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किंचित्‌ प्रास्ताविक 


अं 
भारतीय विद्या भवनना सुयोग्य सूत्र-संचालन नीचे, एना पोताना ज 
अभिनव रचाएला भव्य मवनना ग्रशस्त प्रांगणमां, शरत्यूर्णिमा जेवा शुभ्र- 


तर अने शुभकर पर्वेदिवसे भराता, गुजराती साहित्य परिषद्‌ संमेलनना, 
१४मा अधिवेशनरूप आनन्दोत्सव प्रसंगे, गूजेरगिराना गुण-गौरवमां गये अनु- 
भवनारा सुविज्ञ सजनोना करकमलमां, गुजराती भाषानी अद्यावधि अग्रकाशित 
अने अपरिचित एवी एक सौथी प्राचीन प्रकृति सादर समर्पित करूं छुं । 

आ कृतितुं नाम भरतेश्वर बाहुबलि रास छे । एना कती जैन श्रेतांवर 
संप्रदायना राजगच्छ नामना आम्नायमां थए्ठा शालिभद्व सरि छे। आनो रचना 
समय विक्रम संवत्‌ १२४१, ना फाल्गुन मासनी पंचमी तिथि छे । 

आपणने गुजराती भाषाना पुरातन साहित्यना विशाल संग्रहनी वास्तविक अभे 
विश्वस्त ओछखाण तथा भाछ आपकानु प्रथम मान सद्गत विद्वान्‌ चीमनलाल 
डाह्माभाई दलाल एम, ए. ने प्राप्त थाय छे | इ. स. १९१४नी अन्तमां, वडोद-- 
राना साहित्यविठासी सद्गत श्रीसयाजीराव महाराजनी आज्ञाथी, तेमने पाटणना 
जैन भंडारोनु व्यवस्थितरीते निरीक्षण करवानो परम सुयोग प्राप्त ययो; अने तेमां, 
पाटणना भंडारोना अग्र उद्धारक पूज्यपाद ग्रवर्तक मुनिवर श्रीकांतिविजयजी 
महाराज तथा तेमना अनन्य सहायक अने शास्रसुरक्षक खगेस्थ शिष्यवर श्रीमुनि 
चतुरविजयजी महाराजनी विशिष्ट सहानुभूति भरेली इष्ट सहायताथी, तेमनु 
ए निरीक्षणकाय बहु ज सुंदररीते सफछ थयुं | तेमणे ए भंडारोमां छुपाएली 
विद्ञाठ साहित्य संपत्तिनी सारा ग्रमाणमां व्यवस्थित नोंध करी; अने ते उपरथी, 
सन्‌ १९१७५प्रां भराएली पांचमी गुजराती साहित्य परिषद्‌ वास्ते एक विस्तृत 
निबंध तेयार कर्यों, जेमां 'प्राटणना भंडारों अने खास करीने तेमां 


रहेलुं अपभ्रंश तथा प्राचीन गुजराती साहित्य'ँ ए विषय उपर गूजर 
साक्षरोने बहु ज विगतपूर्ण अने अभिनव प्रकाश आप्यो। 


ए पहेलां, आपणी जूनी पेढीना बुजग वबिद्वानो, गुजराती भाषाना भादि 
कवि तरीके नरसी महेताने ओछूखता अने "मुग्धावबोध औक्तिक'मां मी 
आवतां गुजराती वाक्‍्योने गुजराती भाषाना आदि गय तरीके उछेखता । 

घणु करीने, ख० मनःसुख कीरतचंद महेता अने मनःसुखछाल रबजी भाई 
महेताए, पा साहित्यना काईक सबिशेष अवलोकनथी, पुराकालीन जैन 


[२] भारतीय विद्या #अजुपूर्ति ७ [ वर्ष २ 


विद्वानोए पोषेली गुजराती भारतीना भंडोब्गनो केट्लोक नवीन परिचय, ग्रुजराती 
साहित्य परिषद्‌ आग निबंधरूपे उपस्थित कर्यो हतो अने नरसिंह महेता 
करता पण बहु पहेलां अनेक जैन विद्वानो थई गया जेमणे गुजराती भाषामां 
घणी रचनाओ करी छे - एवुं बताववा प्रयत्न कर्यो हतो | पण ए प्रयक्ञमां काईक 
तो सांप्रदायिक अनुराग विशेष देखातो हतो, अने बीजुं तेमां मोलिक साहित्यना 
अवलोकननो अभाव जणातो हतो, तेथी बिद्वानोमां ए विशेष आदरणीय न बन्यो | 

ख० श्रीमन:सुखछाल कीरतचंद महेताना ए विषेना उपयोगी सूचनवात्ण 
निवंधना अबलोकनथी, मने पण ए विषयमां कांईक रस पेदा थयो, अने तेथी 
उक्त पूज्य मुनिवरोना वात्सल्यपूर्ण अने विद्यावद्धक अन्तेबास तेम ज ग्रोत्साहनथी, 
पाटण अने बडोदरा आदिना भिन्न भिन्न भंडारोमां रक्षाएली अने छुपाएली 
विशाछ ग्रंथराशिनो यथेष्ट परिचय मेव्वववानो इष्टतम सुयोग प्राप्त थतां, में 
पण प्राचीन गुजराती साहिद्यनां अन्वेषण, अबोकन अने संपादन आदि 
करवामां यथाबुद्धि प्रयत्ष करवा मांड्यो । 

सौथी प्रथम, ई. स. १९१२-१३ मां, में प्राचीन भाषा साहित्य अवछोकबा 
अने संग्रहवा मांड्यु | पाटणना एक भंडारमां कागठनी एक प्राचीनतम 
हस्तलिखित प्रति मारा जोवामां आवी जे संवत्‌ १३५७-७८मां लखेली हती 
अने जेमां प्रतिक्रमण सूत्र आदि अनेक प्रकीर्ण कृतिओनो संग्रह हतो. तेमां 
संस्कृत - प्राकृत -- अपभ्रंश आदिमां रचाएली नानी मोटी अनेक कृतिओ उपरांत, 
सर्वतीर्थ नमस्कार अने नमस्कार व्याज्यान आदि गुजराती गद्य लेखो 
तथा विनयचंद्र श्व्रिकृत नेमिनाथ चतुष्पदिका आदि पद्च कृतिओ पण 
लखेछी मारा जोवामां आवी । एमांनी नेमिनाथ चतुष्पदिका के जे एक 
तो झुद्ध एवी प्राचीन गुजरातीमां रचाएली हती, अने बीजुं तेमांनुं वर्णन बे 
सखीओना बारमासना संवादरूपनुं हतुं, तेथी भाषा अने कविता-बंने दृश्िए 
एनी रचना मने उपयोगी लागी अने तेथी ते बखते प्रसिद्ध थता, जेनश्रेतांबर 
कॉन्फरन्स हेरल्डना सने १९११ना “'पयुषणा” अंकमां में तेने प्रसिद्ध करावी । 
माणिक्यचन्द्र सूरि कृत गद्य पृथ्वीचंद्र चरितनी मृत्ठ प्रति पण ए ज समये 
मारा अवलोकत्रामां आवी। गुजराती गद्यना एक उत्तम संदर्भ अने अम्यसनीय 
प्रबंध तरीके मने तेनी विशिष्टता जणाई अने तेथी तेने प्रसिद्ध करवानी 
इृष्टिर तेनी अविकल नकल में मारा हाथे करी लीघी । आ रीते गुजराती 


अंक १ ] भरतेश्वर बाहुबलि रास- किंशित्‌ प्रास्ताविक [ ३ ] 


भाषाना अभ्यासनी सामग्रीनो सौथी प्राथमिक परिचय मने ते समये थयो, 
अने व्यारथी में तेनो उत्साह पूर्वक संग्रह आदि करवानो प्रारंभ क्यो । 

बे त्रण वष पाठणना भंडारोनु अवलोकन कर्या पछी, उक्त पूज्य मुनिवरोना 
वात्सल्यपू्ण सहवासमां ज परिश्रमण करतां, मारु वडोदरा आववुं थयु। व्यां भाई 
श्री चिमनलाल दलालना विशिष्ट समागम अने सौहार्दपृर्ण सहकारथी में मारा 
प्राचीन साहित्यना संशोधन अने संपादन कारयनों व्यवस्थित उपक्रम आरंभ्यो | 

भाई दछाले पण एज समयर्मा गायकवाड्स ओरिएन्टल सीरीक्षना 
संपादन अने प्रकाशननुं काम हाथमां लीघु। ए सीरीझना प्रारंभ समये ज॑ 
काव्यमीमांसा, हमीरमदमदंन, बसंतविलास, मोहराजपराजय, कुमार- 
पाल प्रतिबोध, उदयसुंदरी कथा आदि अनेकविध संस्कृत -प्राकृत अ्रंथों साथे 
गुजराती भाषाना प्राचीन साहिव्यना संग्रहरूपे पण एक ग्रंथ तैयार करवानों 
विचार थयो । ए विचार अने कार्यमां अमे बने सहयोगी - सहसंपादक हता। 
एना फकरूपे ए प्रंथमाव्यमां प्रसिद्ध थएल ते प्राचीन गूजरकाव्यसंग्रह छे । ए 
संग्रहमां प्रकट थएल सामग्रीमांथी केटलीक मारी मेव्झवेली हती अने केटढीक भाई 
दलालनी दती । ए संग्रहमां प्रथम तो मात्र पद्चात्मक कृतिओ ज संग्रहवानी योजना 
हती, अने तेथी प्रथम पृष्ठ उपरनुं मुझ्य नाम पण एज वस्तुसूचक राखवामां 
आब्युं।पण पाछछथी एमां अमुक समय पर्यतनो गद्य संग्रह पण आपवानो विचार 
स्फुर्यो अने ते साथे गद्ममय समग्र पृथ्वीचंद्र चरित पृण दाखल करवानो निर्णय 
थयो । अने ए रीते, पाछव्थथी गद्य पच - उभयना संग्रह तरीके एनी संक- 
लना करवामां आावी । ए संग्रह छपातो हतो ते दरम्यान ज- बीजे वर्ष मारुं 
मुंबई अने ते पछी प्रना तरफ प्रयाण थयुं। १९१८ना चोमासाना भयंकर 
इन्फ्लुऐेजामां, वडोदरामां भाई चिमनलाल अने पूनामां हुं-बने सारीरीते 
सपडाया । तेमां भाई चिमनलाल तो इंश्वराज्ञाए, आ लोकथी निर्षेद थई परलोक 
तरफ चालता यया, जने हुं श्रमिष्ठ चित्त बनी महिनाओ सुची निश्वेष्ट थई 
रहो । खैर, भाई दलालनी इच्छा ए प्राचीन गूजरकाव्यसंग्रहने बहु ज विस्तृत 
नोटस्‌ आदि साथे तैयार करवानी हती, अने ए माटे घणी घणी नोंधो अमे तैयार 
पण करी हृती । परंतु तेमना ए अकाल अवसानने लीघे ए काये अपृण रहां 
अने गुजराती भाषा अने साहित्यना अभ्यासमां, ए नोंधोथी जे विशिष्ट सामग्री 
मब्यवानी आशा द्वती ते अफल्ठ बनी । 


[४] भारतीय विया #& भनुपूर्ति & [ बे २ 


आम अपूर्ण छतांय ए 'प्राचीनगूजेरकाव्यसंग्रहना प्रकाशनथी, आपणी 
भाषाना तत्कालीन प्राचीन खरूपनां अध्ययन अने अन्वेषणमां घणी कीमती 
मदत मी छे; अने एना अवलोकनथी, आपणी भाषानी विशिष्ट पुरातनता, 
समुनतता अने विकखरता विषयक जूनी पेढीमां जे अति अब्पज्ञता छत्राएली 
हती ते दूर थई छे । 

उक्त प्राचीन गूजरकाज्यसंग्रहमां मुख्ययणणे वि० सं० १४०० सुधीमां 
रचाएली कृतिओनो संचय करवामां आवेलो छे । एमां सौथी जूनी कृति तरीके 
जे ग्रकट करवामां आवी छे ते महेन्द्रसरिशिष्य धर्म नामना विद्वाने बनावेल 
ज॑बूखामिरास छे । सं० १२६६७मां ते रासनी रचना पूर्ण थई छे, एम 
तेनी छे्ली कडीमां कहे छे। 

ते बखतना अवलोकन दरम्यान पाठणना मंडारमां शुद्ध गुजराती भाषानी 
जूनामां जूनी जे एक खतंत्र रचना जोवामां आबी ते ० जंबूखामिरासरूप 
हती अने तेथी भाई श्री दराले पोताना उक्त साहित्यपरिपद्वाद्या निबंधमां ते 
रासनी नोंघ आपतां रुख्यु हतुं के गूजराती भाषामां अत्यार सुधी मछी 
आवेला रासोमां आ सोथी जूनो छे! । 

आजे हं जे रास गूजर गिरानी गुरुताना उपासकोना हाथमां उपस्थित करूं छुं 
ते उक्त जंबूखामिरास करता २५ वर्ष पूर्व बनेलो छे। एनी रचना, जेम प्रारंभमां ज 
जणाव्युं छे तेम, वि० संबत्‌ १२४१मां यएली छे | ठीक ते ज वर्षमां - जे वषमां 
सोमग्रभाचार्य कुमारपालग्रतिबोध नामक प्राकृत महाग्रंथ्नी ( जेमां कांईक 
संस्कृत अने कांईक अपभ्रेशना पण प्रकरणो छे ) पाठ्णमां प्रूणोहुति करी 
हती । प्रस्तुत रासना कता शालिभद्र सूरि पोताना स्थाननों कशो निर्देश नथी 
करता । पण घणा भागे ते पाटण ज होय एम छागे छे । 


गुजरातना अनन्य ज्ञानसूर्य आचार्य हेमचंद्रने खगेवास थए ते बखते मात्र 
१०-११ वर्ष ज व्यतीत थयां हतां | तेथी आपणे आ रासने हैमयुगनी ज एक 
कृति तरीके खीकारिए तो ते असंगत नथी। अने आ रीते प्रस्तुत रासरूपे 
आपणने हैमयुगनी चाढ्ध गुजराती भाषानो एक खतंत्र अने सुबद्ध प्रबंध मी 
आवे छे। एथी कोई अन्य प्राचीनतर कृति उपलब्ध थतां सुधीमां आपणे एने 
गुजराती भाषाना इतिद्ासमां सर्वे प्रथम स्थान आपबुं जोईए । 


अंक १ ] भरतेश्वर बाहुबलि रास-किंचित्‌ प्रात्ताविक [५] 


आ रासनी मने मात्र एक ज प्राचीन ग्रति उपलब्ध थई छे जे बडोदरामां 
अवस्थित प्रवर्तक श्री कांतिबिजयजी शात्र -संग्रहनी छे | प्रति कागछनी छे अने 
तेना कुछ ६ पानां छे। दरेक पानानी छंबाई आशरे ११३ इंच अने 
चोडाई 9३ इंच जेटली छे | प्रति उपर छख्या साल नथी, पण अनुमाने ४००थी 
७५०० वर्ष जेटली जूनी होय तेम जणाय छे | 

जेम घणा भागे बधा ज जूना भाषा -लेखकोना विषयमां अनुभवाय छे, 
तेम आनी ग्रतिनो छठखनार पण जोडणीनी बाबतमां एकरूप नथी | खास करीने 
इकार उकारना दख -दीधैनो कोई चोक्षस नियम आपणी भाषाना जूना लेखको 
साचवता नथी । जेओ संस्कृत ग्राकृतना महाघुरंधर विद्वानो हता अने जेमणे 
हजारो 'छोकोवाव्ण मोटा मोटा ग्रंथो - काव्यो - शासत्रों ढूख्या छे, तेओ पण 
ज्यारे पोतानी मातृमाषामां कांई रचना करे छे के छखे छे तो तेमां भाषानी 
विश्युद्धता के जोडणीनी एकरूपतानी कशी पण चोकसाई देखाती नथी। अने 
तेनु कारण ए छे के देश अने काठ्ना भेदने लईने लोकभाषा हमेशां अनब- 
स्थित अने अनेकरूपी बनती रहेवायी, ते समयमां तेनी विशिष्ट व्याकरणबद्धता 
शक्‍्य न हती अने तेथी देशभाषामां लखनारा बिद्वानो के कविओ शब्दोना रूपो 
के वर्णसंयो जनाना नियमों माटे कोई खास काव्ठजी राखता नहि । आ वस्तु प्रस्तुत 
रासमां पण जणाइ आवबे छे | छखनारे “३” कार के “उ? कारना हख-दीपनो 
कोई खास भेद राख्यों होय तेम देखातुं नथी | एकना एकज दाब्दमां ए खरोने 
ते कोई ठेकाणे हखरूपे ठखे छे तो कोई ठेकाणे दीघरूपे । तेम ज ज्यां हुखनी 
अपेक्षा होय छे हां दीघ करी दे छे अने ज्यां दीधनी आवश्यकता होय छे हां 
हख पण लखी काढे छे । केटलांक ठेकाणे तो 'इ! अने “3? नी बच्चे भेद पण 
जाणे न गणतो होय तेम एकना बदले बीजो अक्षर अथीत्‌ इ के उ ना बदले 
उ के इ सुधां लखी नांखे छे। ए सिवाय शब्दोनी ब्ण-संयोजना ( अक्षर- 
जोडणी )नी बाबतमां पण आपणा जूना लेखको एकरूपता नथी जात्वबता अने 

अव्यवस्थितरीते लखाण करता रहे छे | एकछा हवे” ए शब्दने 'हिच “हिवु! 
“हिवउ? 'हिवि! 'हिब३” 'हिबिइ” “हविं 'हव” इत्यादि अनेक रूपे लखता होय 
छे । वणेसंयोजनानी आवी अनवस्थानें लीघे कोई पण जूना देशभाषा - लेखकनी 
रचनामां आपणे तेनी पोतानी चोकस भाषाशैली के लोकोनी उच्चारण पद्धतिनो 
निश्चित परिचय नथी मेव्ठवी शकता। अने जो कोई एवी जूनी कृति परिमाणमां 


[६] भारतीय बिा # अनुपूर्ति& [ वर्ष २ 


बधारे लोकप्रिय बनी होय अने तेनो जो पठन -पाठनमां वधारे प्रचार थयो 
होय तो, तेनी भाषा-रचनामां जुदा जुदा जमानाना अनेक जातनां रूपो 
अने पाठमेदो उमेराश, ते वधारे अनवस्थित रूप धारण करे छे; अने ते 
साथे कोई भाषातत्त्वानभिज्ञ संशोधक साक्षरना हाथे जो तेना जी देहनुं 
कायाकल्प थई जाय तो ते तद्दन नूतन रूप पण प्राप्त करी ले छे । 

आवी जूनी कृतिभोनुं मूछ खरूप मेव्यववा माटे अधिक संख्यामां अने जेम 
बने तेम वधारे जूनी छखेली प्रतिओ मेठ्ठववी जोइए अने तेमना सूक्ष्म अवलो- 
कन अने प्रथकरणना आधारे पाठ-विचारणा थवी जोइए। आ पद्धतिए 
काये करवाथी ज आवी प्राचीन कृतिओनो आदशमभूत पाठोद्धार थई शके अने 
कतीनी शुद्ध भाषानो परिचय मत्ठी शके । 

पण जो एवी इृतिनी कोई अन्य ग्रति न ज॑ मत्झी शकती होय तो पछी तेने 
तो तेना यथालिखित रूपमां ज प्रसिद्ध करवी जोइए अने तमां जे कांई संशोधन 
आदि करवा जेबुं जणातुं होय ते तेनी नीचेनी पादपंक्तिमां, के परिशिष्टरूपे 
पृथक - टिप्पण विगेरेना रूपमां, बतावबुं जोइए | केटल्यक विद्वानो आवी जूनी 
कृतिओमां जे इच्छानुसार पाठसंशोधनो करवानी अने मूक लेखमां परिवर्तनो 
करवानी पद्धतिनुं अवरुंबन करे छे, ते सर्वथा अशास्रीय अने भाषाश्रम 
उत्पन्न करनारी होई परित्यजयनीय छे । 

प्रस्तुत रासनी मने मात्र उपर जणावेली एक ज प्रति मछी आवी छे | पाठण 
विगेरेना बीजा बीजा भंडारोमां, घणां वर्षोथी आनी तपास करी रह्यो छुं, पण ते क्यां- 
यथी उपलब्ध थई शकी नथी । एनी एक बीजी प्रति, आगरामां अवस्थित श्रीविजय- 
धर्मलक्ष्मी ज्ञानमंदिरमां होवानी नोंध, साक्षर श्रीमोहनलारू दलीचंद देशाईना, 
जैन गूजेर कविओ नामना महान्‌ प्रंथना भाग १ प्रृ. १ उपर, मब्ठे छे । 
पण, विद्वाविहारी मुनिराज श्रीविद्याविजयजी महाराज द्वारा, आगरामां ए प्रतिनी 
तपास करतां जाणवा मब्यु के ते प्रति ल्ांथी गुम थई गई छे - विगेरे । 

आम मूत्टनु बीजुं कोई ग्रत्यंतर न मव्याथी, आ रास जे रूपे ए एकमात्र 
जूनी प्रतिमां छखेलो मत्ठी आब्यो छे तेवो ज अहिं मुद्रित कर्यों छे । 

प्रति सारी पेठे जूनी अने प्रमाणमां छुद्धतापूर्वक छखेली होवाथी, रचनामां 
उपर सूचवी छे तेवी १-3? संबंधेनी अनवस्थता अने कांईक जोडणीनी 
शियिल्ता सिवाय, बीजी कोई खास अपकभ्रष्टता थई नथी; अने भाषा लगभग 
असलना जेवा ज रूपमां जव्यवाई रही छे । 


अंक १ ] भरतेश्वर बाइबलि रास- किंचिश्‌ प्रात्तक्िक [७] 


प्रस्तुत रासनी भाषा आदिना खरूपना विषयमां हूं अहिं विशेष चची करवा 
नथी इच्छतो। एनी भाषा अने हशैलीनु खरूप, ते समयनी अर्थात्‌ ते सैकानी अने 
तेनी आसपासनी बीजी उपलब्ध कृतिओ - जेवी के, उक्त जंबूखामिरास, तथा 
विजयसेनसूरि कृत रेबंतगिरिरास, अज्ञातनाम कृत आबूगिरिरास आदि-ना 
जेवी ज छे । छन्दोरचना पण लगभग ए अन्य कृतिओमां मछी आबवे छे तेवी ज 
छे । दोहा, वस्तु अने चउपह जेवा ते समयना सोथी प्रसिद्ध अने प्रचलित 
मात्रामेठ छनन्‍्दो उपरांत अमुक छढणमां गवाय एवा ढाव्य्वाव्या रागना हन्दोनों 
पण आमां उपयोग थएलो छे, जे छन्दोने कतो पोते रासा हन्दो कहे छे । 
दरेक ठवणि पछी जे छन्दोवाद्शी पंक्तिओं-कडीओ आवे छे ते जुदा जुदा 
रागमां गवाय एवां आ रासाहन्दो छे | 

रासगत कथावस्तु जैन साहित्यमां बहु ज सुग्रसिद्ध छे । युगादि पुरुष 
भगवान्‌ ऋषभदेवना पुत्र नामे भरत अने बाहुबलि-ए बंने बच्चे राजसत्ताना 
खीकारमाटे परस्पर जे विग्रह थयो अने तेनो जे रीते अंत आब्यो तेनुं एमां 
वर्णन करवामां आव्युं छे | कबिनी शैली ओजसू भरी छे अने शब्दोनी झ्मक 
पण सारी छे | वीर रसनो वेग वधारे विकसित छागे छे। कथाना प्रसंगो बहु ज 
संक्षेपपी वर्णेववरामां आव्या छे तेथी कबिने पोतानो काव्यरस खिलूववानो अहिं 
अवकाश ज नथी, एटले एनी काव्यशक्तिनो विशेष विचार करवो अप्राप्त छे । छतां 

परह आस किणि कारणि कीजइ, साहस सइवर सिद्धि बरीजदइ । 
हीउं अनइ हाथ हत्थीयार, एह जि वीर तणडउ परिवार ॥ १०६ ॥ 
आबी जे केटलीक हृदयंगम उक्तिओ मरी आवे छे ते उपरथी एनी रसमय 
वाणीनी कल्पना यत्किचित्‌ थई शके तेम छे । 
जैः 


बुद्धिरास 
आ रासनी पछी ६३ कडीनो एक टुंको प्रबंध नामे बुद्धि रास आपवामां 
आब्यो छे, जेना कर्ता पण शालिभद्र सूरिज छे। जो के कतोए एमां, जेम 
'भरतेश्वर बाहुबलि रास'मां आप्यां छे तेम, पोताना गच्छ अने गुरु आदिनां 
नाम नथी आप्यां, अने तेथी सर्वथा निश्चितरूपे तो एम न ज कही शकाय 
के आ रास पण ए ज शालिभद्र सूरिनी कृति छे। कारण के शालिभद्व सूरि 
नामना एक -बे बीजा पण पग्रंथकारो थई गया छे अने तेमणे पण गुजराती 
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भाषामां रासा विगेरेनी रचना करेली छे। छतां प्रस्तुत 'बुद्धिरासैनी भाषा अने 
शैलीनो सूक्ष्म अभ्यास करतां, आ कृति पण एज कतानी होय एम विशेष 
संभवित लागे छे । 

ए बुद्धिरासमां प्रथम तो सर्वताधारण - सामान्य जनताने जीवनमां आचरबा 
अने विचार जेवां केटलांक उत्तम शिक्षासृत्रो - बोध बचनो गुंध्यां छे; अने 
छेवटे थोडांक शिक्षावचनो खास श्रावकवर्गने आचरवा अने मनन करवा माटे 
कह्मां छे। आ बधां बोधवचनो बहु ज टूंका अने तदन सरछ छे | दरेक 
माणसने कंठे करवा जेवां छे | 

भंडारोना अन्वेषण उपरथी जणाय छे के आ बुद्धिरस, गत ६-७ 
सेकाओमां खूब ज जनप्रिय थई पड्यों हतो। सेंकडो नर्‌-नारीओ एने कंठस्थ 
करता अने एनु निरंतर वाचन - मनन करता । ए कारणथी जूता भंडायोमां ज्यां 
तयां एनी अनेकानेक प्रतिओ मत्ठी आवे छे । अने ए रीते ए रासनी प्रचार - 
अधिकताने हूईने, एनी जुदी जुदी प्रतिओमां केटछाक खास पाठभेदो अने 
भाषानां बहुविध रूपान्तरों थयेत्यां पण मछी आवे छे। आ साथे जे वाचना 
मुद्रित करवामां आवी छे ते मने मब्ठेली जूनामां जूनी प्रतिनी छे | आ कृतिनी 
सैकावार लखाएली एवी घणीय प्रतिओ मत्ठी आवे छे अने तेमां उपर सूचब्या 
प्रमाणे भाषाना खरूप - भेदो पण खूब ज म्गी आवबे छे; तेथी एनी एक पर्या- 
लोचनात्मक पाठवा्ी आवृत्ति थवी आवश्यक छे। एवी पर्यालोचना परथी 
आपणने ए जणाशे के काल्क्रमे केवी रीते आपणी मापामां शब्दोना उच्चारणोमां 
अने ब्णसंयोजनोमां फेरफारों थया छे, विगेरे विगेरे | अब्यारे तो केवठ प्रकाशमां 
मूकवानी इृष्टिएज एनी एक यथालिखित पुरातन बाचना अहिं मुद्रित करवामां 
आवी छे । ईश्वरेच्छा हशे तो यथावसरे ए विषे विशेष ग्रयक्ञ कराशे । 

प्रस्तुत बुद्धिरासना अनुकरण रूपे, पाछछथी सारशिखामणरास, हितशिक्षा- 
रास आदि केटलीय नानी मोटी रचनाओ थई छे, जे उपरथी आ रासनी 
विशिष्टता जणाई आवे छे । 

आशा छे के गुजराती भाषाना अध्यापको अने अभ्यासको आ ग्रयक्षने 
आदर आपी, एनुं उचित अवलोकन करशे । 


भारतीय विद्या भवन 
आन्श्रगिरि ( अन्धेरी ) | -जिन विजय 
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शालिमद्रसूरिकृूल - 
भरतेश्वर - बाहुबली रास 


( एक प्राचीनतमत गूर्जरमाषा -पचक्ृति ) 


अरथतब्मथ्पय फर्क व किकफरमन्‍००नन+य 


॥ नमो5डदेद्लः ॥ 
अं 


रिसह जिणेसर प्र पणमेंवी, सरसति सामिणि मनि समरेवी; 
नमवि निरंतर शुरुबछणा ॥ १ 
भरद नरिंद्ह तणुं चरित्तो, जं जुगी बसद्ांबडय बदीतो; 
बार वरिस बिहुं बंधवहं ॥ २ 
हुं हिव पमणिसु रासह छंदिहिं, तं जनमनहर मन आणंदिहिं; 
भाविहिं भवीयण संभलेड ॥ ३ 
जंबुदीवि उव्माउरि नयरों, धणि कणि कंचणि रयणिहिं पवरो; 
अवर पवर किरि अमर परो ॥ ४8 
करइ राज तहिं रिसह जिणेसर, पावतिमिर सयहरण दिणेसर; 
तेजि तरणि कर तहिं तपइएण॥ ५ 
नामि सुनंद सुमंगल देवि, राय रिसद्देसर राणी बेवि; 


रूवरेद्दि रति प्रीति जिन |) ६ 
बिवि बेटी जनमी सुनंदन, तेह जि तिहूयण मन आनंदन; 
भरह सुमंगल देवि तणु ॥ ७ 
देवि सुनंदन नंदन बाहूबलि, भंजइ मिउड महाभड भूयबलि; 
अवबर कुमर वर वीर धर ॥ ८ 
पूरव छाख तेणि तेयासी, राजतर्णी परि पुहबि पयासी; 
जुगि जुग मारग दाषीउए ॥ ९ 
उवश्मापुरि भरहेसर धापीय, तक्षशिल्ा बाहुबलि आपीय; 
अबर अठाणुं बर नयर ॥ १० 


दान वियह जिणबर संवत्सर, विसयविरत वहूइ संजमभर; 


सुर असुरा नरि सेवीशए ॥ ११ 
्‌ 
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परमताछपुरि केवलनाणुं, तस ऊपन्नूं प्रगट प्रमाणुं; 
जाण ह॒वुं भरदेसरदं ॥ १२ 
तिणि दिणि आउधसालहं चक्को, आवीय अरीयण पडीय भसक्रो; 
भरह विमासइ गहगहीउ ॥ १३ 
धलञु धञु हुं धर मंडलि राड, आज पढम जिणवर भुझ ताड; 


केबल छच्चिछ अरूंकीयउ ॥ १४ 
पहिलु ताय पाय पणमेसो, राजरिद्धि राणिमा फल लेसो; 
चक्रयण तब अणसरडं॥... १५ 


को हा 
वस्तु - चलीय गयवर, चलीय गयवर, गडीय गज्जंत, 
हूं पत्तद रोसभरि, हिणहिणंत हय थट्ट हलीय । 
रह भय भरि टलटलीय मेरु, सेसु मणि मउड खिल्लीय । 
सिउं मरुदेविहिं संचरीय, कुंजरी चडिउ नरिंद । 
समोसरणि सुरवरि सहिय, बंदिय पढम जिणंद ॥ १६ 
पढम जिणवर, पढम जिणवर, पाय पणमेवि, 
आणंदिहिं उच्छव करीय, चक्तरसरण वलिवलिय पुज्जइ । 
गडयडंत गजकेसरीय, गरुय नहि गजमेह गज्जइ । 
बहिरीय अंबर तूर रवि, वलिउ नीसाणे घाउ । 
रोमंचिय रिउ रायवरि, सिरि भरहेसर राउ॥ १७ 


ऊँ 
ठवणि १, प्रहि उगमि पूरबदिसिहदिं, पह्िलंडं चालीय चक्त तु । 
धूजीय घरयल थरहर ए, चलीय कुलाचल चक्क तु॥। १८ 
पूठि पीयाणुं तड दियए, भयबलि भरद नरिंद तु। 


पिडि पंचायण परदलहं, इलियलि अवर सुरिंद तु ॥ १९ 
वजीय समद्दरि संचरीय, सेनापति सामंत तु । 

मिलीय महाघर मंडलीय, गाढिम गुण गल्जंत तु ॥ २० 
गडयडतु गयवर गुडीय, जंगम जिम गिरिहकुूंग तु । 

सुंड दूंड चिर चाछ॒वईं, वेलईं अंगिदिं अंग तु ॥ २१ 


गंजई फिरि फिरि गिरि सिहरि, भजईं तरुअर डालि तु । 
अंकस बसि आवइं नहीं य, करई अपार अणालि तु॥। २२ 
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हीसई हसमिसि हणहणईं ए, तरवर तार तोषार तु । 
खंदइं खुरछूईं खेडवीय, मन मानईं असुवार तु॥ 
पाखर पंख कि पंखरू य, ऊडाऊडिहिं जाइ तु। 

हुंफई तछपईं ससईं धसईं, जड॒ईं जकारीय धाइ तु ॥ 
फिरईं फेकारइं फोरणईं, फुड फेणाउलि फार तु। 

तरणि तुरंगम सम तुलइईं, तेजीय तरल ततार तु ॥ 
घडहडंत धर द्रमद्रमीय, रह रूंघई रहवाट तु । 

रव भरि गणहईं न गिरि गहण, थिर थोभई रहथाट तु ॥ 
चमरचिंध धज लहलहईं ए, मिल्ह्‌ईं मयंगल माग तु । 
वेगि बहता तींह तणईं ए, पायछ न लहई छाग तु ॥ 
दडवडंत' दहू दिसि दुसह ए, सरिय पायक चक्क तु । 
अंगोअंगिई अंगभईं, अरीयणि असणि अणंत तु ॥ 
ताकईं तलपईं तालि मिलिईं, हणि हणि हणि पभणंत तु । 
आगलि कोइ न अछइ भलु ए, जे साहमु झूझंत तउ ॥ 
दिसि दिसि दारक संचरीय, वेसर वहईं अपार तु । 
संप न छाभइं सेन तणीं, कोइ न लहईं सुधि सार तु ॥ 
बंधव बंधवि नवि मिलइं ए, न बेटा मिलइं बाप तु। 
सामि न सेवक सारबइईं, आपिद्धिं आप विथाप तु ॥ 
गयबडि चडीउ चक्रधरो, पिडि पर्यड भूयदंड तु । 
चालीय चिहुं दिसि चछचलीय, दिईं देसाहिव दंड तु ॥ 
बज्जीय समहरि द्रमद्रमीय, घण निनाद नीसाण तु । 
संकीय सुरवरि सग्ग सवे, अवरहं कमण प्रमाण तु ॥ 
ढाक दूक त्रंबक तणईं ए, गाजीय गयण निहाण तु। 
घट पघंडह षंडादिवहं, चालतु चमफीय भाण तु ॥ 
भेरीय रव भर तिहुं भूयणि, साहित किमइं न माइ तु। 
कंपिय पय भरि शेष रद्दिउ, विण साहीउ न ज्ञाइ तु ॥ 
सिर डोलावइ धरणिहिं ए, टूंक टोल गिरिक्ुंग तु । 
सायर सयल वि झलझलीय, गहलीय गंग तुरंग वु ॥ 
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खर रबि पूंदीय मेहरवि, मद्दियलि मेहंघार तु। 


उजूआलइ आउध तणइं, चालइईं रायखंघार तु ॥ ३७ 

मंडिय मंडलवइ न मुह्दे, ससि न कबइं सामंत तु । 

राडत राउतवट रहीय, मनि मूंझईं मतिवंत तु ॥ ३८ 

कटक न कवणिद्दि भर तणु, भाजइ भेड़ि भडंत तु । 

रेलइं रगणायर जमले, राणोराणि नमंत तु ॥ ३९ 

साठि सहस संवच्छरहं, भरहस भरह छ खंड तु । 

समरंगणि साधइ सधर, वरतइ आण अखंड तु ॥ ४० 

बार वरिस नमि विनसि, भड॒ भिडीय मनावीय आण तु। 

आवाठी वडि गंग तणइ, पामइ नवह निहाण तु ॥ ४१ 

छतन्नीस सहस मउडुघ सिर्ड, चऊद्‌ रयण संपत्त तु। 

आविए गंगा भोगवीय, एक सहस वरस्राउ तु ॥ ४२ 
०8 


ठउचणि २. तउ तिहिं आउघसालछ, आवइ आउधराड नवि | 
तिणि खिणि मणि भूपाल, भरद्द भयह छोछावडओ ॥ ४३ 
बाहिरि बहूय अगालि, अलआरीय अहनिसि करइ ए | 


अति उतपात अकालि, दाणव दल वरि दाषबइ ए॥ ४४ 
मतिसागर किणि फाजि, चक्क त(न) पुरि परवेस करइ । 

तइं जि अम्हारइ राजि, धोरीय घर घरीड़ धरहं ॥ ४५ 
देव कि थंभीउ एय, कवणि कि दानव मानविहिं | 

एउ आखि न मुझ भेउ, वयरीय वार न लछाईइ ए ॥ ४३६ 
बोलइ मंत्रिमयंक, सांभलि सामीय चक्षघरो । 

अवर नही कोइ वंकु, चक्तरयणण रहवा तणउ ॥ ४७ 
संकीय सुरवर सामि, भरद्ेसर तूंथ भूय भवणे । 

नासईं ति सुणीय नामि, दानव मानव कट्टि कवणि ॥ ४८ 
नबि मानईं तूंय आण, बाहूबलि बिहुं बाहुबले । 

वीरद वयर विनाणु, विसमा विहडइं वीरवरो ॥ ४९ 


तीणि कारणि नरदेव, चक्त न आबइ नीय नयरे । 
विण बंधव वूंय सेब, सहू कोइ सामीय साचबह ए ॥ ५० 


अंक १ ] भरतेभश्वर- बाहुबली रास 


त॑ ति सुणीय तीणइ तालि, ऊठीड राड सरोसभरे | 
भमइ चडावीय भालि, पभणइ मोडवि मूंछि मुद्दे ॥ 
जु न मानइ मझ्न आण, कवण सु कहीइ बाहुबले । 
लीलूह लेसु ए राण, भंजर् भुज भारिदिं भमिडीय ॥ 
स मतिसागर मंति, वलि वसुदाहिव वीनवइ | 

नवि मनि कीजइ खंति, बंधव सिर कद्दि कवण बढो ॥ 
दूत पठावीयइ देव, पद्दिकडं बात जणावीइ ए । 

जु नवि आवइ देव, तु नरवर कटकई करउ॥ 

ते मनि सानीय राउ, वेगि सुवेगहं आइसइ ए । 
जईय सुनंदाजाउ, आण मनावे आपणीय ॥ 

जां रथ जोतन्रीय जाइ, सु जि आएसिहिं नरबरहं । 
फिरि फिरि साहमु थाई, वास तुरीय बाहणि तणड ॥ 
काजलकार बिराल, आवीय आइडिइ्धिं ऊतरइ ए | 
जिसणउ जम विकराछ, खरु खु-रव ऊछलीय ॥ 
सूकीय बाउल डालि, देवि बइठीय सुर करइ ए। 
झंपीय झाल मझालि, घुक पोकारइ दाहिणओ ॥ 
जिमणईं गमइईं विषादि, फिरीय फिरीय शिव फे करइ ए | 
डावीय डगढूइ सादि, भयरव भेरव रबु करइ ए॥ 
बड जखनइं कालीयार, एकऊ बेढुं ऊतरइ ए । 
नींजलीउ अंगार, संचरतां साहमु हुई ए ॥ 

काल भुयंगम काल, दंतीय दंसण दाखवइ ए। 

आज अखूटउ काल, षूटउ रहि रहि इम भणइ ए ॥ 
जाइ जाणी दूत, जीवह जोषि आंगमइ ए । 

जैम भमंतड भूत, गिणइ न गिरि गुह वण गहण ॥ 
तईड नेसमि वेस, न गिणइ नह दृह नींधरण । 
लंघीय दैस असेस, गाम नयर पुर पाटणह ॥ 
घबाहरि बहूय आराम, सुरवर नह ता नीझरण । 

मणि तोरण अभिराम;, रेहइ धवलीय धबलूहरो ॥ 


[५ 


ण्र्‌ 
५३ 
५४ 


५५ 


५७ 
५८ 
५९ 
६० 
६१९ 


६२ 


६] धारतीय विद्या & अजुपूर्ति & [ थर्ष २ 
पोयणपुर दीसंति, दूत सुवेग सु गहगद्दीउ । 


व्यवहारीया वसंति, धणि कणि कंचणि मणि पवरो ॥ ६५ 

घरणि तरणि ताडंक, जेम तुंग त्रिगढुं लह॒इ ए। 

एह कि. अभिनव छंक, सिरि कोसीसां कणयमय ॥ ६६ 

पोढा पोलि पगार, पाडा पार न पामीईं ए। 

संख न सीहदूंयार, दीसईं देडछ दह दिसिईं ॥ ६७ 

पेखवि पुरह प्रवेसु, दृत पहूतउ रायहरे । 

सिउं प्रतिहार प्रवेसु, पामीय नरवर पय नमइ ए ॥ ६८ 

घडकीय माणिक थंभ, माद्दि बईठउ बाहुबले । 

रूपिहिं जिसीय रंभ, चमरहारि चालईं चमर ॥ ६९ 

मंडीय मणिमइ दंड, मेघाडंबर सिरि धरिय । 

जस पयडे भूयुदंडि, जयवंती जयसिरि बसईं ए ॥ ७० 

जिम उदयाचलि सूर, तिम सिरि सोहइ मणिमुकुटो । 

कसतुरीय कुसुम कपूर, कुचूंबरि महमहइ ए॥ ७१६ 

झलकइ ए कुंडल कानि, रवि शशि मंडीय किरि अवर | 

गंगाजल गजदानि, गाढिम गुण गज गुडअडई ए॥ ७२ 

उरवरि मोतीय हार, वीरवलूय करि झलहलइ ए। 

तवल अंगि सिणगार, खलक ए टोडर वाम[३] ए ॥ ७३ 

पहिरणि जादर चीर, कंकोलइ करिमाल करे 

गुरूड गुणि गंभीर, दीठठ अवर कि चकघर ॥ ७४ 

रंजिड चित्ति सु दूत, देषीय राणिम तसु तणीय । 

धन रिसहेरपूत, जयवंतु जुगि बाहुबले ॥ ७५ 

बाहुबलि पूछेइ कुषवण, काजि तुम्हि आवीया ए। 

दूत भणइ निज काजि, भरहेसरि अम्हि पाठव्या ए ॥ ७६ 
कर 


वस्तु - राउ जंपइ, राड जंपइ, सुणि न सुणि दूत; 
भरहखंड भूमीसरद्ं, भरह राउ अम्ह सहोयर । 
सवाकोडि कुमरिहिं सहीय, सूरकुमर तहिं अवर नरबर । 


अ्रंक, १ ] भरतेभ्वर- बाहुबली रास [७ 


: मंति महाधर मंडलिय, अंतेउरिं परिवारि। 
सामंतह सीमाड सह, कद्दि न कुसल सविबवार ॥ ७७ 
दूत पभण३इ, दूत पभणइ, बाहुबलि राउ; 
भरहेसर चक्ृधर, कहि न कवणि दृहबणह किजह । 
जिहु लहु बंधव तूंय, सरिस गडयडंत गज मीम गजह | 
जह अंधारइ रवि किरण, भड भंजइ वर वीर । 
तु भरहेसर समर भरि, जिप्पइ माहरी धीर ॥ ७८ 


मै 
ठवणि ३. वेगि सुवेग सु बुछइ, संभलि बाहूबलि । 
राउत कोइ तुह तुछ॒इ, ईणिइं अछइ रवितलि ॥ छए्‌ 
जां तव बंधव भरह नरिंदो, जसु भुईं कंपईं सग्गि सुरिंदो । 
जीणईं जीतां भरह छ पंड, म्लेच्छ मनाव्या आण अखेंड || ८० 
भष्टि भडंत न भूयबलि भाजइ, गडयडंतु गढि गाढिम गाजइ। 
सहस बतीस मउडाघा राय; तूंय बंधव सचि सेवइईं पाय ॥ ८१ 
चऊद रयण घरि नवईं निहाण, संख न गयघड जसु केकाण | , 
हूंय हव॒डां पाटह अभिषेको, तूंय नवि आवीय कबण विवेको॥ ८२ 
विण बंधव सवि संपय ऊणी, जिम विण लवण रसोइ अलूणी । 
तुम्ह दंसण उतकंठिउ राड, नितु नितठु वाद जोइ तुह भाउ॥ ८३ 
वडड सहोयर अनई वड़ वीर, देव ज प्रणमईं साहस धीर । 
एक सीह अनईइं पाखरीउ, भरहेसर नई तइं परवरीउ ॥ . ८४ 
ऋँ 


उवणि ४. तु बाहूबलि जंपइ, कहि वयण म काचुं । 

भरदेसर भय कंपइ, ज॑ जग तुं साचुं ॥ ८५ 
समरंगणि तिणि सिउ कुण काछइ, जीह बंधव मई सरिसउ पाछइ। 

जाबंत जबुदीवि तसु आण, तां अम्ह कहीह कवण ए राण ॥ ८६ 
जिम जिम सु जि गढ़ गाढिम गाढउ, हय गय रह बरि करीय सनाढु । 
तस अरधासण आपइ इंदो, तिम तिम अम्ह मनि परमाणंदों || ८७ 

जु न आब्या अभिषेकह वार, तु तिणि अम्ह नवि कीधा सार ।- 

!' बड़उ राउ अम्ह बडउ जि भाई, जहिं भावइ तिहां मिलिसिउ जाई ।। ८ ८ 


८] भारतीय विद्या & अजुपूर्ति & [ यर्ष २ 


अन्ह ओलगनी वाट न जोई, भड भरहेसर विकर न होइ । 
मझ बंधव नवि फीटइ कीम३, लोमीया छोक भणइ छख ईम्हई।॥ ८९ 
जे 


उठवणि ५. चालि म छाइसि बार, बंधव भेटीजइ । 
चूकि म॒ चींति विचार, मूंथ वयण सुलीजइ ॥ ९० 
वयण अम्दह्ारु तूय मनि मानि, भरह नरेसर गणि गजदानि । 
संतूठठउ दिए कंचण भार, गयघड तेजीय तुरछ तुषार ॥ . ९१ 


गाम नयर पुर पाटण आपइ, देसादिव थिर थोभीय थापइ । 

देय अदेय न॑ देतु विमासइ, सगपणि कह नवि किंपि विणासइ ॥ ९२ 
जा ण राउ ओलगिउ जाणइ, माणण हार विरोषिई मारइ | 
प्रतिपन्नउं प्रगट प्रतिपालइ, प्रारथिउ नवि घड़ी विमरालइ ॥ ९३ 
तिणि सिउ देव न कीजइ तवाडउठ, सु जि मनाविह मांड सम आडउ । 
हुँ हिवकारणि कह्ुुं सुजाण, कूडू कहूं तु भरहेसर आण ॥ ९४ 


६4 
वस्तु » राउ जंपइ, राड जंपइ, सुणि न सुणि दूत; 
त विहि छहीउ भालहलि, त॑ जि लोय भवि भविष्दिं पाम३ । 
ईमइ नीसत नर ति(नि) गुण, उत्तमांग जण जणह नामइ। 
बंभ पुरंदर सुर असुर, तीहं न रूंघइ कोइ । 
छब्भइ अधिक न ऊण पणि, भरहेसर कुण होइ ॥ ९५ 


है. 
ठवणि ६. नेसि निवेसि देसि घरि मंदिरि, जलि थलि जंगलि मिरि गुह कंदरि। 
दिसि दिसि देसि देसि दीपंतरि, लहीउ लाभइ जुगि सचराचरि॥ ९६ 
अरिरि दूत सुणि देवन दानव, महिमंडलि मंडल वेमानव | 
कोइ न लंघइ लद्दीया लीह, छाभइ अधिक न उछा दीह || ९७ 
भ्रण कण कंचण नवइ निहाण, गय घड तेजीय तरल केकाण । 
सिर सरवस सपतंग गमीजह, तोइ नीसत्त पणह न नमीजइ ॥| ९८ 


जे 
उवशि ७. दूत भणइ एहु भाई, पुन्निहिं पामीजइ। 
पह छागीजह भाई, अम्द फद्दीड कीजइ ॥ ९९ 


अंक ३ ] भरतेश्वर- बाहुबली रास [९ 


अवर अठाणूं जु जई पहिलं, मिलसिई तु तुझ्त मिलिउ न सयलु। 
कहदि विरंब कुण कारणि कीजइ, माम म नीगमि वार वलीजइ || १०० 
बार वरापदह् करसण फलीजइ, ईणि कारणि जई वहिला मिलीइ। 
जोइ न मन सिंउ बात विमासी, आगइ वारूअ वात विणासी।। १०१ 
मिलिउ न किहां कटक मेलाबइ, तउ भरहेसर तईं तेडावइ । 
जाण रपे कोइ शूझ करेसिइ,सहू कोइ भरह जि हियडइ धरेसिइ॥ १०२ 
गाजंता गाढिम गज मीम, ते सवि देसह लीधा सीम । 

भरह अछई भाई भोलावड, तउ तिणि सि न करीजइ दावउ ॥ १०३ 


मे 
वस्तु - तब सु जंपइ, तव सु जंपइ, बाहुबलि राउ; 
अप्पह बाह भजां न बल, परह आस कहइई कवण कीजइ । 
सु जि मूरष अजाण पुण, अवर देषि बरवयइ ति गज्जइ । 
हुं एकल्ठउ समर भरि, भड भरहेसर घाइ । 
भंजड मुजबलि रे मिडिय, भाह न भेडि न थाइ ॥ १०४ 


जेट 
उवणि ८. जइ रिसद्देसर केरा पूत, अवर जि अम्ह सहोयर दूत | 
ते मनि मान न मेल्हइं कीमईं, आलईयाण म॒ झंषिसि ईम्हर ॥ १०५ 
परह आस किणि कारणि कीजइ, साहस सइंबर सिद्धि वरीजइ । 
हीउ अनइ हाथ हृत्थीयार, एह जि वीर तणउ परिवार | १०६ 
जह कीरि सीह सीयालिइं खाजइ, तु बाहुबलि भुयबलि भाजइ । 
जु गाईं बाघिणि पाई जइ, अरे दूत तु भरह जि जीपइ ॥ १०७ 


उवणि ९. जु नवि मन्नसि आण, बर्जो बाहूबलि । 

| लेसिइ तु तू प्राण, भरहेसर भूयबलि ॥ १०८ 
जस छम्नवह कोडि छईं पायक, कोडि बहुत्तरि फरकई फारक |. . 
नर नरबर कुण पामइ पारो, सही न सकीइ सेनाभारो ॥ १०९ 
जीबंता विद्दि सहू संपाडइ, जु तुडि चडिसि तु चडिड पवाड्‌इ। 

: गिरि कंदरि अरि छपिउ न छूटइ, तूं बाहुबलि मरि म अखूटइ॥ ११० 

गय गहह हय हड जिम अंतर, सीह सीयाछ जिसिउ पटंतर । 
भरहेलर अन्नइ तूंय विहरड, छूटिसि किम्हइ करंत न निहरु॥ १११ 


१० ] भारतीय पिचधा & अलुपूर्ति & [ भषे २ 


सरवसु सुंपि मनावि न भाई, कहि कुणि कूडी कुमति विकाई । 
मूंझि सम सूरष मरि स गसार, पथ पणसीय करि करि न समार॥ ११२ 
गढ़ गंजिड भड अभंजिउ प्राणि, तइईं द्विव सारइ प्राण बिनाणि । 
अरे दूत बोली नवि जाण, तुंदह आव्या जमह प्राय ॥. ११३ 
कहि रे भरद्ेसर कुण कद्दीई, मईं सिर्ड रणि सुरि असुरि न रहीई। 
जे चक्किई चक्रवृत्ति विचार, अम्ह नगरि कूंभार अपार ॥ ११४ 
आपकभणि गंगातीरि रमंता, धसमस धूंघलि पडीय धमंता । 

तइं ऊछालीय गयणि पडंतउ, करुणा करीय वली झालंतउ ॥ ११५ 
ते परि कांइ गमार वीसार, जु तुडि चडिसि तु जाणिसि सार । 
जडउ मउडुधा मउड ऊतारउं, रुहिरु रिल्लि जु न हय गय तारठं॥| ११६ 
जड न मसारउं भरहेसर राउ, तड छाजइ रिसहेसर ताउ | 

भमड़ भरहेसर जई जणावे, हय गय रह वर वेगि चढावे ॥ ११७ 


तर 
वस्तु - दूत जपइ, दूत जंपइ, सुणि न सुणि राउ; 
तेह दिवस परि म न गिणसि, गंगतीरि खिल्लंत जिणि दिणि | 
चहंतईं दक भारि जसु, सेससीस सछसलइ फणिमणि | 
ईमई याण स मानि रणि, भरद्ेसर छह दूरि । 
आपापूं बेढिडं गणे, कालि ऊगंतईं सूरि ॥ ११८ 
दूत चलिउ, दूत चल्षिउ, कहीय इम जाम; 
मंतीसरि चिंतविउ, तु पस्ताउ दूतह दिवारइ । 
अबर अठाणूं कुमर वर, वाइ सोइ पहतु पचारइ । 
तेह न मनिठ आविड, वलि भरद्देसरि पासि । 
अखई य सामिय संधिबल, जम म विमासि ॥ ११९ 


ठवर्णि १०. वठ कोपिद्दि कठकलीउ काल के**'य काढानढ, 
कंकोरइ कोरंबीयड करमार महाबल । 
काहछर कलठूयलि कलछगढूत मजउडाधा मिलीया, 
कलद्द तणइ कारणि कराल कोपिदिं परजलीया ॥ १२० 
हऊड कोलाहल गहगद्दाटि गयणंगणि गल्जिय, 
संचरिया सामंत सुहृड सामहणीय सल्जीय । 


अंक २ ] भरतेश्वर - बाहुबली रास 


गड़यडंत गय गडीय गेलि गिरिवर सिर ढालइं, 
गूगलीया गुलणइ चर्ंत करिय ऊूलालई ॥ 

जुडई मिड॒ई भरहठइ खेदि खडखडइई खडाखडि, 
धाणीय धूणीय घोसवईं दंतूसलि दोत[तडाडि । 
खुरतलि खोणि खणंति खेदि तेजीय तरबरिया, 
समइं धसईं धसमसईं सादि पय सईं पाषरिया ॥ 
कंधरगछ केकाण कवी करडईं कडीयाली, 

रणणइं रवि रण वखर सखर घण घाघरीयाला । 
सींचाणा वरि सरइं फिरइं सेलईं फोकारइ, 

ऊडई आइ्इं अंगि रंगि असबार विचारइं ॥ 
धसि धामईं घडहडई धरणि रथि सारथि गाढा । 
जडीय जोध जडजोड जरद सन्नाहि सनाढा । 
प्रसतरिय पायल पूर कि पुण रलीया रयणार । 
लोह लहर वरवीर वयर वहवटिई अवायर ॥ 
रणणीय रवि रण तूर तार त्रंबक तहत्नहीया, 
ढाक ढूक ठम ढमीय ढोल राउत रहरदहीया । 
नेच नीसाण निनादि नींझरण निरंभीय, 

रणभेरी भुंकारि भारि भूयबलिहिं वियंमीय ॥ 
चल चमाल करिमाल कुंत कडतल कोदंड, 
झलकई साबल सबलर सेल हल मसल पयंड। 
सींगिणि गुण टंकार सहित बाणावलि ताणईं, 
परशु उलालईं करि धरइं भाला ऊलालई | 
तीरीय तोमर भमिंडमाल डबतर कसबंध, 

सांगि सकति तरुआरि छुरीय अनु नागतिबंध । 
हय खर रवि ऊछलीय खेद्द छाईय रविमेंडल, 
धर धूजइ कलकलीय कोल कोपिड काहडुल ॥ 
टलटछीया गिरिटंक टोल खेचर खलभलीया, 
कडडीय कूरम कंधसंधि सायर झल्दलीया । 
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१२] भारतीय धिदच्या # अलुपूर्ति & [ वर्ष २ 


चल्लीय समहरि सेससीसु सठसलीय न सकइह, 

कंचणगिरि कधार भारि कमकसीय कसकइई ॥ १२८ 
कंपीय किंनर कोडि पडीय हरगण हडहडीया, 

संकिय सुरवर सग्गि सयछ दाणव दडबडीया। 

अतिप्रलंब छहकई प्रलुंब वलविंध चिहुं दिसि, 

संचरीया सामंत सीस सीकिरिहिं कसाकसि || १२९ 
जोई्य भरह नारिंद कटक मूंछह वल घहडई, 

कुण बाहूबलि जे उ बरव मई सिर बल बुलइ । 

जइ गिरि कंदरि विचरि वीर पइसंतु न छूटइ, 

जइ थली जंगलि जाइ किम्हइ तु मरइ अपूटइ ॥ १३० 
गज साहणि संचरीय महु णर वेढीय पोयणपुर । 

वाजीय बूंब न बहकीयउ बाहूबलि नरवर । 

तसु मंतीसरि भरद राउ संभालीउ साचुं, 

ए अविमांसिउं कीउं काईं आज जि तठई काचु ॥ १३१ 
बंधव सिउ नरवीर कांइं इम अंतर देषइ, 

लहु बंधव नीय जीव जेम कट्दि कांई न लेखइ । 

तड मनि चिंतइ राय किसिउं एय कोइ पराठीड, 

ओसरी उबनि वीर राउ रदह्दीउ अवाठीड॥ १३२ 
गय आगलीया गलयछंत दीजइईं हय छास, 

हुईं दूसमस ****** भरहराय केरा आवास । 

एकि निरंतर वहइईं नीर एकि इंघण आणइं, 

एक आहलसिईं परतणुं पांगु आणिडं तृण ताणईं ॥ १३३ 
एकि ऊतारा करीय तुरीय तछसारे बांधईं, 

इकि भरडई केकाण खाण इकि चारे रांधई। 

इकि झीलीय नय नीरि तीरि तेतीय बोलावइं, 

एकि बारू असवार सार साहण वेलावई ॥ १३४ 
एकि आकुलीया तापि तरल तडि चडीय झंपावई, 

एकि ग्रृडर साबाण सुहड चउरा दिवरावई । 


अंक २ ] भरतेश्वर - बाहुबली रास [ १३ 


सारीय सामि स नामि आदिजिण पूज पयासइं, 

कसतूरीय कुंकुम कपूरि चंदनि वनवासईं ॥ १३५ 
पूज करीउ चक्ररयण राउ बइठउ भूं जाई, 

वाजीय संख असंख राउ आव्या सवि धाई। 

मंडलवइ मउडुध मु(सु?)]हड जीमईं सामंतह, 

सईं हत्थि दियद तंबोल कणय कंकण झलकंतह ॥ १३६ 


क्र 
वस्तु - दूत चलीड, दूत चलीउ, बाहुबलि पासि; 
भणइ भूर नरवर निसुणि, भरह राउ पयसेव कीजइ। 
भारिहिं भीम न कवणि रणि, एड मिडंत भूय भारि भज्जइ | 
जइ नवि मूरष एह तणी, सिरवरि आण वहेसि। 
सिउ परिकरिईं समर भरि, सहूइ सयरि सहेसि ॥ १३७ 
राउ बुहइ, राउ बुलइ, सुणि न सुणि दूत; 
ताय पाय पणमंतय, मुझ्न बंधव अति खरडउ लज्जइ । 
तु भरहेसर तसतणीय, कहि न कीम अम्हि सेव किज्इ | 
भारिई भूयबलि जु न भिडउं, भुज भंजु भडिवाउ । 
तड लज्जइ तिहूयण धण्णी, सिरि रिसद्देसर ताउ ॥ १३८ 


ते 
ठवणि ११. चलीय दूत भरद्देसरहं तेय वात जणावइ, 
कोपानलि परजलीय वीर साहण पलणावई । 
लागी य छागि निनादि वादि आरति असवार, 
बाहूबलि रणि रहिड रोसि मांडिउ तिणि बार ॥ १३९ 
ऊड कंडोरण रणंत सर बेसर फूटईं, 
अंतरालि आवइं ई याण तीहं अंत अखूटई । 
राउत-राउति योध-योथधि पायक-पायकिहिं, 
रहवर-रहवरि वीर-वीरि नायक-नायकिईं ॥ १४० 
वेढिक विढ़इं विरामि सामि नामिहिं नरनरीया, 
मारइं मुरडीय मूंछ मेचछ मनि मच्छर भरीया । 
ससईं हसईं धसमसईं वीरधड वड नरि नाचइं, । 
राषस री रा रव करंति रुहिरे सवि राचईं ॥ १४१ 


१७ ] भारतीय विद्या & अनुपूर्ति ७ [ यर्ष २ 


चांपीय चुरइ नरकरोड़ि भूयवलि भय मिरड॒इं, 

विण हथीयार कि वार एक दांतिदिं दल करडई । 

चालइ चालि चम्माल चाल करमाल ति ताकइईं, 

पडइ चिंध झूझईं कबंध सिरि समहरि हाकईं ॥ १४२ 

रुदिर रह्धि तहिं तरइं तुरंग गय गुडीय अमूंझइ, 

राउत रण रसि रहित बुद्धि समरंगणि सूझई । 

पद्दिलइ दिणि इम शूझ दवुं सेनह मुखमंडण, 

संध्या समइ ति वारणुं ए करईं भट बिहं रण ॥ १४३ 
मे 


उवणि १२. हिब॑ सरस्वती धउल- 
तड तहिं बीजए दिणि सुविहाणि, ऊठीड एक जि अनलवेगो, 
सडवड समहरे वरसए बाणि, छयल सुत छलीयए छावडु ए। 
अरीयण अंगमइ अंगोअंगि, राउतो रामति रणि रमईं ए, 
लडसढद लाडउ चडीय चउरंगि, आरेयणि सयंबर बरइ ए॥. १४४ 
“वर वरइं सयवर वीर, आरेणि साहस धीर । 
मंडलीय मिलिया जान, हय हीस मंगल गान । 
हय हीस मंगल गानि गाजीय, गयण गिरि गुदह गुमशुमईं, 
धमधमीय धरयकछ ससीय न सकइ, सेस कुलगिरि कमकमई । 
घसघसीय घायईं धारधा वलि, धीर वीर विहडए, 
सामंत समहरि, समु न लदई, मंडडीक न मंडए ॥ १४५ 
नर 
झउल - मंडए माथए महीयलि राउ, गाढिम गय घड टोडवए, 
पिडि पर परबत प्राय, भडधड नरवए नाचवइ ए। 
काल कंकोछए करि करमाछ, झाश्नए झूझिह”िं झलहलइए, 
भांजए भड घड जिस जम जाल, पंचायण गिरि गढयढए ॥| २१४६ 
जे 
तरूटक - गडयढइईं गजदलि सीहु, आरेणि अकछ अबीह | 
धसमसीय हयदल धाई, भडहडई भय भढिवाइ ॥ 


अंक १ ] भरतेभ्वर- बाहुबढी रास [१५ 


भड॒हडई भय भड़वाइ भुयव॒लि, भरीय हुई जिम भींभरी, 

तहिं चंद्रचुडद् पुत्र परबलि, अपिड नरबइ नर नरतरी | 

बसमतीय नंदण वीर बिसमूं, सेल सर म विखाडए, 

रहु रहु रे हृणि दृणि...... भणतू , अपड पायक पाडए॥ . १४७ 


मै 
धडल - पाडीय सुखेय सेणावए दंत, पूंठिह्िं निदणीय रणरणीय, 
सूर कुमारद राउ पेखंत, मिरड॒ए भूयदंड बेउ*****- । 
नयणिद्दिं निरषीय कुपीयठ राउ, चक्तरणण तठ संभरइए, 
मेल्हइए तेह प्रति अति सकसाउ, अनलवेगो तहिं चिंतवइ ए॥ १४८ 


तर 
त्रूटक - चिंतवईय सुहृडह राउ, जो अई उषूटर्ड आउ। 
हिव मरण एह जि सीम, रंजईअ चक्रवृत्ति जीम ॥ 
रंजबईय चक्रवृत्ति जीम इम, भणि चकु मुद्दिद्दिं पढपली, 
संचरिउ सूरउ सूरमंडलि, चकु पृद्दचइ तहिं वली । 
घडषडीउ नंदण चंद्रचूडह, चंद्रमंडल मोहए, 
झलहलीय झालि झमालि तुद्दिदं, चक्त तहिं तहिं रोहए॥ . १४९ 


अह 
भउल - रोहीउ राउत जाइ पातालि, विज्ञाहर विज्ञाबलिहिं, 
चक्त पहुचए पूठि तीणि तालि, बोलए बलवीय सहसजखो । 
रे रे रहि रहि कुपीउ राउ, जित्धु जाइसि तित्थु मारिवु ए, 
तिहूयणि कोइ न अछइ अपाय, जय जोषिम जीणइ जीवीइ ए॥१५० 


हा 
त्रूटक - जीविवा छंडीय मोह, मनि मरणि मेल्द्ीय थोह, 
समरीय तु तीणि ठामि, इकु आदि जिणवर सामि । 
(रकु आदि जिणवर सामि] समरीय, वजपंजर अणसरइ, 
नरनरीउ पाषलि फिरीउ तस सिरु, चक्क लेई संचरइ । 
पयकमल पुञ्चइ भरह भूपति, बाहुबलि बल खलभलइ, 
चक्रपाणि चमकीय चींति कलयलि, कलह कारणि किलगिलइ॥ १५१ 


म्ह 


| मूल प्रतिमा अहिं ऊखनारजा हाथे आ पादनो ए पूर्व अभे भाग लखतां छूटी गयो छे. 


१६ ] भारतीय बिया # अजुपूर्ति & [ वर्ष २ 


घडल - कलगिलइ चक्रधर सेन संग्रामि, बोलए कवण सु बाहुबले, 
तउ पोयणपुर केरड सामि, बरबहं दीसए दस गणु ए। 
कवण सो चक्क रे कवण स्रो जाख, कवण सु कहीइ ए भरह राउ। 
- सेन संहारीय सोधउ साष, आज मल्हावउं रिसह॒वंसो ॥ १५२ 
ठवणि १३. हि चउपई - 
चंद्रचूड विज्ञाहर राउ, तिणि वातईं मनि विहीय विसाउ । 
हा कुलंमंडण हा कुलवीर, हा समरंगणि साहसधीर ॥. १५३ 
कहीइ फहि नईं किसिए्ं घणुं, कुल न लजाविउं तईं आपणउं। 
तईं पुण भरह भलाविउ आप, भलु भणाविउ तिहयणि बापु ॥१५४ 
सु जि बोलइ बाहूबलि पासि, देव म दोहिलुंई हीइ विमांसि । 
कटह्दि कुण ऊपरि कीजइ रोसु, एह जि देवहं दीजइ दोसु॥ १५५ 
सामीय विसमु करम विपाउ, कोइ न छूटइ रंक न राउ । 
कोइ न भांजइ लिहिया लीहू, पामइ अधिक न ओछा दीह ॥१५६ 
भंजउ भूयबलि भरद्द नरिंद, मईं सिउं रणि न रहइ सुर्रिद । 
इस भणि बरवीय बावन वीर, सेलइ समहरि साहस धीर ॥ १५७ 
धसमस धीर धसइं धडहडई, गाजइ गजदलि गिरि गडयडई । 
जसु भुई भडहड हडइ भडक, दल दडवडइ जि चंड चडक ।॥| १५८ 
मारइ दारइ खरहू दल खणइ, हेड हणोहणि हयदल हणइ, 
अनलवेग कुण कूखइं अछइ, इम पचारीय पाडइ पछइ॥ १५९ 
नरू निरुवइ नरनरइ निनादि, वीर विणासइ वादि विवादि । 
तिन्नि मास एकलछठ भिडइ, तउ पुण पूरठं चक्तह चडइ ॥ १५१६० 
चऊद कोडि विद्याधर सामि, तउ झूरइ रतनारी नामि । 
दल दंंदोलिउ दउढ वरीस, तउ चक्षिइं तसु छेदीय सीस।॥। १६१ 
रतनचूड विद्याधर धसइ, गंजइ गयघड हीयडइ हसईइ । 
पवनजय भड भरहु नरिंद, सु जि संहारीय हसईं सुर्रिंद ॥ १६२ 
बाहुलीक भरहेसरतणु, भड भांजणीय भिडीउ घणु । 
:... मुरसारी बाहूबलिजाउ, भडिड तेण तहिं फेडीय ठाई ॥ १६३ 
अमितकेत विद्याघर सार, जस पामीइ न पोरुष पार । 
चह्लीउ चक्रधर वाजइ अंगि, चूरिउ चक्रिदिं चढिउ चउरंगि।। १६४ 
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समरबंध अनइ वीरह बंध, मिलीउ समहरि 'बिहुं सिउ बंध । 
सात मास रहदीया रणि बेउ, गई गहगहीया अपछरा छेड॥ १६५ 
सिरताली दुरीताली नामि, भिडई महाभड बेउ संग्रामि | 

आव्या बरबहं बाथोबाथि, परभवि पुष्ठता सरसा साथि ॥ १६६ 
महेन्द्रचूड रथचूड नरिंद, झूझइं हड॒हड हसईं सुरिंद । 

हाकईं ताकईं तुलपइई तुलई, आठि मासि जई जिमपुरि मिलईं ॥ १६७ 
दंड लेई धसीउ युरदादि, भरतपूत नरनरइ निनादि। 

गंजीउ बलि बाहूबलितणड, वंस मल्हाविउ तीणि आपणु ॥ १६८ 

सिंहदरथ ऊठीड हाकंत, अमितगति झंपिड आवबंत । 

तिन्नि मास धड धूजिए जास, भरह राउ मनि वसिउठ वासु ॥ १६९ 

अमिततेज प्रतपइ तहिं तेजिं, सिउं सारंगिईं मिलिउ हेजि । 

धाईं धीर हणईं बे बाणि, एक मासि नीवड्या नीयाणि || १७० 
कुंडरीक भरहेसरजाउ, जस भड भडत न पाछड पाड । 

द्रठडीय दुलि बाहूबलि राय, तड पयपंकइ प्रणणीय ताय ॥ २१७७ 
सूरिजसोम समर हाकंत, मिलिया तालि तोमर ताकंत । 

पांच बरिस भर भेलीय घाइ, नीय नीय ठामि लिवारिआ राइ॥ १७२ 
इकि चूरई इकि चंपई पाय, एकि डारईं एकि मारइं घाइ । 
झलझलरूुत झूझइ सेयंस, धनु धनु रिसहेसरनुं बंस ॥ १७३ 

सकमारी भरहेसरजाउ, रण रसि रोपइ पहिलड पाउ । 

गिणइ न गांठइ गजदल हणइ, रणरसि धीर धणावइ घणइ ॥ १७४ 

वीस कोडि विद्याधर मिली, ऊठिउ सुगति नाम किलिगिली । 

सिवनंदनि सिउ मिलीउ तालि, बासठि दिवसि बिहुं जम जालि १७५ 

कोप्रि चढिउ चल्लिउ चक्रपाणि, मार वयरी बाणविनाणि । 

मंडी रदिउ बाहूबलि राउड, भंजर्ड भणइ भरह भडिवाउ ॥ १७६ 

बिहुँ दलि वाजी रणि काहली, खलद॒ल खोणि खे खलभली । 

धूजईं धसकौय धड थरहरई, वीर वीर सिड सयंवर बरइई॥ १७७ 

ऊडीय खेद्ट न सूझइ सूर, नवि जाणीइ सवार असूर । 

पडइईं सुहड धड घधायईं घसी, हणइईं हणोहणि हाकईं हसी ॥ १७८ 
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' ग़ह़यड गयघड ढींचा ढलई, सूना समा तुरंग मल तुलईं। 
वाजईं धणुद्दी तणा धोंकार, भाजईं मिडत नभेडीगार ॥ १७९ 
बहई रुहिर नह सिरवर तरईं, री रीया टरणि राषपस करई। 
' हयदलछ हाकइ भरह नरिंद, तु साहसु लहइ सग्गि सुरिंद ॥ १८० 
भरहजाउ सरभु संग्रामि, गांजद गजदछ आगढि सामि । 
तेर दिवस भड पडीउ घाइ, धूणी सीस बाहूबलि राइ॥ १८१ 
तींह प्रति जंपइ सुरबर सार, देषी एबडु भडसंहार । 
कांइ मरावउ तम्हि इम जीव, पडसिड नरकि करंता रीव || १८२ 
गज़ ऊतारीय बंधव बेड, मानिड वयण सुरिंदह तेउ । 
पइसइईं मालाखाडइ वीर, गिरिवरं पाहिईं सबल सरीर ॥ १८३ 
वचनझूझि भड भरहु न जिणइ, दृष्टिझूस्ति हारिड कुण अ णइ | 
दंडिझूझि झड झंपीय पडइ, बाहु पासि पडिउ तड़फडइ ॥ १८४ 
गूडासमु धरणि मझारि, गिउ बाहूबलि मुष्टिप्रहारि । 
भरदह सबल तइं तीणई घाइ, कंठसमाणउ भूमिद्दि जाइ॥ १८५ 
कुपीउ भरह छ खंडह धणी, चक्र पठावइ भाई भणी | 
पाखलि फिरी सु बलीई जाम, करि बाहूबलि घरिई ताम | १८६ 
बोलइ बाहुबलि बलवंत, लोहखंडि त्ं गरवी३ हंत । 
चक्रसरीसड चूनउ करउं, सयलहं गोत्रह कुल संहरड ॥॥। १८७ 
तु भरहेसर चिंतइ चींति, मईं पुण लोपीय भाईय मीति । 
जाणउं चक्र न गोत्री हणइ, माम महारी हिव कुण गिणइ।| १८८ 
तु बोलइ बाहूबलि राय(उ), भाईय मनि मं मं धरसि विसाउ । 
तइं जीत मई हारिडं भाई, अम्ह शरण रिसहेसर पाय ॥ १८९ 
अं 
ठवणि १४. तड तिहिं ए चिंतइ राउ, चडिउ संवेगिई बाहुबले | 
॒ दृहविउ ए मइं बड भाय, अविमांसिईं अविवेकबंति || १९० 
घिग घिग ए एय संसार, घिग घिग राणिम राजरिद्धि । 
एवडु ए जीवसंहार, कीधउ कुण विरोधबसि || १९१ 
कीजइ ए कहि कुण काजि, जउ पुण बंधव आवरईं ए। 
काज न ए ईणईं राजि, घरि पुरि नयरि न मंदिरिह ॥ १९२ 
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सिरिवरि ए छोच करेइ, कासगि रहीउ बाहुबले । 

अंसूड ए अंखि भरेड, तस पय पणमणए भरह भडो ॥ १९३ 
बांधव ए कांइ न बोल, ए अविमांसिड मई कीउं ए | 

मेल्हिम ए भाई निटोछ, इंणि भवि हुं दिव एकलछु ए॥ १९४७ 
कीजई ए आजु पसाउ, छंडि न छंडि न छयल छलो । 

हीयडइ ए सम धरि विसाउ, भाई य अमहे विरांसीया ए॥ १९५ 
मानई ए नवि मुनिराउ, मोन न मेल्दइ मन्नवीय । 

मुकई ए नहु नीय माण, वरस दिवस निरसण रहीय ॥ १९६ 
बंभीउ ए सुंदरि बेड, आवीय बंधव बूझवई ए । 


ऋतरि ए माणगयंद, तु केवलिसिरि अणसरइ ए ॥ २९७ 
ऊपनूं ए केवठ नाण, तु विहरइ रिसह्देस सिउं। 

आवीउ ए भरह नरिंद, सिर परगहि अवझापुरी ए ॥ २९८ 
हरिषीया ए हीइ सुरिंद, आपण पईं उच्छव करईं ए। 

बाजई ए ताल कंसाल, पडह पखाउज गमगमइई ए॥ २९९ 
आवई ए आयुधसाल, चक्क रयण तउ रंगभरे। 

संख न ए जस केकाण, गयघड़ रहवर राणिमहं ॥ २०० 
दस दिसि ए बरतईं आण, भड भरहेसर गहगहइ ए | 

रायह ए गच्छ सिणगार, वयरसेण सूरि पाटथपरो । | २०१ 
गुणगणहूं ए तणु भंडार, सालिभद्र सूरि जाणीइ ए । 

कीघउ ए तीणि चरितु, भरहनरेसर राउ छंदि ए ॥ २०२ 


जो पढइ ए वसह वदीत, सो नरो नितु नव निहि छहइ ए। 
संबत ए बार कएतालि फागुण पंचमिइं एड कीउ ए ॥ २०३ 
जे 
॥ इति भरतेभ्वर - बाहबलि रास श्रीसालिभद्रसूरिकृतसमाप्तः ॥ 
॥ ज्छोक संख्या ३४० ॥ छ ॥ 


_विमलमतिगणिविलोकनाय ॥ कल्याण भूयाश्चिरं नन्‍्दतु यावशन्द्र-रवी ॥ 


जे मे 
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पणमवि देवि अंबाई, पंचाइण गामिणी । 

समरवि देवि सीधाई, जिण सासण सामिणि ॥ १ 
पणमिड गणहरु गोयम स्वामि, दुरिउ पणासइ जेहनइ नामिईं । 
सुहगुरु बयणे संग्रह कीजई, भोलां लोक सीषामण दीजइ॥ २ 
केई बोछ जि लोकप्रसिद्धा, गुरुववएसिइ केई लीद्धा । 
ते उपदेश सुणउ सवि रूडा, कुणहह आल म देयो कूडा॥ . ३ 
जाणीउ धरमु म जीव विणासु, अणजाणिइ घारि म करिसि वासु । 
चोरीकारु चड॒इ अणलीघी, वस्तु सु किमइ म लेसि अदीषी ॥ ४ 
परि घरि गोठि किमइ म जाइसि, कूडउं आलु तु मुद्दियां पामिसि । 
जे घरि हुई एकली नारि, किमईं म जाइसि तेह घरबारि॥ ५ 
घरपच्छोकडि राषे छीडी, बरजे नारि जि बाद्दिरि हीडी । 
परस्ली बद्दिनि भणीनइ माने, परसत्री ववण म धरजे काने ॥ ६ 
मइ एकलउ मारगि जाए, अणजाणिउ फल किमइईं मे षाए। 
जिमतां माणस द्रेठी म देजे, अकहिं परि घरि किंपि म लेजे ।। ७ 
बडां ऊतर किमइईं न दीजईं, सीष देयंतां रोस न फीजई। 
ओछइईइ वासि म वसिजे कीमइईं, धरमहीणु भव जासिइ ईमइ।॥ ८ 
छोरू वीटी ज हुई नारि, तड सीषामण देजे सारी । 
अति अंधारद नइ आगासइं, डाहड कोइ न जिमवा बइसइं || ९ 
सीषि म पिसुनपणु अनु चाडी, वचनि म दूमिसि तू निय माडी | 
मरम पीयारु प्रगट न कीजइ, अधिक लेइ नवि ऊछुं दीजइ ॥१० 
विसहरु जातु पाय म चांपे, आविदट मरणि म हीयडइ कांपे । 
ग्रहणा पाषइईं व्याज़ि म देजे, अणपूछिइ घरि नीर म पीजे ॥ ११ 
कद्टिसि म कुणदनीय घरि यूझो, मोटां सिर मे मांडिसि झूजो । 
अणविमास्थां म करिसि काज, त॑ न करेव॑ जिणि हुईं छाज ॥ १२ 
जणि वारितउ गामि म॒ जाए, त॑ बोले ज॑ पुण निरवाहे । 
षातु कांइ हींडि म मांगे, पाछिम राति बहिलु जागे ॥ १३ 


अंक १ ] बुद्धि रास [२१ 


हियडइ समरि न कुछ आचारो, गणि न असार एह संसारो। 
पांचे आंगुलि जं घन दीजईं, परभवि तेहतणु फल लीजइ ॥ १४ 


ऋ 
ठवणि १. मरम म बोलिसि वीरु, कुणहइ केरउ कुतिगिहिं । 


जलनिदि जिम गंमीरु, पुह॒विइ पुरुष प्रसंसीहइ ए ॥ १५ 
उछिनु धनु लेउ, ट्यागि भोगि जे वीद्रवइ ए । 
पवहणि तडि पगु देड, जाणे सो साइरि पडइ ए ॥ १६ 
एक कन्ह३ लिइ व्याजि, बीजाहईं व्याजि दीयए | 
सो नर जीविय काजि, विस वह्मि बन संचरइ ए' ॥ १७ 
ऊडइ जलि म न पइसि, अधिक म बोलिसि सुयणस्यु । 
सुनइ घरि म न पइसि, चउहटइ मे विढिसि नारिस्युं ॥ १८ 
बोल विच्यारिय बोलि, अविचारीय घांघल पडइ ए | 
मूरप मरइ निटोल, जे धण जोवण वाउला ए ॥ १९ 


बल ऊपहरऊ कोपु, बल ऊपहरी वेढि पुण । 
मे करिसि थापणि लोप, कूडओ किमइ म विवहरसे ॥ २० 
म करिस जूयारी मित्र, म करिसि कलि धन सांपडए। 


घणुं लडावि म पुत्र, कल॒ह म करिजे सुयण सिंड तु ॥ २१ 
धनु ऊपजतर्ड देषि, बाप तणी निंदा म करे | 

मे गममु जन्मु अलेपि, धरम विहृणा घामीयहं ॥ २२ 
कंठ विहृणुं गानु, गुरु विहूणउ पाढ़ पुण । 

गरथ विहूणुं अभिमान, ए त्रिहृई असुहामणा ए॥ २३ 


न 
ठवणि २. द्वासडं म॒ करिसि कंठईं कूया, गरथि मूढ म॑ खेलि जूया, 
म भरिसि कूडी साषि किहईं ॥ २४ 
गांठि सारि विणज चलावे, त॑ आरंभी ज॑ निरवाहे । 
निय नारी संतोष करे ॥ २५ 
मोटइ सरिसुं वयर न कीजईं, वडां माणस वितड न दीजइ | 
बइसि म गोठि फलहणीया' ।। २६ 
“प्र स्मकऋत कस्बेक कि उंहरू रे जय यह $। 
३ पाठान्तर-जु हियइ सुहाएं।_ रे पा० चिउचटण'। 


२२ ] भारतीय धिया % अजुपूर्ति & [ धर्ष ३ 
गुरुयां उपरि रीस न कीजइ, सीष पूछंतां कुसीष म देजे । 


विणड करंतां दोस नवि ॥ २७ 
म करिसि संगति वेशासरसी, धण कण कूड करी साहरसी । 

मित्री नीचिए ससें म करे ॥ २८ 
थोडामाहि थोडेरुं देजे, वेछा लाधी कृपणु म होजे । 

गरव म करीजे गरथतणु ॥ २९ 


व्याधि शत्रु ऊठतां वारड, पाय ऊपरि कोइ म पचारु । 
सतु म छंडिसि दुद्दि पड़ी3 ||. ३० 
अजाण्यारहि पढ़ म थाए, साजुण पीड्यां बाहर धाए । 


मंत्र म पूछिसि ख्री कन्हए ॥ ३१ 
अजाणि कुलि म करि वीवाहो, पाछइ होसिईं हीयडइ दाहो । 
कन्या गरथिइ मे वीकणसे ॥ . ३२ 
देव मे भेटिसि ठालइ हाथि, अणउलषीतां म जाइसि साथिइं । 
गूझ्न म॒ कहिजे महिलीयह ॥ ३३ 
१रहुणइं आव्यइ आदर कीजई, जून ढोर न कापड लीजइईं । 
हूतइ हाथ न खांचीइए ॥ ३४ 


[गाढ्ईं घाइं ढोर म मारठ, मातइ कलहि म पइसि निवारु। 
पर घरि मा जिमसि जा सकूया ॥ ३५ 
भगति मे चूकीसि बापह मायी, जूठठ चपल म छंडिसि भाई । 
गुरवु म करि गुरु सुहासिणी य ॥ ३६ 
नीपनईं धानि म जाइसि भूषिउ, गांठि गरथि म जीविसि रूषउ । 


मोटां पातक परहरड ए ॥ ३७ 
गिउ देशांतरि सूयसि म रातिइ, तिम न करेवुं जिम टल पांतिईं । 

तृष्णा ताणिउ म न बहसे ॥ ३८ 
घणि फीटईं विवसाइं छागे, आंचल उडी म साजण मागे | 


कुणहइ कोइ न ऊधरीउ॥ ३९ 


१ पाठान्तर-'गरुआसिरउं अभमिमान न कीजउ' । 


 आ कडीओ बीजी बीजी प्रतोमां आगढ पाठक लखेली मे छे, तेम ज बधती 
ओछी पण मत्ठे छे । 


अंक २ ] 


बुद्धि रास [२३ 
[जीवतणु जीवि राषीज३, सबिहुं नइ उपगार करीजह | 
सार संसारह एतछ ॥ ] ४० 
माणसि करिवा सवि व्यवहारु, पापी घरि म न लेजे आहार। 
म करिस पृत्र पडीगणुं ए ॥ ४9९ 
जइ करिवुं तो आगइ म मार्गि, गांधीसिउ न करेवर्ड भागि | 
मरतां अरथु म लेसि पुण ॥ ४२ 
उसड़ म॑ करिसि रोग अजाणिइं, कुणहं शुरथु म लेसि पराणि। 
सिरज्यां पापह अरथ नवि ॥ ४३ 
धरमि पडीगे दुत्थित श्रवण, अनि आवबतुं जाणे मरण । 
माणस धरम करावीइ ए ॥ ४४ 
इसि परि बइदह पाप न छागईं, अनइ जसवाउ भलेरउ ज्ञागई । 
रापे लोमिइं अंतरीड ॥ ४५ 
मे 
ठवणि ३, हिव श्रावकना नंदनह, बोलेसु केई बोल । 
अवघड मारंगि हींडेतां ए, विणसई धरम नीटोल ॥ . ४६ 
तिण पुरि निवसे जिण हवए, देवालड पोंसाल । 
भूष्यां त्रिस्‍्यां गोरूयहं, छोरू करि न संभाल ॥ ४७ 
तिण्हिवार जिण पूज करे, सामायक' वे वार । 
माय बाप गुरु भक्ति करे, जाणी धरम विचारु ॥ ४८ 
करमवंध हुई जिण वयणि, ते तउं बोलि म बोलि । 
अधिके ऊणे मापुले, कुडई किमइ म तोलि ॥ ४९ 
अधिक म लेसि मापुलईं, उच्छ किमइ म देसि । 
एकह जीवह कारणिहि, केतां पाप करेसि ॥ ५० 
जिणवर पूठिई म न वससे, म राखे सिवनी द्रेठि । 
राउलि आगलि' म न वससे, बहूअ पाडेसिईं वेठि ॥ ५१ 


+ केटलीक प्रतोमां आ कडी नथी मरती, तेथी क्षेपक लागे छे । 
१ बीजी प्रतमां 'पडिकमणु' शब्द छे । ८ क् हे 
३ प्रत्यंतरमां 'काटलेऊ' शब्द छे । ३(“झतरेमां “हैदर शब्द छे | 


२७ ] भारतीय विद्या & अनुपूर्ति & 


राषे घरि बि' बारणां ए, ऊघत राषे नारि। 
इंधणि कातणि जछबहणि, होइ सछंदाचारि ॥ 
घटकसाल पांचइ तणीय, जयणा भली करावि । 
आठमि चडदसि पूनीमिहि, धोयणि गारि वरावि ॥ 
[[ अणगल जल म न वावरू प्‌, जोउ तेहनउ व्याप । 
आहेडी मांछीं तण ए, एक चल ते पाप ॥ 
लोह मीण लष घाहडी य, गली य चरम विचारि | 
एह सविनूं विवहरण, निमश्चउ करीय निवारि ॥ 
खुश्मु्दि जेतु चांपीई ए, जीव अनंता जाणि। 
कंद मूल सबि परहरु ए, धरम म न करइ हाणि ॥ 
रयणी भोजन म न करिसि, बह्य जीव सिंहार । 
सो नर निश्चर नरयफल, होसिदद पाप प्रमाणि ॥ ] 
जांत्र जोत्र ऊषल मुशल, आपि म हल हथीयार । 
सईं हथि आगि न आपीइ ए, नाच गीत घरवारि ॥ 
पाटा पेढी म न करसे, करसण नइ अधिकारि । 
न्याईं रीतिईं विवहरु ए, श्रावक एह आचार ॥ 
वाच म घालिसि कुपुरसह, फूटइ मुहि महसेसि । 
बहुरि म आस पिराईह, बहु ऊधारि म देसि ॥ 
बइद्‌ विछासणि दूइडीय, सुइआणीसु संगु । 
रापे बहिनर वेटडी य, जिम हुई शील न मभंगु॥ 
गुरु उपदेसिइ अति घणा ए, कहूं तु लहुं न पार । 
एह बोल हीयडइ धरीउ, सफल करे संसार || 
सालिभद्रगुरु संकुलीय, सिविहूं गुर उपदेसि । 
पढइ गुणइ जे संभलहिं, ताहइ विन्न टलेसि ॥ 
॥ इति बुद्धिरास समाप्तमिति ॥ 


न 


१ पा० बहु!|। २ पा० तीह सबि टलइ किलेस तु! । 


[ वर्ष २ 
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( आ कोष्ठक बच्चे आपेली ४ कडीओ सौधी जूनी प्रतिमां नथी महठती। बीजी बीजी 
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ज जणाय छे के ए पाछढनो थएलो उमेरो छे. मृढ्ठ कतोनी कद्देली नभी । 





तत्वोपह्ठवर्सिह 
चार्वाक दशनका एक अपूर्व ग्रन्थ 


लेखक - श्रीयुत पं० सुखछालजी शास्त्री 


[ आचार्य -जैनशाश्न अध्यापनपीठ, हिंदु युनिवार्सेटी - बनारस ] 
७«---> “कमा _)०* 09-2६ ज8०+००---->क 


गत वे, ई. स. १९४० में, गायकवाड़ ओरिएण्टछ सिरीजके ग्रन्थाहु ८७ 
रूपमें, तत्तोप छुवर्सिह नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है जो चावोक दशेनके 
बिद्दान्‌ जयराशि भट्टकी कृति है ओर जिसका सम्पादन ग्रो० रसिकलाल सी० 
परीख तथा मैंने मिलकर किया है। इस ग्रन्थ तथा इसके कतौके विषयमें 
ऐसी अनेक महत्त्वपूर्ण बाते हैं जिनकी जानकारी दशन - साहिल्यके इतिहासज्ञोंके 
लिए तथा दाशेनिक - प्रमेयोंके जिज्ञासुओंके लिए उपयोगी एवं रसप्रद हैं। 

उक्त सिरीजमें प्रकाशित प्रस्तुत कृतिकी प्रस्तावनामें, ग्रन्य॒ तथा उसके 
कर्ताके बारेगें कुछ आवश्यक जानकारी दी गई है; फ़िर भी प्रस्तुत लेख खास 
विशिष्ट उद्देशसे लिखा जाता है | एक तो यह, कि बह मुद्रित पुस्तक सबको 
उतनी घछुलम नहीं हो सकती जितना कि एक लेख । दूसरी, वह प्रस्तावना 


२] भारतीय विद्या [ वर्ष २ 


अंग्रेजीमं लिखी होनेसे अंग्रेजी न जाननेवालोंके लिए कार्यसाधक नहीं । तीसरी, 
खास बात यह है कि उस अंग्रेजी प्रस्तावनामें नहीं चचित ऐसी अनेकानेक 
ज्ञातव्य बातोंका इस लेखमें विस्तृत ऊहापोह करना है। 

तत्त्वोपप् वर्सिह और उसके कतांके बारेमें कुछ लिखनेके पहले, यह बतलाना 
उपयुक्त होगा कि इस ग्रन्थकी मूल प्रति हमें कब, कहांसे ओर किस तरइसे 
मिली । करीब पन्दरद्द वर्ष हुए, जब कि मैं मेरे मित्र पं० बेचरदासके साथ 
अद्दमदाबादके गुजरात पुरातत्त्व मंदिरमें सन्‍्मतितकेका सम्पादन करता था, 
उस समय सन्मतितर्ककी लिखित प्रतियोंकी खोजकी धुन मेरे सिर पर सवार 
थी | मुझे माछूम हुआ कि सन्‍्मतितर्ककी ताडपत्रकी प्रतियां पाठणमें हैं । मैं 
पं० बेचरदासके साथ वहाँ पहुँचा। उस समय पाटणमें ख० मुनिश्री हंस- 
विजयजी बिराजमान थे। वहाँके ताडपैत्रीय भण्डारको खुलवानेका तथा 
उसमेंसे इृष्ट प्रतियोंके पानेका कठिन काये उक्त मुनिश्रीके ही सद्भाव तथा 
प्रयक्से सरल हुआ था । 

सन्मतितर्ककी ताडपत्रीय प्रतियोंको खोजते व निकाछते समय हम लोगोंका 
ध्यान अन्यान्य अपूर्व प्रन्योंकी ओर भी था। पं० बेचरदासने देखा कि उस 
एकमात्र ताडपत्रीय ग्रन्थोंके भण्डारमें दो ग्रन्थ ऐसे हैं जो अपूर्व हो कर 
जिनका उपयोग सनन्‍्मतितकेकी टीकामें भी हुआ है। हमने उन दोनों ग्रन्थोंको 
किसी तरद्द उस भण्डारके व्यवस्थापकोंसे प्राप्त किए । उनमेंसे एक तो था बौद्ध 
बिद्वान्‌ धर्मकीतिके हेतुबिन्दुशाज्ञका अचटकृत विवरण - जिसका सम्पादन अभी 
होनेवाछा है; और दूसरा ग्रन्थ था प्रस्तुत तत्त्तोपप्वर्सिह । अपनी विशिष्टता 
तथा पिछले साहिल्य पर पड़े हुए इनके प्रभावके कारण, उक्त दोनों ग्रन्थ मह- 
त्पूरण तो थे ही, पर उनकी लिखित ग्रति अन्यत्र कहीं भी ज्ञात न होनेके 
कारण वे ग्रन्य और भी अधिक विशिष्ट मद्दत्तवाले हमें माछ्म हुए । 

उक्त दोनों प्रन्थोंकी ताडपत्रीय प्रतियां यद्यपि यत्र तत्र खण्डित और कहीं 
कहीं घिसे हुए अक्षरोंवाली हैं, फिर भी ये झुद्ध और प्राचीन रही । तत्त्तोपठ्॒वकी 
इस प्रतिका लेखन - समय बि० सं० १३४९ मार्गशीर्ष कृष्ण ११ शनिवार है। यह 
प्रति गुजरातके घोछका नगरमें, महं ० नरपाछके द्वारा लिखवाई गई है । धोलका, 
गुजरातमें उस समय पाठणके बाद दूसरी राजधानीका स्थान था, जिसमें 
अनेक ग्रन्थ भण्डार बने थे ओर सुरक्षित थे | धोलका वह स्थान है जहाँ रह 
कर प्रसिद्ध मन्नी वस्‍्तुपालने सारे गुजरातकां शासन-तंत्र चठाया था। सम्भव 


अरे १ ] तत्वोपष्ठया्सिह - घाधोक दशेनका एक अपूर्ष प्रन्थ [३ 


है कि इस ग्रतिका लिखानेवाला महं ० नर॒पाल शायद मंत्री वस्तुपाकका ही कोई 
बंशज हो । अस्तु, जो कुछ हो, तत्त्वोपठ्ठवकी इस उपलब्ध ताडपन्नीय प्रतिको 
अनेक वार पढ़ने, इसके घिसे हुए तथा छुप्त अक्षरोंकों पूरा करने आदिका 
अमसाध्य कार्य अनेक सहृदय विद्वानोंकी मददसे चाकू रहा, जिनमें भारतीय- 
विद्याके सम्पादक मुनिश्री जिनविजयजी, प्रोण रसिकलाल परीख तथा 
पं० दल्सुख मालवणिया मुख्य हैं। 

इस ताड़पत्रकी प्रतिके प्रथम वाचनसे ले कर इस ग्रन्धके छप जाने तकमें जो 
कुछ अध्ययन और चिन्तन इस सम्बन्धमें हुआ है उसका सार 'भारतीय विद्या'के 
पाठकोंके लिए प्रस्तुत लेखके द्वारा उपस्थित किया जाता है। इस लेखका वत्ते- 
मान खरूप पं० दल्सुख माल्वणियाके सौहार्दपृ्ण सहयोगका फल है। 

अनन्‍्धकार 

प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिताका नाम, जैसा कि ग्रन्थके अंतिम प्रशस्तिपथमे उलि- 
खित है, जयराशि भट्ट है। यह जयराशि किस वर्ण या जातिका था इसका 
कोई स्पष्ट प्रमाण ग्रन्थमें नहीं मिलता, परन्तु वह अपने नामके साथ जो “भह्! 
विशेषण लगाता है उससे जान पडता है कि वह जातिसे ब्राह्मण होगा । यद्यपि 
ब्राह्मणसे भिन्न ऐसे जैन आदि अन्य विद्वानोंके नामके साथ भी कभी कमी यह 
भट्ट विशेषण लगा हुआ देखा जाता है ( यथा - भट्ट अकलंक इत्यादि ); परंतु 
प्रस्तुत प्रन्थमें आए हुए जैन और बौद्ध मत विषयक निददेय एवं कटाक्षयुक्तों 


१ भद््नीजयराशिदेवगुरुमिः रूशो महाथोंदयः, 
तत््वोपप्नुवासिह्द एप इति यः ख्याति परां यास्यति ॥ 
-तत्तवो०, पृ० १२५। 
“तत्त्वोपप्ल्वकरणाद्‌ू जयराशिः सौगतमतमवलम्ब्य ब्रूयात्‌”” - सिद्धिवि० टी०, पृ० २८८। 

२ बाद्धोंके छिए ये शब्द हैं - 

“तदालविलसितम्‌” -पृ० २९, पं० २६। “जडचेश्तिम”-पूृ० ३२, पं० ४। 
“तदिद॑ महानुभावस्य दशनम्‌। न हमबालिश एवं वक्तुमुत्सद्देत?-प्ृ० ३८, पं० १५। 
“तददेतन्मुग्धाभिधानं दुनोति मानसम्‌?-प्ृ० ३९५, पं० १७। “तद्वालवल्गितम्‌”- 
पृ० ३९, पं० २३ । “मुग्धबौद्धे:” - पृ० ४२, पं० २२। “तन्मुग्धविलसितम्‌”- पृ० ५३, 
पं० ९ । इत्यादि 

तथा जैनोंके लिए ये शब्द हैं - 

“इमामेव मूखेतां दिगम्बराणामज्जीकृय उक्त सूत्रकारेण यथा-- 

“जप्न | श्रमणक | दुबुद्धे ! कायक्लेशपरायण !। 
जीविकार्थेषपि चारम्मे केन त्वमसि शिक्षितः ॥९  -पू० ७९, पं« १५, 


४] भारतीय विद्या [ यर्ष २ 


खण्डनके पढनेसे स्पष्ट हो जाता है कि यह जयराशि न जैन है और न 
बौद्ध। जैन और बौद्ध संप्रदायके इतिहासमें ऐसा एक भी उदाहरण नहीं 
मिल्ता है, जिससे यह कहा जा सके, कि जैन और बौद्ध होते हुए भी अमुक 
बिद्वानने अपने जैन या बौद्ध संग्रदायका समग्र भावसे विरोध किया हो | जैन 
और बौद्ध सांप्रदायिक परंपराका बंधारण ही पहलेसे ऐसा रहा है, कि कोई 
विद्वान्‌ अपनी परंपराका आमूल खण्डन करके वह फिर न अपनेको उस परं- 
पराका अनुयायी कह सकता है और न उस परंपराके अन्य अनुयायी ही उसे 
अपनी परंपराका मान सकते हैं। ब्राह्मण संप्रदायका बंधारण इतना सद्धत 
नहीं है। इस संप्रदायका कोई विद्वान्‌ू, अगर अपनी पैतृक ऐसी सभी वैदिक 
मान्यताओंका, अपना बुद्धिपाटव दिखानेके वास्ते अथवा अपनी वास्तविक 
मान्यताको अकट करनेके वास्ते, आमूल खण्डन करता है, तब भी, वह यदि 
आचारसे ब्राह्मण संप्रदायका आल्यन्तिक व्याग नहीं कर बेठता है, तो वैदिक 
मतानुयायी विशाल जनतामेंसे उसका सामाजिक स्थान कभी नष्ट नहीं हो 
पाता । ब्राह्मण संप्रदायकी प्रकृतिका, हमारा उपयुक्त खयाल अगर ठीक है, तो 
कहना होगा कि यह भट्ट विशेषण जयराशिकी ब्राह्मण सांग्रदायिकताका ही 
धोतक द्ोना चाहिए । 

इसके सिवा, जयराशिके पिता - माता या गुरु - शिष्य इल्यादिके संबन्धमें कुछ 
भी पता नहीं चलता । फिर भी जयराशिका बौद्धिक मन्तब्य क्या था यह बात 
इसके प्रस्तुत ग्रन्थसे स्पष्ट जानी जा सकती है। जयराशि एक तरहसे बृह- 
स्पतिके चार्बाक संग्रदायका अनुगामी है; फ़िर भी वह चार्वाकके सिद्धा- 
न्तोंको अक्षरश: नहीं मानता । चार्वाक सिद्धान्तमें पृथ्वी आदि चार भूतोंका 
तथा मुख्य रूपसे प्रत्यक्ष विशिष्ट प्रमाणका स्थान है। पर जयराशि न ग्रलक्ष 
प्रमाणको ही मानता है और न भूत तर्तवोंको ही। तब भी बह अपनेको चार्वो- 
कानुयायी जरूर मानता है। अतएव ग्रन्थके आरम्भमें' ही ब्हस्पतिके मन्तब्यके 
साय अपने मन्तव्यकी आनेवाली असंगतिका उसने तकेशुद्ध परिद्दार भी किया 





३ “ननु यदि उपड्ठवस्तत्वानां किमाया...; अथातस्तत्त्वं व्याख्यास्यामः”; “पृथिव्या- 
परतेजोवायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा इत्यादि १। न अन्यार्थत्वात्‌ । 
किमर्थम्‌ ! | प्रतिबिम्बनाथैम्‌ । कि पुनरत्र प्रतिबिम्ब्यते ? । पृथिव्यादीनि तत्त्वानि छोके 
प्रसिद्ानि, तान्यपि विचायेमाणानि न व्यवतिष्ठन्ते, कि. पुनरन्यानि? ।”- तस्त्वो० 
प्रृ० १, प० १०॥। 





अंक १ ] तत्त्वोपछ्ठवर्सिह - थार्वाक दशेनका एक अपूर्व प्रभ्थ [५ 


है। उसने अपने मन्तव्यके बारेमें प्रश्न उठाया है, कि बृहस्पति जब चार 
तत्तवोंका प्रतिपादन करता है, तब तुम ( जयराशि ) तत्त्वमात्रका खण्डन कैसे 
करते हो? अथौत्‌ बृहस्पतिकी परंपराके अनुयायीरूपसे कम-से-कम चार 
तत्त्व तो तुम्हें अवश्य मानने ही चाहिए। इस प्रश्नका जबाब देते हुए जय- 
राशिने अपनेको बृहस्पतिका अनुयायी भी सूचित किया है और साथ ही 
ब्रहस्पतिसे एक कदम आगे बढ़नेवाला भी बतलाया है | वह कहता है कि- 
बृहस्पति जो अपने सूत्रमें चार तत्त्वोको गिनाता है, वे इस लिए नहीं कि वह 
ख़ुद उन तत्त्वोंकी मानता है। सूत्रमें चार तत्त्वोके गिनाने अथवा त्तोंके 
व्याख्यानकी प्रतिज्ञा करनेसे ब्रृहस्पतिका मतलब सिर्फ लोकप्रसिद्ध तत्त्वोंका 
निर्देश करना मात्र है। ऐसा करके बृहस्पति यह सूचित करता है, कि साधारण 
छोकमें प्रसिद्ध और माने जानेवाले प्रृथ्वी आदि चार तत्त्व भी जबे सिद्ध हो नहीं 
सकते, तो फिर अग्रसिद्ध और अतीन्द्रिय आत्मा आदि तत्त्वोंकी तो बात ही 
क्या ?। बइहस्पतिके कुछ सूत्रोंका उछेख करके और उसके आशयके साथ 
अपने नए प्रस्थानकी आनेवाली असंगतिका परिहार करके जयराशिने भारत- 
वर्षीय प्राचीन गुरु - शिष्य भावकी प्रणालीका ही परिचय दिया है। भारतवर्षके 
किसी भी संप्रदायके इतिहासको हम देखते हैं, तो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है, 
कि जब कोई असाधारण और नवीन विचारका ग्रस्थापक पैदा होता है तब 
वह अपने नवीन विचारोंका मूल या बीज अपने संप्रदायके प्राचीन एवं प्रति- 
छ्ठित आचार्योंके वाक्योंमें ही बतलाता है। वह अपनेको अमुक संप्रदायका 
अनुयायी मानने मनवानेके लिए उसकी परंपराके ग्राचीन एवं प्रतिष्ठित आचार्योंके 
साथ अपना अविच्छिन अनुसंघान अवश्य बतलाता है। चाहे फिर उसका वह 
नया विचार उस संग्रदायके पूर्ववर्ती आचार्योके मस्तिष्कमें कमी आया भी न हो। 
जयराशिने भी यही किया है । उसने अपने निजी विचार - विकासको बृहस्पतिके 
अभिप्रायमेंसे ही फलित किया है। यह वस्तुस्थिति इतना बतलानेके लिए पयाप्त है 
कि जयराशि अपनेको बृहस्पतिकी संप्रदायका मानने - मनवानेका पक्षपाती है । 





७ उदाहरणार्थ आचाये शहर, रामानुज, मध्व और वह्लभादिको लीजिए- जो सभी 
परस्पर अत्यन्त विरुद्ध ऐसे अपने मन्तव्योंकों गीता, ब्रह्मसूत्र जैसी एक ही कृतिमेंसे फालित 
करते हैं; तथा सोत्रान्तिक, विज्ञानगादी ओर झज्यवादी बौद्धाचाये परस्पर बिलकुल भिन्न 
ऐसे अपने विचारोंका उद्बम एक ही तथागतके उपदेशमेंसे बतलाते हें । 


४] भआरताीय थिद्या [ थर्ष २ 


खण्डनके पढनेसे स्पष्ट हो जाता है कि यह जयराशि न जैन है और न 
बौद्ध। जैन ओर बोद्ध संप्रदायके इतिहासमें ऐसा एक भी उदाहरण नहीं 
मिलता है, जिससे यह कहा जा सके, कि जैन और बौद्ध होते हुए भी अमुक 
बिद्वानने अपने जेन या बोद्ध संप्रदायका समग्र भावसे विरोध किया हो | जैन 
और बोद्ध सांग्रदायिक परंपराका बंधारण ही पहलेसे ऐसा रहा है, कि कोई 
विद्वान्‌ अपनी परंपराका आमूल खण्डन करके वह फिर न अपनेको उस परं- 
पराका अनुयायी कह सकता है और न उस परंपराके अन्य अनुयायी ही उसे 
अपनी परंपराका मान सकते हैं । ब्राह्मण संप्रदायका बंधारण इतना सझ्धत 
नहीं है। इस संप्रदायका कोई विद्वान्‌ , अगर अपनी पैतृक ऐसी सभी वैदिक 
मान्यताओंका, अपना बुद्धिपाटव दिखानेके वास्ते अथवा अपनी वास्तविक 
मान्‍्यताको अकट करनेके वास्ते, आमूल खण्डन करता है, तब भी, वह्द यदि 
आचारसे ब्राह्मण संप्रदायका आल्यन्तिक त्याग नहीं कर बैठता है, तो वैदिक 
मतानुयायी विशाल जनतामेंसे उसका सामाजिक स्थान कमी नष्ट नहीं हो 
पाता । ब्राह्मण संप्रदायकी प्रकृतिका, हमारा उपयुक्त खयाल अगर टीक है, तो 
कहना होगा कि यह भट्ट विशेषण जयराशिकी ब्राह्मण सांग्रदायिकताका ही 
दयोतक होना चाहिए । 

इसके सिवा, जयराशिके पिता - माता या गुरु - शिष्य इल्यादिके संबन्धर्मे कुछ 
भी पता नहीं चलता | फिर भी जयराशिका बौद्धिक मन्तब्य क्या था यह बात 
इसके ग्ररतुत ग्रन्थसे स्प्ट जानी जा सकती है। जयराशि एक तरहसे बृह- 
स्पतिके चार्वाक संग्रदायका अनुगामी है; फिर भी वह चार्वाकके सिद्धा- 
न्तोंको अक्षरशः नहीं मानता । चार्वाक सिद्धान्तमें पृथ्वी आदि चार भूतोंका 
तथा मुख्य रूपसे प्रत्यक्ष विशिष्ट प्रमाणका स्थान है। पर जयराशि न प्रत्यक्ष 
प्रमाणकों ही मानता है और न भूत तत्त्तोंकी ही। तब भी बह अपनेको चावो- 
कानुयायी जरूर मानता है। अतएव ग्रन्थके आरम्ममें' ही बृहस्पतिके मन्तन्यके 
साथ अपने मन्तब्यकी आनेवाढी असंगतिका उसने तकेशुद्ध परिहार भी किया 








३ “नवु यदि उपष्ठवस्तत्त्वानां किमाया...; अयथातस्तत्त्वं व्याख्यास्याम:”; “पृथिव्या- 
परतेजोवायुरिति तत््वानि, तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा इत्यादि १। न अन्‍्यार्थत्वात्‌ । 
किमर्थम्‌ ! । प्रतिनिम्बनाथम्‌ | कि पुनरत्र प्रतिबिम्न्यते ! । पथिव्यादीनि तत्त्वानि लोके 
भ्रसिद्धानि, तान्यपि विचार्यमाणानि न व्यवतिष्ठन्ते, कि. पुनरन्यानि १ ।” - तस्‍्त्वो० 
घृ० १, प० १० ॥ 


अंक १ ] तस्‍्वोपछ्॒वर्सिह - घावोक द्शेनका एक अपूवे भप्रस्थ [५ 


है। उसने अपने मन्तव्यके बारेमें प्रश्न उठाया है, कि बृहस्पति जब चार 
तत्वॉका प्रतिपादन करता है, तब तुम ( जयराशि ) तत्त्वमात्रका खण्डन केसे 
करते हो? अर्थात्‌ बृहस्पतिकी परंपराके अनुयायीरूपसे कम -से-कम चार 
तत्त्व तो तुम्हें अवश्य मानने ही चाहिए। इस प्रश्नका जबाब देते हुए जय- 
राशिने अपनेकों ब्रहस्पतिका अनुयायी भी सूचित किया है और साथ ही 
बृह्वस्पतिसे एक कदम आगे बढ़नेवाला भी बतलाया है। वह कहता है कि- 
बृहस्पति जो अपने सूत्रमें चार तत्त्वोको गिनाता है, वे इस लिए नहीं कि वह 
ख़ुद उन तत्त्वोंकी मानता है। सूतज्में चार तत्त्वोंके गिनाने अथवा तत्तोंके 
व्यास्यानकी प्रतिज्ञा करनेसे ब्॒हस्पतिका मतलब सिर्फ ल्लेकप्रसिद्ध तत्त्वोंका 
निर्देश करना मात्र है। ऐसा करके बृहरपति यह सूचित करता है, कि साधारण 
छोकमें प्रसिद्ध और माने जानेवाले प्रृथ्वी आदि चार तत्त्व भी जबे सिद्ध हो नहीं 
सकते, तो फिर अग्रसिद्ध ओर अतीन्द्रिय आत्मा आदि तक्‍्तवोंकी तो बात ही 
क्या : | बृहस्पतिके कुछ सूत्रोंका उछेख करके और उसके आशयके साथ 
अपने नए प्रस्थानकी आनेवाली असंगतिका परिहार करके जयराशिने मारत- 
वर्षीय प्राचीन गुरु - शिष्य भावकी प्रणालीका ही परिचय दिया है। भारतवर्षके 
किसी भी संग्रदायके इतिहासको हम देखते हैं, तो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है, 
कि जब कोई असाधारण और नवीन विचारका प्रस्थापक पैदा होता है तब 
वह अपने नवीन विचारोंका मूल या बीज अपने संपग्रदायके प्राचीन एवं प्रति- 
छित आचार्योंके वाक्‍्योंमें ही बतलाता है। वह अपनेको अमुक संप्रदायका 
अनुयायी मानने मनवानेके लिए उसकी परंपराके प्राचीन एबं प्रतिष्ठित आचार्यौंके 
साथ अपना अविच्छिन अनुसंघान अवश्य बतलाता है। चाहे फिर उसका वह 
नया विचार उस संप्रदायके पूर्ववर्ती आचार्योके मस्तिष्कमें कमी आया भी न हो'। 
जयराशिने भी यही किया है | उसने अपने निजी विचार - विकासको बृहत्पतिके 
अभिप्रायमेंसे ही फलित किया है। यह वस्तुस्थिति इतना बतलानेके लिए पर्याप्त है 
कि जयराशि अपनेको बृहरपतिकी संगप्रदायका मानने - मनवानेका पक्षपाती है | 





७ उदाहरणार्थ आचाये शहर, रामानुज, मध्व और वह्लभादिको लीजिए- जो सभी 
परस्पर अत्यन्त विरुद्ध ऐसे अपने मन्तव्योंकों गीता, ब्रह्मसूत्र जेसी एक ही ऋतिमेंसे फलित 
करते हैं; तथा सोत्रान्तिक, विज्ञानगादी ओर अत्यवादी बौद्धाचाये परस्पर बिलकुल भिन्न 
ऐसे अपने विचारोंका उद्वम एक ही तथागतके उपदेशमेंसे बतलाते हैं । 


६] भारतीय विद्या [वर्ष२ 


अपनेको ब्ृहस्पतिकी परंपराका मान कर और मनवा कर भी वह अपनेको 
बृह्टरपतिसे भी ऊँची बुद्धिभूमिका पर पहुँचा हुआ मानता है। अपने इस मम्त- 
व्यको वह स्पष्ट रब्दोंमें, प्रन्यके अन्तकी प्रशस्तिके एक पद्ममें, व्यक्त करता है। 
वह बहुत ही जोरदार शब्दोंमें कहता है कि सुरगुरु-बृहस्पतिको मी जो 
नहीं सूझे ऐसे समर्थ विकर्प - विचारणीय प्रश्न मेरे इस ग्रन्थमें प्रथित हैं ।" 

जयराशि बृहस्पतिकी चार्वाक मान्यताका अनुगामी था इसमें तो कोई 
सन्देह नहीं, पर यहाँ प्रश्न यह है कि जयराशि बुद्धिसे ही उस परंपराका 
अलुगामी था कि आचारसे भी 2 | इसका जबाब हमें सीचे तौरसे तो किसी 
तरह नहीं मिलता | पर तत्त्वोपष्ठवके आन्तरिक परिशीलनसे तथा चार्बाक 
परंपराकी थोड़ी बहुत पाई जानेवाली ऐतिहासिक जानकारीसे, ऐसा जान पडता 
है कि जयराशि बुद्धिसे ही चावाक परंपराका अनुगामी होना चाहिए। साहित्यिक 
इतिहास हमें चार्वाकके खास जुदे आचारोंके बारेमें कुछ भी नहीं कहता । यद्यपि 
अन्य संग्रदायोंके विद्वानोंने चार्वाक मतका निरूपण करते हुए, उसके अमिमत 
रूपसे कुछ नीतिबिहीन आचारोंका निर्देश अवश्य किया है; पर इतने परसे 
हम यह नहीं कह सकते कि चाबोकके अभिमतरूपसे, अन्यपरंपराके विद्वानोंके 
द्वारा वणेन किए गए वे आचार, चार्वाक परंपरामें भी कर्तव्यरूपसे प्रतिपादन 
किये जाते होंगे । चार्वाक दशनकी तात्त्िक मान्यता दर्शानेवाले बाहस्पत्यके 
नामसे कुछ सूत्र या वाक्य हमें बहुत पुराने समयके मिलते हैं; पर हमें ऐसा 





प्राप्यन्ते नलु तेडपि यत्र विमले पाखण्डद्योच्छिदि ।” 
- तत्वो ० धू० १२५, पं० १३ 
<८ “पिब खाद च चारुलोचने यदतीतं वरगात्रि तन्नते । 
नहि सीरु गतं निवर्तते समुदयमात्रमिदं कलेवरम्‌ ॥ 
साध्यक्त्तिनिगृत्तिभ्यां या ग्रीतिजायते जने । 
निरथा सा मते तेषां धर्म: कामात्‌ परो न हि ॥” 
- पड़द० का० ८२, ८६ । 
“प्रायेण सर्वप्राणिनस्तावत्‌ - 
यावजीबं सुख जीवेन्नासि भृतद्योरगोचरः । 
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
-इति लोकगाथामनुरुन्‍्धाना नीनतिकामशात्नानुसारेणार्थकामावेव पुरुषा्थों मम्यमानाः 
पारलौकिकमर्थमपह्ुवानाश्वावा कमतमनुवर्तमाना एवानुभूयन्ते ।” स्वेदशन संप्रह, प० ६। 


अंक २ ] तस्वोपछ्॒वसिह ० चायोक दर्शनका एक अपूर्व भन्थ [७ 


कोई वाक्य या सूत्र नहीं मिलता जो बाहंस्पत्म नामके साथ उद्धृत हो और 
जिसमें चार्वाक मान्यताके किसी न किसी प्रकारके आचारोंका वर्णन हो । 
ख़ुद बाहैस्पत्म वाक्‍्योंके द्वारा चार्वाकके आचारोंका पता हमें न चलें तब तक, 
अन्य द्वारा किए गए व्णनमात्रसे, हम यह निश्चित नतीजा नहीं निकाल सकते 
कि अमुक आचार ही चार्वाकका है। वाममार्गीय परंपराओमें या ताब्निक एवं 
फापालिक परंपराओंमें प्रचलित या माने जानेवाले अनेक विधि - निषेधमुक्तें 
आचारोंका पता हमें कितनेएक ताब्निक आदि ग्रन्थोंसे चछता है। पर वे 
आचार चाबीक मान्यताको भी मान्य होंगे इस बातका निर्णायक प्रमाण हमारे 
पास कोई नहीं । ऐसी दशामें जयराशिको चार्बाक संप्रदायका अनुगामी मानते 
हुए भी, निर्विवाद रूपसे हम उसे सिफफ बुद्धिसे ही चार्वाक परंपराका अनुगामी 
कह सकते हैं । ऐसा भी संभव है कि वह आचारके विषयमें अपनी पेतृक 
ऐसी ब्राह्मण परंपराके ही आचारोंका सामान्य रूपसे अनुगामी रहा हो । 


जयराशिके जन्मस्थान, निवासस्थान या पितृदेशके बारेमें जाननेका कोई स्पष्ट 
प्रमाण प्राप्त नहीं हैं। परन्तु उसकी प्रस्तुत ऋृति तक्ततोपप्ठबका किया गया सर्वप्रथम 
उपयोग, हम इस समय, जैन विद्वान्‌ विद्यानन्द, अनन्तवीय आदिकी कृतियोंमें 
देखते हैं" । विद्यानन्द दक्षिण भारतके विद्वान्‌ हैं, अतएव पुष्ट संभावना यह 
है कि जयराशि भी दक्षिण भारतमें ही कहीं उत्पन्न हुआ होगा । पश्चिम भारत - 
अर्थात्‌ गुजरात और मालवामें होनेवाले कई जैन विद्वानोंने भी अपने 
प्रन्योमं तत्त्वोपप्ठवका साक्षात्‌ उपयोग किया है; परन्तु जान पडता है कि 
गुजरात आदियें तत्त्वोपठ्ठवका जो प्रचार बादमें जा कर हुआ वह असलमें विद्या- 
नन्‍्दकी क्ृतियोंके प्रचारका ही परिणाम मारछूम होता है। उत्तर और पूर्व भारतमें 
रचे गए किसी म्रन्थमें, तत्त्वोपप्ठवका किया गया ऐसा कोई प्रत्मक्ष उपयोग 
अभी तक नहीं देखा गया, जेसा दक्षिण भारत और पश्चिम भारतमें बने हुए 


७ इस विषयके जिजशञासुओंको आगमप्रकाश नामकी गुजराती पुस्तक देखने योग्य है 
जिसमें छेखकने ताख्थ्रिक प्रन्थोंका हवाला दे कर बाममार्गोय आचारोंका निरूपण किया दे । 

८ अष्टसहसी, पृ० ३७ । सिद्धिविनिष्वय, फू० २८८ । 

९, गुजरात तथा मालवामें विहार करनेवाले सन्‍्मतिके टीकाकार अभ यदेव, जैनतके- 
वार्तिककार शान्तिसूरि, स्थाद्ादरम्ञाकरकार वादी देवसूरि, स्थाद्वादमंजरीकार मह्निषेणसूरि 
भादि ऐसे बिद्वान्‌ हुए हैं जिन्होंने तत्त्वोपछ्ठवका साक्षात्‌ उपयोग किया दे । 


< ] भारतीय बिया [ थे छ 


प्रन्थोंमें देखा जाता है | इसमें भी दक्षिण भारतकी कृतियोंमें ही जब सर्ेप्रथम 
इसका उपयोग देखा जाता है तब ऐसी कल्पनाका करना असंगत नहीं माद्धम 
देता कि जयराशिकी यह अपूर्व कृति कहीं दक्षिणमें ही बनी होगी । 
जयराशिके समयके बारेमें भी अनुमानसे ही काम लेना पड़ता है। क्यों 
कि न तो इसने खयं अपना समय सूचित किया है और न दूसरे किसीने 
ही इसके समयका उल्लेख किया है। तत्त्वोपप्ठवर्में जिन प्रसिद्ध बिद्वानोंके नाम 
आए हैं या जिनकी कृतियोमेंसे कुछ अबरतरण आए हैं उन विद्वानोंके समयकी 
अंतिम अवधि ई० स० ७२५ के आसपास तककी है । कुमारिल, प्रभाकर, 
धर्मकीति और धर्मकीतिके टीकाकार आदि विद्वानोंके नाम, वाक्य या मन्तव्य 
तक्त्वोपप्ठवर्में मिलते हैं। इन विद्वानोंके समयकी उत्तर अवधि ई० स० ७५० से 
आगे नहीं जा सकती, दूसरी तरफ, ई० स० ८१० से ८७५ तकमें संभवित 
जैन विद्वान्‌ विधानन्दने तत्ततोपप्रवका केवल नाम ही नहीं लिया है बल्कि उसके 
अनेक भाग ज्यों के वयों अपनी कृतियोंमें उद्धृत किये हैं और उनका खण्डन मी 
किया है | पर साथमें इस जगह यह भी ध्यानमें रखना चाहिए, कि ई० स॒० 
की आठवीं शताब्दीके उत्तराधमें होनेवाले या जीवित ऐसे अकलंक, हरिभद्र 
आदि किसी जैन विद्वान्‌का तक्त्वोपष्ठवर्में कोई निर्देश नहीं हे, और न उन 
विद्वानोंकी कृतियोंमें ही तत्तोपप्बका वेंसा कोई सूचन है । इसी तरह, ई० 
स० की नवीं शताब्दीके प्रारंभमें होनेवाले प्रसिद्ध शेकराचार्यका भी कोई 
सूचन तत्त्वोपष्ठबमें नहीं है | तक्ततोपप्रवमं आया हुआ वेदान्तमतका खण्डन' 


१० कुमारिलके शछोकवार्तिककी कुछ करिकाए तत्त्वोपष्ठवर्मे (छ० २७, ११६ ) उद्धृत की 
गई हैं । प्रभाकरके स्मृतिप्रमोप्संबंध मतका खण्डन जयराशिने विस्तारसे किया है 
(०१८) । धर्मकीतिके प्रमाणवार्तिककी कुछ कारिकाएं और न्यायबिन्दुका एक सूत्र तत्त्वोप- 
झबर्मे उद्धृत हैं (पू० २८, ५१, ४५, इत्यादि: तथा पृ० ३२ )। धर्मेकीर्तिके टीका- 
कारोंका नामोड़ेंख तो नहीं मिलता किन्तु धर्मकीर्तिके किसी प्रन्थकी कारिकाकी, जो 
टीका किसीने की द्ोगी उसका खण्डन तत्त्वोप्ठर्में उपलब्ध है -प्ृ० ९८ । 

११ “कर्थ प्रमाणस्य प्रामाण्यम्‌ ? । किमदुष्टकारकसन्दोहोत्पाद्त्वेन, बाधारहितस्वेन, प्रवर- 
तिसामर्थ्यन, अन्यथा वा? । यदयदुष्टकारकस्न्दोहोत्पायत्वेन तदा...”” इत्यादि अष्टसहस्तीगत 
पाठ ( अष्टसहस्ली ० ३८ ) तत्त्वोपष्ठवमेंसे (५० २) हदाब्दशः लिया गया है। और 
आगे चल कर अष्टसहल्लीकारने तत्त्वोपष्ठठके उन वाक्योंका एक एक करके खण्डन भी 
किया है -देखो, अप्॒टसहली पृ० ४० । 

१५२ देखो, तश्वोपड़व पृ० ८१. 








अंक १). तस्‍्तोपप्ठवसिद -चावोक दशनका एक अपूव प्रन्‍्थ॑ [९ 


प्राचीन औपनिषदिक संप्रदायका ही खण्डन जान पड़ता है। इन सब 
बातों पर विचार करनेसे, इस समय हमारी धारणा ऐसी बनती है कि जयराशि 
३० स० ७२५ से ८२७ तकमें कमी हुआ है। 


यहां एक बात पर विशेष विचार करना प्राप्त होता है, और वह यह है, कि 
तक्त्वोपष्ठवर्मे एक पथ्य' ऐसा मिलता है जो शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रहमें मौजूद है। 
पर वहां, वह कुमारिलके नामके साथ उद्धृत किये जाने पर भी, उपठम्य कुमा- 
रिककी किसी ऋतिमें प्राप्य नहीं हे । अगर त्त्वोपप्ठवर्में उद्धृत किया हुआ 
वह पद्च, सचमुच तक्तसंग्रहमेंसे ही लिया गया है, तो ऐसा मानना होगा कि 
जयराशिने शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रहको जरूर देखा था। शान्तरक्षितका जीवन- 
काल इतना अधिक विस्तृत है कि वह प्रायः पूरी एक शताब्दीको व्याप्त कर लेता 
है | शान्तरक्षितका समय ३० स० की आठवीं -नवीं शताब्दी है | इस बातसे 
मी जयराशिके समयसंबन्धी हमारे उक्त अनुमानकी पुष्टि होती है। दस - बीस 
वर्ष इधर या उधर; पर समयसंबन्धी उपर्युक्त अनुमानमें विशेष अन्तर पड़नेका 
संभव बहुत ही कम है । 


जयराशिकी पाण्डिह्यविषयक योग्यताके विषयमें विचार करनेका साधन, 
तत्त्योपप्व॒के सिवाय, हमारे सामने और कुछ भी नहीं है । तत्त्वोपठ्ठ॒वर्में एक 
जगह लक्षणसार” नामक ग्रन्थका निर्देश है जो जयराशिकी ही कृति जान 
पड़ती हैं; परन्तु वह ग्रन्य अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं हे। जयराशिकी 
अन्य क्ृतियोंके बारेमें ओर कोई प्रमाण नहीं मिला है; परन्तु प्रस्तुत तत्त्वोप- 
प्रवकी पाण्डि्यपूर्ण एवं बहुश्रुत चर्चाओंको देखनेसे ऐसा माननेका मन हो 
जाता है कि जयराशिने और मी कुछ प्रन्य अवश्य लिखे होंगे । जयराशि 
दाशनिक है फ़िर मी उसके केवल वैयाकरणझुलूम कुछ प्रयोगोंको'' देख कर 
यह मानना पडता है कि वह वैयाकरण जरूर था | उसकी दाशनिक लेखन- 
शेलीमें मी जद्दों तद्०ां आलंकारिकघुल्म व्यज्नोक्तियां हें और मधुर कटाक्षोंकी मी 


१३ “दोषाः सन्ति न सन्‍्तीति” इत्यादि, तत््बो० प्र० ११६ । 
१७ “अब्मपदेश्यपदं व यथा न साधीयः तथा लक्षणसारे द्रष्टव्यम्‌ ।”- तत्त्वो० 
पृ० २० ; 


१५ “जेगीयते” - प्ृ० २६, ४१ । “जाघटीति”? - पृ० २७, ७६ इत्यादि । 
२.,१.२ 


१०] आरतीय जिया [ बचे २ 


कृढ़ीं कटी छठा है'५ | इससे उसके एक अच्छे आलुकारिक द्वोनेमें भी संदेह 
बहुँत नहीं रहता | जयराशि वैयाकरण या आलंकारिक हो -या न दो, पर वह 
दर्शानिक तो पूरा है। उसके अमभ्यासका विषय मी कोई एक दरोन, या किसी 
एक दरश्शनका अमुक ही साहित्य नहीं है, पर उसने अपने समयमें पाए जाने 
वाले सभी प्रसिद्ध असिद्ध दर्शनोंके प्रधान प्रधान प्रन्थ अवश्य देखे जान पडते 
हैं । उसने खण्डनीय ऐसे सभी दर्शनोंके प्रधान प्रन्थोंकी केवल स्थूछ रूपसे 
देखा ही नहीं है, परन्तु वह खण्डनीय दर्शानोंके मन्तब्योंको वास्तविक एवं गहरे 
अभ्यासके द्वारा पी गया सा जान पड़ता है। वह किसी भी दर्शनके अभिमत 
प्रमाणलक्षणकी या प्रमेयतत्तकी जब समाछोचना करता है तब मानों उस 


खण्डनीय तत्त्वको, अजुनकी तरह, सेंकडो ” ही विकल्पबाणोंसे, ब्याप्त कर देता है। 
जयराशिके उठाये हुए प्रत्मेक विकल्पका मूल किसी न किसी दार्शनिक परं- 
परामें अवश्य देखा जाता है। इससे उसके दार्शनिक विषयोंके तल्स्पर्शी 
अभ्यासके बारेमें तो कोई सन्देह ही नहीं रहता | जयराशिको अपना तो कोई 


पक्ष स्थापित करना है ही नहीं; उसको तो जो कुछ करना है वह दूसरोंके माने 
हुए सिद्धान्तोंका खण्डन मात्र | अतएव वह जब तक, अपने समय पर्यन्तमें 


मौजूद और प्रसिद्ध सभी दरशनोंके मन्तब्योंका थोड़ा बहुत खण्डन न करे तब 
तक, वह अपने ग्रन्थके उद्देश्यको, अर्थात्‌ समग्र तत्त्वोंके खण्डनको, सिद्ध ही 
नहीं कर सकता | उसने अपना यह उद्देश्य तत्त्वोपष्ठव ग्रन्थके द्वारा सिद्ध किया है, 








१६ ““>रम्वन्तु अमी बाललपितं विपश्चितः ??? -पृ० ५। “अहो राजाज्ञा गरीयसी नया- 
यिकपश्ञो: |? - पृ० ६। “तदेतन्मद्ासुभाषितम्‌ १” -पृ० ९ । “न जातु जानते जनाः ।” 
- प_ृ० ८ । “मरीचयः प्रतिभान्ति देवानांप्रियस्य 7? -प्ृ० १२। “अद्दो राजाज्ञा नैयायि- 
कपशो:” - पृ० १४ । “तथापि विद्यमानयोबाध्यबाधकभावों भूपालयोरिब”-पृ० १५१ 
“सोय॑ गड्डप्रवेशाक्षितारकविनिर्गमन्यायोपनिषात: श्रुतिलालसानां दुरुचरः ?-पृ० २३। 
“बालबिलसितम्‌” - १० २५ । “जडचेष्टितम” - पृ० ३२। “तदिदं मद्विकल्पान्दोलितबुदे: 
निरुपपत्तिकासिधानम”” - १० ३३ । “वर्तेमानव्यवहारविरह: स्थात्‌” - पृ०३७। “जडमतयः”* 
पृ०५९ । 'सुस्थितं नितद्यत्वम” पृ० ७६ । इनके अलावा देखो प्रथम पृष्ठका रटिप्पण। 

१७ "केय कल्पना: । कि गुणचलनजात्यादिविशेषणोत्पादितं विज्ञानं कल्पना, आहो 
स्प्ृत्युत्पादक विज्ञान कल्पना, स्मृतिरूपं वा, स्मृत्युत्पां वा, अभिलापसंसगनिभासो वा, 
अभिलापवती प्रतीतिवां कल्पना, अस्पष्टाकारा वा, अतात्त्विकार्थगृहीतिरूपा वा, खय॑ वाइता- 
श्विकी, प्रिरुपाडिक्ञतो5र्थद ग्वा, अतीतानागतार्थनिर्भासा वा ?” - एक कल्पनाके विषम्में ही 
इतने बिकल्प करके और फिर प्रत्येक बिकल्पको ले कर भी उत्तरोत्तर अनेक विकल्प करके 
जयराशि उनका खण्डन करता है। तत्त्वो० पृ० ३२। 


अंक १२] तस्वोपप्ठवर्सिह -चावोक द्शनका एक अपूर्षे प्रध्थ [११ 


और इससे सूचित होता है कि वह समप्र मारतीय दशन परंपराओंका तल्स्पर्शी 
अमभ्यासी था। वह एक एक करके सब दर्शनोंका खण्डन करनेके बाद अन्‍्तर्मे 
बैयाकरण दर्शानकी भी पूरी खबर लेता है। जयराशिने वैदिक, जैन और 
बौद्ध -- इन तीनों संप्रदायोंका खण्डन किया है। और फिर, वैदिक परंपरा अन्तर्गत 
न्याय, सांझ्य, मीमांसा, वेदान्त और ब्याकरण दशनका भी खण्डन किया है। 
जैन संप्रदायको उसने दिगम्बर शब्दसे'' उछ्लिखित किया है । बौद्ध मतकी 
विज्ञनवादी शाखाका, खास कर धर्मकीर्ति और उसके शिष्पोंके मन्तब्योंका 
निरसन किया है । उसका खण्डित वैयाकरण दशेन मद्दाभाष्यानुगामी ' भ्तृ- 
हरिका दर्शन जान पडता है। इस तरद्द जयराशिकी प्रधान योग्यता दार्शनिक 
विषयकी है और वह समग्र दशनोंसे संबन्ध रखती है । 


१९. ! पृ०७९। 


२० प्रमाणसामान्यका लक्षण, जिसका कि खण्डन जयराशिने किंया है, धर्मदौर्तिक 
प्रमाणवार्तिकरमेंसे लिया गया है (- तस्वो७ ० २८ )। भ्रत्यक्षका लक्षण भी शंण्टन करने 
के छिए धर्मकीर्तिके न्यायबिन्दुर्मेसे ही लिया गया है (-7० ३१) ॥ इसी शसंगमे घमकीर्ति 
और उनके शिष्योंने जो सामान्यक्ा खण्डन ओर समन्‍्तानका समर्थन किया है - उसका 
खण्डन भी जयराशिने किया है। आगे चल कर जयराशिने (० ८३ से ) धर्मकीर्ति 
संमत घपीनों अनुमानका खण्डन किया है और उसी प्रसंगर्मे धर्मकी्ति और उनके शिष्यों 
द्वारा किया गया अवयवीनिराकरण, बाह्यार्थ विडोप, क्षणिकत्वस्थापन - इत्यादि बिपयोंका 
विस्तारसे ख्षण्डन किया है । 


२१ अपशब्दके भाषणसे मनुष्य म्छेच्छ हो जाता है अतः साचुशच्दके प्रयोगज्ञानके 
छिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है, ऐसा महाभाष्यकारका मत है - ““म्लेच्छा मा भूम 
इत्यध्येयं व्याकरणम्‌” ( -पात० महाभाष्य ध० ३२; पं० गुरुप्रसादरुंपादित ); तथा “एवच- 
मिहापि समानायां अथौवगतौ शब्देन चापशब्देन च धर्मनियमः क्रियते। 'शब्देनेवार्थों5- 
सिधेयों मापशब्देन! इति एवं क्रियमाणमभ्युदयकारि भवतीति”-(प० ५८ ) ऐसा कट 
करके महाभाष्यकारने साधुशब्दके प्रयोगकों ही अभ्युदयकर बताया है। महाभाष्यकारके 
इसी मतको लक्ष्यमें रख कर भतृहरिने अपने वाक्यपदीयमें साधुशब्दोंके प्रयोगका समर्थन 
किया है और असाधुशब्दोंके प्रयोगका निषेध किया है - 

“शिप्टे भय आगमात्‌ सिद्धा: साधवो धर्मंसाधनम्‌ । 
अर्थप्रत्याबनामेदे विपरीतास्त्वसाधव: ॥” 

इत्यादि -काक्यपदीय, १. २७; १. १४१. तथा १४९ से । जयराशिने इस मतका 
खण्डन किया है - ए० १२० से । 


१२) भारतीय विद्या [ थे २ 


ग्रन्थ परिचय 


नाम - प्रस्तुत ग्रन्थका पूरा नाम है तक््वोपपु॒वर्सिंह जो उसके प्रारंभिक 
पद्ममें स्पष्ट रूपसे दिया हुआ है | यद्यपि यह प्रारंभिक पथ्य बहुत कुछ खण्डित 
हो गया है, तथापि दैवयोगसे इस शादूलविक्रीडित पथ्यका एक पाद बच गया है 
जो शायद उस पद्चका अंतिम अर्थात्‌ चौथा ही पाद है; और जिसमें ग्रन्थकारने 
ग्रन्थ रचनेकी ग्रतिज्ञा करते हुए इसका नाम मी सूचित कर दिया है | प्रन्थकारने 
जो तत्त्वोपएवर्सिह ऐसा नाम रखा है और इस नामके साथ जो “विषम: 
तथा 'मया सज्यते” ऐसे पद मिल रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि इस पथके 
अनुपलब्ध तीन पादोंमें ऐसा कोई रूपकका वर्णन होगा जिसके साथ “सिंह! 
शब्दका मेल बेठ सके । हम दूसरे अनेक ग्रन्थोंके प्रारम्भमें ऐसे रूपक पाते 
हैं जिनमें ग्रन्थकारोंने अपने दशेनको 'केसरी सिंह” या “अप्नि!'' कद्दा है ओर 
प्रतिवादी या प्रतिपक्षमूत दरशनोंको 'हरिण” या 'इंघन! कहा है । प्रस्तुत 
प्रन्यकारका अभिप्रेत रूपक मी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, जिसमें कहा गया 
होगा कि समी आस्तिक दर्शन या प्रमाणप्रमेयवादी दर्शन मृगग्राय हैं और प्रस्तुत 
तत्त्वोपष्ठव ग्रन्य उनके लिए एक विषम - भयानक सिंह है। अपने विरोघीके 
ऊपर या शिकारके ऊपर आक्रमण करनेकी सिंहकी निर्देयता सुविदित है । 
इसी तरह प्रस्तुत ग्रन्थ मी समी स्थापित संग्रदायोंकी मान्यताओंका निर्देयता- 
पूर्वक निर्मूलऊन करनेवाला है। तत्त्वोपप्ठवर्सिह नाम रखने तथा रूपक करनेमें 
ग्रन्थकारका यही भाव जान पड़ता है । तत्त्वोपप्रवर्सिह् यह पूरा नाम ई० १३- 
१४ वीं शताब्दीके जनाचाये मछिषणकी कृति स्वाद्ादमश्नरी (प० ११८)में 
मी देखा जाता है। अन्य ग्रन्थोंमें जहाँ कहीं प्रस्तुत प्रन्थका नाम आया है 
वहाँ प्रायः तत्त्वोपप्ठव इतना ही संक्षिसत नाम मिल्ता है। जान पड़ता है 
पिछले ग्रन्थकारोंने संक्षेपमें तत््वोपप्ठन नामका ही प्रयोग करनेमें छुमीता 
देखा हो । 


२२ देखो ए० १ का टिप्पण, 
२३ “श्रीवीरः स जिनः श्रिये भवतु यत्‌ स्थाद्ाददावानले, 
भस्मीभूतकुतकंकाष्टनिकरे तृण्यन्ति सर्वेष्प्यद्दो ।” 
- पढ़दशेनसमुचय, गुणरलटीक, ए०. १, 
२७8 सिद्धिविनिश्चवय, पए० २८८ 


अंक १] तस्वोपछ॒व्लिंह - चायोक दशेनका एक अपू्वे प्रत्थ [११ 


उद्देश्य - प्रस्तुत प्रन्थकी रचना करनेमें प्रन्थकारके मुर्यतया दो उद्देश्य जान 
पड़ते हैं जो अंतिम भागसे स्पष्ट होते हैं। इनमेंसे, एक तो यह, कि अपने सामने 
मौजूद ऐसी दा्शनिक स्थिर मान्यताओंका, समूलेच्छेद करके यह बतलाना, कि 
शास्त्रों जो कुछ कहा गया है और उनके द्वारा जो कुछ स्थापन किया जाता 
है, वह सब परीक्षा करने पर निराधार सिद्ध होता है। अतएव शाद्तजीवी सभी 
व्यवहार, जो सुंदर व आकर्षक माढम होते हैं, अविचारके ही परिणाम हैं" । 
इस प्रकार समग्र तत्त्तोंका खण्डन करके चार्वाक मान्यताका पुनरुजीबन करना 
यह पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, प्रन्यकारका यह जान पड़ता है, कि प्रस्तुत 
ग्रन्थके द्वारा अध्येताओंको ऐसी शिक्षा देना, जिससे वे प्रतिवादियोंका मुँह बड़ी 
सरलतासे बन्द कर सर्के । यद्यपि पहले उद्देश्यकी पूणे सफलूता विवादास्पद है, 
पर दूसरे उद्देश्यकी सफलता असंदिग्ध है। ग्रन्थ इस ढंगसे और इतने जटिल 
बिकल्पोंके जालसे बनाया गया है कि एक बार जिसने इसका अच्छी तरह अध्ययन 
कर लिया हो, और फिर वह जो ग्रतिवादियोंके साथ विवाद करना चाहता 
हो, तो इस ग्रन्थमें प्रदर्शित हौलीके आधार पर सचमुच प्रतिवादीको क्षणभरमें 
चुप कर सकता है। इस दूसरे उद्देश्यकी सफलताके प्रमाण हमें इतिहासमें 
मी देखनेको मिलते हैं । ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दीके प्रसिद्ध जैनाचार्य शांति- 
सूरि-जो वादिवेतालके विरुदसे सुप्रसिद्ध हैं -के साथ तत्त्वोपष्ठवकी मददसे 
अर्थात्‌ तत्तोपप्ठव जैसे विकल्पजालकी मददसे चर्चा करनेवाले एक धर्म नामक 
विद्वानका सूचन, प्रभाचन्द्रसूरिने अपने “प्रभावकचरित्र'में किया * है। बौद्ध और 
वैदिक सांप्रदायिक विद्वानोंने, वाद-विवादमें या शाख्रचनामें, प्रस्तुत तत्त्वोपप्नबका 
उपयोग किया है या नहीं और किया है तो कितना - इसके जाननेका अभी हमारे 
पास कोई साधन नहीं है; परन्तु जहाँ तक जैन संप्रदायका संबंध है, हमें 
कहना पड़ता है, कि क्‍या दिगम्बर -कक्‍्या श्रेताम्बर सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध जैन 
विद्वानोंने अपनी ग्रन्थरचन।में, भौर संगत हुआ तो शाज्रार्थोमें भी, तत्त्वोपप्ठवका 
. २५५ “तदेवमुपप्ठतेप्वेव तत्त्वेषु अविचारितरमणीयाः सर्वे ब्यवहारा घटन्त एव”... 
तथा - “पाखण्डखण्डनामिज्ञा ज्ञानोदधिविवार्डता:, 
जयराशेजयन्तीह विकल्पा वादिजिष्णवः ॥” तसस्‍्वो> पृ० १२५. 
२६ सिंधी जैन अन्यमालामें प्रकाशित, प्रभावकचरित, ए० २२१-२२२। प्रो० रसिक- 


छाल परिख संपादित, काव्यानुशासनकी अंग्रेजी प्रस्तावना, 7० (<&3,97; तथा 
तश्वोपष्ठवकी प्रस्तावना पृ० ५। 


१७ ] भारतीय थिचा [ वर्ष २ 


थोड़ा बहुंत उपयोग अवश्य किया हैं" । और यही खास कारण है कि यह 
प्रेन्य अन्यत्र कह्टीं प्राप्त न हो कर जैन ग्रन्यमंडारमें ही उपलब्ध डुंआ है | 

संदभे - प्रस्तुत ग्रन्थका संदर्भ गद्यमय संस्कृतमें है। यच्पि इसमें अन्य 
अ्न्थोंके भनेक पद्यवन्‍्ध अवतरण आते हैं, पर गन्थकारकी कृतिरूपसे तो आदि 
और अन्तके मिला कर कुल तीन ही पद्व इसमें मिलते हैं । बाकी सारा ग्रन्थ 
सरल गद्यमें है। भाषा प्रसन्न और वाक्य छोटे छोटे हैं । फिर भी इसमें जो कुछ 
दुरूहता या जटिलता प्राप्त होती है, वह विचारकी अति सूक्ष्मता और एकके 
बाद दूसरी ऐसी विकल्पोंकी झड़ीके कारण है । 


शैली - प्रस्तुत ग्रन्थकी शैली वैतण्डिक है । वैतण्डिक रैली वह है जिसमें 
वितण्डा कथाका आश्रय ले कर चर्चा की गई हो | वितण्डा यह कथाके' 
तीन ग्रकारोंमेंका एक प्रकार है । दार्शनिक साहिलत्यमें वितण्डा कथाका क्‍या 
स्थान है, और वैतण्डिक शैलीके साहिल्ममें प्रस्तुत ग्रन्थका क्‍या स्थान है, इसे 
समझनेके लिए नीचे लिखी बातों पर थोड़ासा ऐतिहासिक विचार करना 
आवश्यक है। 

(अ) कथाके प्रकार एवं उनका पारस्परिक अन्तर । 

(३) दार्शनिक साहिल्में वितण्डा कथाका प्रवेश और विकास । 

(3) वैतण्डिक शैलीके ग्रन्थोंमें प्रस्तुत प्रन्थका स्थान । 


(अ) दो व्यक्तियों या दो समूहोंके द्वारा की जानेबाली चचो, जिसमें 
दोनों अपने अपने पक्षका स्थापन और विरोधी परपक्षका निरसन, युक्तिसे करते 
हों, कथा कहलाती है। इसके वाद, जल्प और वितण्डा ऐसे तीन प्रकार 
हैं, जो उपल्ब्ध संह्कृत साहित्यमें सबसे आचीन अक्षूपादके सूत्रोंमें लक्षण- 


२७ भष्टसहस्री, सिद्धिविनिथय, न्‍्यायकुमुदचन्द्र, सन्‍्मतिटीका, स्याद्वादरल्लाकर, स्याद्ाद- 
मह्नरी आदि । 

२८ कथासे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक शातव्य बातोंका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छा 
रखनेवालोंके लिए गुजरातीमें लिखा हुआ दमारा 'कथापद्धतिनुं खरूप अने ठेना साहित्यनुं 
दिग्दशीन! नामक सुविस्तृत लेख ( पुरातत्त्व, पुस्तक ३, प० १९५ ) उपयोगी है । इसी 
तरह उनके वास्ते हिन्दीमें खतंत्रभावसे लिखे हुए हमारे वे विस्तृत रिप्पण भी उपयोगी हैं 
जो 'सिंघी जैन ग्रन्थमाला'में प्रकाक्षित 'प्रमाणमीमांसा'के भाषारिष्पणोंमें, पृ० १०८ से 
पृ० १२३ तक अंकित हैं । 


अंक १). तत्तयोपछवर्सिद - चायोक दर्शनका एक अपूर्व प्रभ्थ [१५ 


पूर्वक निर्दिष्ट हैं । वादकथा वह है जो केवछ सत्य जानने और जतलानेके 
अभिप्रायसे की जाती है। इस कथाका आन्तरिक प्रेरक तत्त्व केवल सत्यजिज्ञासा 
है। जल्पकथा वह है जो विजयकी इच्छासे या किसी छाम एवं झ्यातिकी 
इच्छासे की जाती हे । इसका प्रेरक आन्तरिक तत्त्व केवल विजयेच्छा है । 
वितण्डा कथा भी विजयेच्छासे ही की जाती है। इस तरह जल्‍ल्प ओर 
विवण्डा दो तो बिजयेच्छाजनित हैं और वाद तत्त्ववोधेच्छाजनित | विजयेच्छा- 
जनित होने पर भी जल्प ओर वितण्डामें एक अन्तर है, और वह यहद्द कि 
ज़ल्पकथामें बादी- मप्रतिवादी दोनों अपना अपना पक्ष रख कर, अपने अपने 
पक्षका स्पापन करते हुए, विरोधी पक्षका खण्डन करते हैं | जब कि वितण्डा 
कयामें यह बात नह्वीं होती । उसमें अपने पक्षका स्थापन किए विना ही 
प्रतिपक्षका खण्डन करनेकी एकमात्र दृष्टि रहती है । 


यहाँ पर ऐतिहासिक तथा विकास ऋ्रमकी दृष्टिसे यह कहना उचित होगा कि 
ऊपर जो कथाके तीन अ्रकारोंका तथा उनके पारस्परिक अन्तरका शालत्रीय 
सूचन किया है, वह विविध विषयके विद्वानोंमें अनेक सदियोंसे चली आती 
हुई चचाका तकैशुद्ध परिणाम मात्र है। बहुत पुराने समयकी चर्चाओंमें 
अनेक जुदी जुदी पद्धतियोंका बीज निहित है | वार्ताछापकी पद्धति, जिसे 
संवादपद्धति भी कहते हैं, प्रश्नोत्तरपद्धति और कथापद्धति-ये सभी प्राचीन 
काछकी चचाओंमें कभी शुद्ध रूपसे तो कभी मिश्रित रूपसे चलती थीं । कथा- 
पद्धतिबाली चचोमें भी वाद, जल्प आदि कथाओंका मिश्रण हो जाता था । 
जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया और एक पद्धतिमें दूसरी पद्धतिके मिश्रणसे, और 
खास कर एक कथामें दूसरी कथाके मिश्रणसे, कथाकालमें तथा उसके परि- 
णाममें नानाबिध असामञ्ञस्यका अनुभव होता गया, बैसे वैसे कुशल विद्वानोंने 
कथाके मेदोंका स्पष्ट विभाजन करना भी शुरू कर दिया; और इसके साथ ही 
साथ उन्होंने हरएक कथाके लिए, अधिकारी, प्रयोजन, नियम, उपनियम 
आदिककी मयांदा भी बॉधनी झुरू की । इसका स्पष्ट निर्देश हम सबसे पहले 
अक्षपादके सूत्रामें देखते हैं। कथाका यह शासख्रीय निरूपण इसके बादके 


जज5सस कक 


२९ “प्रमाणतकंसाधनोपालम्भ: सिद्धान्ताबिरुद्धः पश्चावयवोपपन्न: पक्षग्रतिपक्षपरिप्रहो 
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१६] भारतीय विद्या [ घषे ३ 


समग्र वास्ययमें आजतक सुस्थिर है । यथ्षपि बीच बीचमें बौद्ध और जैन तार्कि- 
कोंने, अक्षपादकी बतलाई हुई कथासंबंधी म्यादाका विरोध और परिष्ठास 
करके, अपनी अपनी कुछ भिन्न प्रणाली भी स्थापित की है; फिर भी सामान्य 
रूपसे देखा जाय तो सभी दाशेनिक परंपराओंमें अक्षपादकी बतलाई हुई 
कथापद्धतिकी मर्यादाका ही ग्रभुत्व बना हुआ है। 

(३) व्याकरण, अलंकार, ज्योतिष, वैद्यक, छन्‍्द और संगीत आदि अनेक 
ऐसे विषय हैं जिनपर चर्चात्मक संस्कृत साहित्य काफी तादादमें बना है; फिर 
मी ह_म देखत हैं कि वितण्ढा कथाके प्रवेश और विकासका केन्द्र तो केवल 
दाशनिक साहित्य ही रहा है। इस अन्तरका कारण, विषयका खाभाविक 
खरूपभेद ही है। दर्शनोंसे संबन्ध रखनेवाले - समी विषय ग्रायः ऐसे ही हैं 
जिनमें कल्पनाओंके साम्राज्यका यथेष्ट अवकाश है; और जिनकी चचोमें कुछ 
मी स्थापन न करना और केवल खण्डन ही खण्डन करना यद्द मी आकषेक 
बन जाता है।इस तरह हम देखते हैं कि दाशनिक क्षेत्रके सिवाय अन्य किसी 
विषयमें वितण्डा कथाके विकास एवं प्रयोगकी कोई गुंजाइश नहीं है । 

चर्चा करनेवाले विद्वानोंकी इृष्टिमें मी अनेक कारणोंसे परित्र्तन होता 
रहता है। जब दविद्वानोंकी इृष्टिमें सांप्रदायिक भाव और पक्षामिनिवेश 
मुख्यतया काम करते हैं तब उनके द्वारा बाद कथाका संभव कम हो जाता 
है। तिप्त पर मी, जब उनकी इष्टि आभिमानिक अहंबृत्तिसे ओर शुप्क 
बाग्विदसकी कुतृ्‌हल बत्तिसे आवृत हो जाती है, तब तो उनमें जल्प कथाका 
मी संभव विरल हो जाता है | मध्य युग और अबोचीन युगके अनेक ग्रन्थोंमें 
वितण्डा कथाका आश्रय लिए जानेका एक कारण उपयुक्त इृष्टिमेद भी है । 

ब्राह्णण और उपनिषद्‌ कालमें तथा बुद्ध और मद्दावीरके समयमें च्चाओंकी 
भरमार कम ने थी, पर उस समयके भारतवर्षीय बातावरणमें धार्मिकता, 
आध्यात्मिकता ओर चित्तशुद्धिका ऐसा और इतना प्रभाव अवश्य था कि 
जिससे उन चर्चाओंमें विजयेच्छाकी अपेक्षा सत्यज्ञानकी इच्छा ही बिशेष- 
रूपसे काम करती थी। यही सबव है कि हम उस युगके साहिल्यमें 
अधिकतर बाद कथाका ही खरूप पाते हैं । इसके साथ हमें यद्द भी समझ 
लेना चाहिए कि उस युगके मनुष्य मी अन्तमें मनुष्य ही थे । अतएव उनमें 
भी बिजयेष्छा, सांप्रदायिकता और अइंताका तत्त्व, अनिवार्य रूपसे थोड़ा 
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बहुत काम करता ही था। जिससे कसी कमी वाद कथामें मी ज़रप ओर 
वितण्डाका रचा जसप कभामें तितण्डाका जानते अनजानते प्रवेश छो ही 
जता या॥ इतना दोते बुए भी, इस बातमें कोई संदेह नहीं, कि अन्तिय रूपग्रे 
उस समय प्रतिष्ठा प्ल्नज्ञानेष्छठाकी कोर बादकथाकी ही थी। जरप और 
बित्ण्छा कया करनेबाकोंकी तथा किसी मी तरहसे उसका आश्रय लेनेवालोंकी, 
उतनी प्रतिष्ठा नहीं थी जितनी झुद्ध बाद कथा कसनेबालोंकी थी । 

पंत, अनेक ऐतिहासिक कारणोंसे, उपर्युक्त स्थितिमें बडे जोरोंसे अन्तर 
पडमे लगा । बुद्ध और महावीरके बाद, मारतमें एक तरफसे शुद्धविजयत्री 
बृत्ति प्रबठ होने छगी; और दूसरी तरफसे उसके साय-ही-साथ शाख्रविजयकी 
बृत्ति भी उत्तरोश्तर प्रबल होती चली । सांप्रदायिक संघर्ष, जो पहले निद्यास्थान, 
घर्मस्थान और मर्खेद्वीकी कस्तु थी, वह अब राजसभा तक जा पहुंचा | इस 
सबबकसे दाशनिक विद्याओंके क्षेत्रमें जल्प और वितण्डाका प्रवेश अधिकाधिक 
होने छगा और उसकी कुछ प्रतिष्ठा भी अधिक बढने लगी । खुछमखुछा उन 
लोगोंकी प_रजा और प्रतिष्ठा होने लगी जो 'ेन केन ग्रकारेण” प्रतिबादीकों 
हरा सकते थे एवं हराते थे | अब सभी संग्रदाय बादियोंकों फिक्र होने लगी, 
कि किसी भी तरइसे अपने अपने संप्रदायके मन्तव्योंकी बिरोधी सांप्रदायिकोंसे 
रश्षा करनी चाहिए। सामान्य मनुष्यमें विजयकी तथा ठाभमस्यातिकी इच्छा 
साइनजिक ही होती है । फिर उसको बढ़ते हुए संकुचित सांप्रदायिक भावका 
सद्दारा मिल जाय, तो फिर कहना ही क्या? जहाँ देखो वहाँ विद्या पढने- 
पढानेका तथा तत्त्व - चर्चा करनेका प्रतिष्ठित लक्ष्य यह समझ जाने लगा, कि 
जरुप कथासे नहीं तो अन्तमें बितण्डा कथासे ही सदी, पर प्रतिवादीका मुख 
बन्द किया जाय और अपने सांप्रदायिक निश्चयोंकी रक्षा की जाय । 

भन्द्रगुप्त और अशोकके समयसे ले कर आगेके साहिल्यमें हम जल्प और 
व्रितण्डाक' तक्व पहलेकी अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट पाते हैं । ईसाकी दूसरी 
तीसरी शताब्दिके माने जानेवाले नामाजुन और अक्षपादकी कृतियां हमारे 
इस कथनकी साक्षी हैं | 

नागाजुनकी कृति विग्रहव्यावर्तिनीको लीजिए या माध्यमिककारिकाको 
लीजिए. और ध्यानसे उनका अवलोकन कीजिए, तो पता चछ जायगा कि 


दाशेनिक चिन्तनमें वादकी आडमें, या बादक्ाा दामन पकड़ कर उसके पीछे 
२,१.३ 


१८] भारतीय बिया। [ वर्ष २ 


पीछे, जस्प और वितण्डाका प्रवेश किस कदर होने छग गया था। हम यह 
तो निर्णयपूर्वक कमी कद नहीं सकते कि नागार्जुन सब्यजिज्ञासासे प्रेरित था 
ही नहीं, और उसकी कथा स्वेया वादकोटिसे बाह्य है; पर इतना तो हम 
निश्चयपूर्वक कद्ठ सकते हैं कि नागाजुनकी समग्र शैली, जरप और बितण्डा 
कथाके इतनी नजदीक है, कि उसकी शैलीका साधारण अभ्यासी, बडी सर- 
लतासे, जल्प और वितण्डा कथाकी ओर लुढ़क सकता है। 

अक्षपादने अपने अतिमहतत्तवपूर्ण सूत्रात्मक संग्रह प्रन्थमें बाद, जल्प॑ और 
वितण्डाका, केवल अलग अछग लक्षण ह्वी नहीं बतलाया है बल्कि ठन कथार्ओोके 
अधिकारी, प्रयोजन आदिकी पूरी मयोदा भी सूचित की है। निःसंदेह अक्ष- 
पादने अपने सूत्रोंमें जो कुछ कहा है और जो कुछ स्पष्टीकरण किया है, वह 
केवल उनकी कल्पना या केवल अपने समयकी स्थितिका चित्रण मात्र ही नहीं 
है, बल्कि उनका यह निरूपण, अतिपूर्वकाल्से चली आती हुई दाशैनिक विद्वारनोंकी 
मान्यताओंका तथा विदाके क्षेत्रमें विचरनेवालोंकी मनोदशाका जीवित प्रतिबिम्ब 
है | निःसंदेद अक्षपादकी दृष्टिमं वास्तविक महत्त्व तो 'वादकथा”का ही है, फिर 
भी वह स्पष्टता तथा बल्पूर्वक, यह भी मान्यता प्रकट करता है कि केवल 
जल्प! ही नहीं बल्कि 'वितण्डा” तकका भी आश्रय ले कर अपने तत्त्वज्ञानकी 
तथा अपने संप्रदायके मन्तब्योंकी रक्षा करनी चाहिए। कांटे भले ही फेंक देने 
योग्य हों, फिर भी पौधोंकी रक्षाके वास्ते वे कभी कभी बहुत उपादेय भी हैं। 
अक्षपादने इस इृष्टन्तके द्वारा 'जल्प” ओर “बितण्डाकथा'का पूर्व समयसे माना 
जानेवाला मात्र ओवित्य ही प्रकट नहीं किया है, बल्कि उसने खुद भी अपने 
सूत्रोंमे, कभी कभी पूर्वपक्षीको निरस्त करनेके लिए, स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे, 
जल्प”का और कभी “बितण्डा” तकका आश्रय लिया जान पडता है। 

मनुष्यकी साहजिक विजयबृत्ति और उसके साथ मिली हुई सांप्रदायिक 
मोहबृत्ति - ये दो कारण तो दाशनिक क्षेत्रमें थे ही; फिर उन्हें ऋषिकत्प विद्वानेकि 
द्वारा किए गए “जल्प” और “वितण्डा कथा'के प्रयोगके समर्थनका सहारा 
मिला; तथा कुछ असाधारण विद्वानके द्वारा उक्त कथाकी शैलीमें लिखे गए 
प्रन्योंका भी समर्थन मिला। ऐसी स्थितिमें फिर तो कहना ही क्या या! आगमें 
घृताहुतिकी नौबत आ गई । जहाँ देखो वहाँ अकसर दाशीनिक क्षेत्रमें 'जल्प! 
 इ० देखो न्यायसूत्र, ४. २.४७॥ 


अंक २) तस्वोपछ्॒वसिद्द - याधोक दशनका एक अपू्वे प्रन्थ [१९ 


और “वितण्ढा'का ही बोल्बाला शुरू हुआ | यहांतक कि एक बार ही नहीं 
बल्कि अनेक बार “जल्प! और “वितण्डा! कथाके प्रयोगका निषेघ करनेवाले 
तथा उसका अनौचित्य बतलानेवाले बुद्धि एवं चरित्र प्रगल्भ ऐसे ख़ुद बौद्ध 
तथा जैन तच्चसंस्थापक विद्वान्‌ तथा उनके उत्तराधिकारी भी “जल्प' और 
८वितण्ड” कथाकी शैलीसे या उसके प्रयोगसे बिलकुल अछूते रह न सके । 
कमी कभी तो उन्होंने यह भी कह् दिया कि यद्ञपि 'जल्प” और “वितण्डा! 
सर्वेया वर्ज्य है तथापि परिस्थितिविशेषमें उसका उपयोग मी उपयोगी है।'' 


इस तरह कथाओंके विधि-निषेधकी इश्टिसे, या कथाओंका आश्रय ले कर 
की जानेवाली ग्रन्यरचनाकी शैलीकी दृष्टिसे, हम देखें, तो हमें स्पष्टतया माद्ठम 
पडता है कि वात्यायन, उद्योतकर, दिदनाग, धर्मकीर्ति, सिद्धसेन, 
समन्‍्तभद्र और कुमारिल तथा शंकराचार्य आदिकी कृतियां “शुद्ध वादकया? 
के नमूने नहीं हैं । जहांतक अपने अपने संप्रदायका तथा उसकी अवान्तर 
शाखाओंका संबंध है वहांतक तो, उनकी कृतियोंमें 'वादकथा'का तत्त्व हुर- 
क्षित है; पर जब विरोधी संप्रदायके साथ चर्चाका मौका आता है तब ऐसे 
विशिष्ट विद्वान्‌ भी, थोड़े बहुत प्रमाणमें, विद्युद्ध 'जल्प” और “वितण्डा” कथाकी 
ओर नहीं तो कमसे कम उन कथयाओंकी शैलीकी ओर तो, अवश्य ही झुक 
जाते हैं । दाशनिक विद्वार्नोकी यद्द मनोबृत्ति नवीं सदीके बादके साहिल्यमें 
तो ओर भी तीत्रतर होती जाती है। यही सबब है कि हम आगेके तीनों 
मतोंके साहिस्यमें विरोधी संप्रदायके विद्वानों तथा उनके स्थापकोंके प्रति अल्यन्त 
कडुआपनका तथा तिरस्कारका' भाव पाते हैं। 
मध्य युगके तथा अवोचीन युगके बने हुए दाशनिक साहिल्यमें ऐसा भाग 
बहुत बड़ा है जिसमें 'बाद”की अपेक्षा 'जल्पकथा”का ही प्राधान्य है। नागा- 
जुनने जिस 'विकल्पजाल”की प्रतिष्ठा की थी और बादके बौद्ध, वेदिक तथा 
जैन तार्किकोंने जिसका पोषण एवं विस्तार किया था, उसका विकसित तथा 
विशेष दुरूद् खरूप हम भरीहर्षके खण्डनखण्डखाद्य एवं चित्सुखाचारयंकी 
३१ देखो, उ० यशोविजयजीकृत वादद्वार्लेशिका, छो०, ८- 
अयमेव विधेयस्तत्‌ तत्त्वश्लेन तपखिना । देशायरपेक्षयाइन्योधपि विज्ञाय शुरुलाघवम्‌ ॥ 


३४ इस बिषयमें गुजरातीमें लिखी हुई 'साम्प्रदायिकता अने तेना पुरावाओनजुं दिग्दशन! 
नामक हमारी छेखमाला, जो पुरातस्व, पुस्तक ४, ए० १६९ से शुरू होती है, देखें । 


४० ] बारशीय बिया : [ बर्ष र 


पिल्सुखी आदियें पाते हैं।'' बेशक ये सभी प्रन्थ 'जल्प कवा?की' ही प्रधान- 
बाबाले हैं, क्‍यों कि इनमें लेखकका उद्देश खपक्षस्थापन ही है; फिर भी इन 
ग्रन्योंकी शेलीमें “वितण्डा'की छाया अति स्पष्ट है। यों तो “जल्प” और 
“वितण्डा” कथाके बीचका अन्तर इतना कम है कि अगर ग्रन्थकारके मनोभाव 
और उद्देश्यकी तरफ द्वारा ध्यान न जाय, तो अनेक बार हम यह निणेय ही 
नहीं कर सकते कि यह ग्रन्थ 'जल्प शैली'का है, या बितण्डा शैलीका । जो 
कुछ हो, पर उपयुक्त चर्चासे हमारा अभिग्राय इतना ही मात्र है कि मध्य युग 
तथा अवोचीन युगके सारे साहिलयमें झुद्ध वितण्डाशैलीके ग्रन्थ नाममाज्के हैं । 

(3) हम दार्शनिक साहित्यकी शैलीको संक्षेपर्में पांच विभागोमें बॉँट 
सकते हैं- 


(१) कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिनकी शैली मात्र प्रतिपादनात्मक है, जेसे - 
माण्शक्यकारिका, सांख्यकारिका, तस्‍्त्वाथोधिममप्तत्र, अभिधर्मकोष, 
अश्वस्तपादभाष्य, न्यायग्रवेश, न्‍्यायबिन्दु आदि । 

(२) कुछ प्रन्य ऐसे हैं जिनमें खसंप्रदायके प्रतिपादनका भाग अधिक और 
अन्य संप्रदायके खण्डनका भाग कम है- जैसे श्वाबरभाष्य । 

(३) कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें परमर्तोका खण्डन विस्तारसे है और खमतका 
स्थापन थोडेमें है, जैसे - माध्यमिक कारिका, खण्डनखण्डखाद्य आदि । 

(9) कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें खण्डन और मण्डन समप्रमाण है या साथ - ही - 
साथ चढता है, जैसे - वात्यायन भाष्य, मीमांसा छोकवार्तिक, 
शांकरमाष्य, प्रमाणवार्तिक आदि । 

(५) बहुत थोडे पर ऐसे ग्रन्थ भी मिलते हैं जिनमें खपक्षके प्रतिपादनका 
नामोनिशान तक नहीं है और दूसरेके मन्तव्योंका खण्डन - ही - खण्डन मात्र है। 
ऐसे चुद्ध वैताण्डिक शैलीके प्रन्य इस समय हमारे सामने दो हैं - एक प्रस्तुत 
तस्वोपशवर्सिंद और दूसरा हेतुविडम्बनोपाय । 

इस विवेचनासे प्रस्तुत तत्त्वोपष्ठव प्रन्यकी शैलीका दार्शनिक शैलियेंमें क्‍या 
स्थान है यद्द हमें स्पष्ट माठम पड जाता है। 

३३ द्वेतुविडम्बनोपाय अभी छपा नहीं है। इसके कतोका नाम ज्ञात नहीं हुआ । इसकी 
लिखित प्रति पाटणके किसी भाण्डारमें भी होनेका स्मरण है | इसकी एक प्रति पूनाके 
आष्हारकर इन्स्टिव्यूटमें है जिसके ऊपरसे न्‍्याबायाये पं० महेन्त्रकुमारने एक नकल कर 
ली है। कही हस समय हमारे सम्मुख है। 


अंक १] तत्त्वोपप्ठपर्सिह -यावोक दशेनका एक अपू् ग्रन्थ [२१ 


यथपि (तत्वोपप्ठवर्तिह” और “हेशुतिडम्बनोपाय” इन दोनोंकी दैलीे शुद्ध 
खण्डनात्मक ही है, फ़िर भी इन दोनोंकी रैठीमें थोडासा अन्तर भी है जो 
मध्ययुगीन और अवीचीनकालीन शैलीके मेदका स्पष्ट भोतक है । 

दसवीं शताब्दीके पहलेके दार्शनिक साहिल्यमें व्याकरण और अल्कश्के 
पाण्डित्को पेटभर कर व्यक्त करनेकी कृत्रिम कोशिश होती न थी। इसी तरह 
उस युगके व्याकरण तथा अलंकार विषयक साहिलमें, न्याय एवं दार्शनिक 
तत्त्वोंको लछबालब भर देनेकी भी अनावश्यक कोशिश न होती थी | जब कि 
दसवीं सदीके बादके साहिव्यमें हम उक्त दोनों कोशिशें उत्तरोत्त अधिक 
परिमाणमें पाते हैं। दसवीं सदीके बादका दार्शनिक, अपने ग्रन्थकी रचनामें तथा 
प्रत्यक्ष चर्चा करनेमें, यह्ष ध्यान अधिकसे अधिक रखता है, कि उसके म्रन्यरमें 
और संभाषणमें, बव्याकरणके नव नव और जटिल प्रयोगोंकी तथा आलंकारिक 
तत्त्तोंकी वह अधिक से अधिक मात्रा किस तरह दिखा सके । वादी देवश्ूरिका 
स्याद्ादरलताकर, श्रीहृर्षका खण्टनखण्डखाद्य, रलमण्डनका जल्पकल्प- 
लता आदि दाश्श॑निक ग्रन्थ उक्त वृत्तिके नमूने हैं। दूसरी तरफसे वैयाकरणों 
और आलकारिकोमें भी एक ऐसी वृत्तिका उदय हुआ, जिससे प्रेरित हो कर वे 
न्यायशात्रके नवीन तरत्ततोंको एवं जटिल परिभाषाओंको अपने विषयके सूक्ष्म 
चितनमें ही नहीं पर प्रतिवादीको चुप करनेंके लिए भी काममें लाने छगे | 
बारहवीं सदीके गंगेशने “अवच्छेदकता', 'प्रकारता', प्रतियोगिता! आदि 
नवीन परिभाषाके द्वारा न्‍्यायशात्रके बाह्य तथा आन्तरिक खरूपमें युगान्तर 
उपस्थित किया और उसके उत्तराधिकारी मैथिल एवं बंगाली तार्किकॉनि उस 
दिशाम्में आश्चर्यजनक प्रगति की । न्‍्यायशाखकी इस सूक्ष्म पर जटिंऊ परि- 
भाषाकों तथा विचारसरणीकों वैयाकरणों और आलंकारिकों तकने अपनाया । 
वे न्यायकी इस नवीन परिभाषाके द्वारा प्रतिवादियोंकों परास्त करनेकी भी वैसी 
दी कोशिश करने लगे, जैसी कुछ दार्शनिक विद्वान्‌ व्याकरण और अलंकारकी 
चमल्कृतिके द्वारा करने ठगे थे । नागोजी मड्डके झब्देन्दुश्लेखर आदि प्रन्य 
तथा जगश्ाथ कबिराजके रसगंगाघर भादि प्रन्य नवीन न्यायसेलीके 
जीवन्त नमूने हैं । 

यद्यपि हेतुब्रिडम्बनोपाय'की रैली “तस्वोपप्रुवर्सिह!की रेली जैसी झुदद 
वैतण्डिक ही है, फिर भी दोनोंमें युगमेदका अन्तर स्पष्ट है। तत्त्वोपप्ठवर्सिंडमें 


२२ ] भारतीय विद्या [षर्ष२ 


दा्शनिक विचारोंकी सूक्ष्ता और जठिलता ही मुख्य है, भाषा और अलंका- 
रकी छटा उसमें वैसी नहीं है | जब कि हेतुविडम्बनोपायमें वैयाकरणोंके तथा 
आलंकारिकोंके भाषा - चमस्कारकी आकर्षक छटठा है। इसके सिवाय इन दोनों 
प्रन्योंमें एक अन्तर और भी है जो ग्रतिपाद्य विषयसे संबन्ध रखता है। तत्तवो- 
पछ्वर्सिहका खण्डनमार्ग समग्र तत्त्वोंको लक्ष्यमें रख कर चला है, अतएवं उसमें 
दाशैनिक परंपराओंमें माने जानेवाले समस्त प्रमाणोंका एक एक करके खण्डन 
किया गया है; जब कि हेतुविडम्बनोपायका खण्डनमार्ग केवल अनुमानके 
हेतुको लक्ष्यमें रख कर शुरू हुआ है, इसलिए उसमें उतने खण्डनीय प्रमाणोंका 
विचार नहीं है जितनोंका तत्त्वोप्ठवर्मे है। 

इसके सिवाय एक बड़े महत्त्वकी ऐतिहासिक वस्तुका भी निर्देश करना यहां 
जरूरी है। तत्त्वोपप्ववर्सिहका कर्ता जयराशि तत्त्वमात्रका वैतण्डिक शैलीसे 
खण्डन करता है और अपनेको बृहस्पतिकी परंपराका बतछाता है। जब 
कि हेतुविडम्बनोपायका कर्ता जो कोई जैन है - जैसा कि उसके प्रारंभिक 
भागसे ” स्पष्ट है -- आस्तिक रूपसे अपने इष्ट देवको नमस्कार भी करता है 
और केवल खण्डनचातुरीको दिखानेके वास्ते ही हेतुविडम्बनोपायकी रचना 
करना बतछाता है" । जयराशिका उद्देश केवठ खण्डनचातुरी बतलानेका या 
उसे दूसरोंको सिखानेका ही नहीं है बल्कि अपनी चार्वाक मान्यताका एक 
नया रूप प्रदर्शित करनेका भी है। इसके विपरीत हेतुविडम्बनोपायके रचयि- 
ताका उद्देश अपनी किसी परंपराके खरूपका बतलाना नहीं है। उसका उद्देश 
सिर्फ यही बतलानेका है कि विवाद करते समय अगर प्रतिवादिको चुप करना 
हो तो उसके स्थापित पक्षमेंसे एक साध्य या हैतुवाक्यकी परीक्षा करके या 
उसका समूल खण्डन करके किस तरह उसे चुप किया जा सकता है। 
: ड७ 'प्रणम्य श्रीमदहेन्त परमात्मानमव्ययम्‌ । हेतोर्विंडम्बनोपायो निरपायः प्रतायते ॥' 

३५ ग्रन्थकार शुरूमें ही कहता है कि-“इह हि यः कश्षिद्विपश्षित्‌ प्रचण्डप्रामाणिक- 
भ्रकाण्ड श्रेणी शिरोमणी यमान: सवाज्ञीणानणीयः प्रमाणधोरणीप्रयुणीमवदखण्डपाण्डित्योड्ामरता 
खास्मनि मन्यमान: खान्यानन्यतमसौजन्यघन्यत्रिभुवनमान्यवदान्यगणावगणनानुगुणानणुत्व- 
द्रमितिरणरणकरंरणन्विस्समानासिमानः अप्रतिदृतप्रसरप्रवरनिरवद्यसयस्कानुमानपरम्परापरा- 
बोभवितनिस्तुषपमनीषाविशेषो न्मिपन्मनीषिपरिषक्ाप्रतप्रत्यप्रोदप्रमही योमही यसन्‍्मानः शतमख- 
गुरुमुख्ताद्वविमुखताकारिदारिसवेतोमुखशेमुषीमुखरासेख्यसंस्यावद्विस्याते पषदि दितसमपग्रतक- 
कर्फदावितकंणप्रवणः प्रामाणिकप्रामणी: प्रमाणयति तस्थाद्ायस्याहश्ञारप्राग्भारतिरस्काराय चारु- 
विचारचातुरीगरीयश्वतुरनरचेतअ्मत्काराय च किधिदुच्यते ।” 


अंक १] तत्तवोपप्ठ॒वर्सि् - वावोक दशेनका एक अपूर्व अन्थ [२३ 
चा्वोक दश्ोनमें प्रस्तुत गन्थका स्थान 


प्रस्तुत प्रन्य चार्वाक संप्रदायका होनेसे इस जगह इस संप्रदायके संबन्धरमें 
नीचे लिखी बातें ज्ञातन्य हैं । 


(अ) चार्वाक संप्रदायका इतिहास 
(है) भारतीय दरशनोंमें उसका स्थान 
(3) चावोक दर्शनका साहित्य 


(अ) पुराने उपनिषदोर्मे'* तथा सत्रकृताड़ जैसे प्राचीन माने जाने- 
वाले जैन आगममें भूतवादी या भूतचैतन्यवादी रूपसे चार्बोक मतका निर्देश 
है। पाणिनिके सूत्रमें आनेवाला नास्तिक शब्द मी अनात्मवादी चाबौक मतका 
ही सूचक है। बौद्ध दीघनिकायमें मी भूतवादी और अक्रियवादी रूपसे दो 
तीर्थिकोंका सूचन है” । चाणक्यके अर्थशासत्रमें लोकायतिक मतका निर्देश 
उसी भूतवादी दशनका बोधक है। इस तरह “नास्तिक' “भूतवादी” “लोका- 
यतिक” “अक्रियवादी” आदि जैसे शब्द इस संप्रदायके अर्थमें मिलते हैं | पर उस 
प्राचीन कालके साहिल्यमें “चावोक” शब्दका पता नहीं चलता । चार्वाक मतका 
पुरस्कर्ता कौन या इसका भी पता उस युगके साहित्यमें नहीं मिलता । उसके 
पुरस्कती रूपसे बृहस्पति, देवगुरु आदिका जो मन्तव्य प्रचलित है वह 
संभवत: पौराणिकोंकी कल्पनाका ही फल है। पुराणोंमें'' चार्वाक मतके प्रव- 
तंकका जो वर्णेन है. वह कितना साधार है यह कहना कठिन है। फिर मी 
पुराणोंका बह वर्णन, अपनी मनोरञ्लकता तथा पुराणोंकी लोकप्रियताके कारण, 
जनसाधारणमें और विद्वानोंमें मी रूढ हो गया है; और सब कोई निर्विवाद रूपसे 
यही कहते और मानते आए हैं कि बृहस्पति ही चार्वाक मतका पुरस्कतो है। 


बिल ज+++तननब० >.तलत-+--+ 





रे६ “विज्ञाघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येबानु विनश्यति न प्रेल्मसंज्ञा 
अस्तीति” - बृददारण्यको पनिषद्‌ . ४, १२. 


३७ सूत्रकृताज, ए० १४, २८१। 
३८ देखो, दीघनिकाय - ब्रह्मजालसुत्त, ए० १२; तथा सामज्जफलसुत्त, पृ० २०-२१ । 


ई० बिष्णुपुराण, तृतीयअंश, अध्याय-१७॥ कथाके लिए देखो सर्वदशेनसंप्रहका 
प० अभ्यंकरशान्नी लिखित उपोद्धात, ए० १३२ । 
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जहाँ कहीं चार्वाक्ष मतके निदशक बाक्य या सूत्र मिलते हैं ब्रह्म वे'' बृहस्पति, 
म्रुरगुरु' भादि नामके साथ ही उद्धृत किए हुए पाये जाते हैं। 

(३) भारतीय दर्शनोंकों दम संक्षेपमें चार विभागोंमें बाँठ सकते हैं । 

१. इन्द्रियाधिपव््य पक्ष 
२. अनिन्द्रियाधिपत्य पक्ष 
३. उभयाधिपत्य पक्ष 
9. आगमाधिपल्य पक्ष 

2, जिस पक्षका मन्तत्य यह है कि प्रमाणकी सासी शक्ति इन्द्रियोंके 
ऊपर ही अबलम्बित है। मन खुद इन्द्रियोंका अनुगमन कर सकता है पर वह 
इन्द्रियोंकी मददके सिवाय कहीं मी अर्थात्‌ जद्ढोँ इन्द्रियोंकी पहुँच नडो वहाँ- 
अजृत्त द्वो कर सचा ज्ञान पैदा कर ही नहीं संकता। सश्चे ज्ञानका अगर सम्मव 
है तो वह इन्द्रियोंके द्वारा ही; - यह है इन्द्रियाधिपव्य पक्ष । इस पक्षमें चार्बाक 
दर्शन ही समाविष्ट है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि चार्वाक अनुमान या 
हान्दव्यवह्वार रूप आगम आदि गप्रमाणोंको, जो भ्रतिदिन सर्वेसिद्ध न्यवद्वारकी 
ब्रस्तु है, न मानता हो; फिर भी चार्वाक अपनेको जो प्रत्मक्षमात्रवादी - इन्द्रिय 
प्रत्यक्षमात्रवादी कद्ठता है, इसका आर्थ इतना द्वी है कि अनुमान, शब्द आदि 
कोई मी लोकिक प्रमाण क्‍यों न हो, पर उसका प्रामाण्य इन्द्रिय प्रत्यक्षके संवादके 
सिवाय कमी सम्भव नहीं । अर्थात्‌ इन्द्रिय प्रत्यक्षते बाधित नहीं ऐसा कोई मी 
हानन्यापार यदि प्रमाण कद्दा जाय तो इसमें चार्वबाककों आपत्ति नहीं । 

२. अनिन्द्रियके अन्तःकरण-मन, चित्त ओर आत्मा ऐसे तीन अर्थ 
फलित होते हैं, जिनमेंसे चित्तरूप अनिश्दवियका आधिपव्म माननेवाठा अनि- 
न्द्रियाधिपत्य पक्ष हे । इस पक्षमें विज्ञानवाद, शून्यवाद और शाहूर- 
वेदान्तका समावेश होता है। इस पक्षके अनुसार ययार्थज्ञानका सम्भव बिशुद्ध 
चित्तके द्वारा ही माना जाता है। यह पक्ष इन्द्रियोंकी सत्यज्ञाननननशक्तिका 
सर्वधा इन्कार करता है और कहता है कि इन्द्रियाँ वास्तविक ज्ञान करानेमें 
पंगु ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी अवश्य हैं। इनके मन्तब्यका निष्कर्ष इतना 





30० तत्त्वोपफ्व, पृ० ४५ । | 
छ१ तस्वोपडवर्में वृदस्पतिकों सुरगुरु भी कहा है - ५१० ११५। जण्दनसण्डलादमें 
भगवान्‌ सुरगुदकों लोकायतिक सूत्रका कतो कहा गया है ० एू० ७। 


अंक १]. तत्त्योपफ्न॒वर्सिह -“यावयोक द्शेनका एक अपूर्व ग्रन्थ [२५ 


ही है कि चित्त - खासकर ध्यानशुद्ध सात्त्तिक चित्त -से बाधित या उसका 
संवाद प्राप्त न कर सकनेवाला कोई ज्ञान प्रमाण हो ही नहीं सकता, चाहे 
वह फिर भले ही लोकव्यवहारमें प्रमाणरूपसे माना जाता हो । 

३. उमयाधिपत्य पक्ष वह है जो चार्वाककी तरह इन्द्रियोंको ही सब कुछ 
मान कर इन्द्रिय निरपेक्ष मनका असामर्थ्य खीकार नहीं करता; और न इन्द्रि- 
योंको ही पंगु या धोखेबाज मान कर केवल अनिन्द्रिय या चित्तका ही सामथ्य 
खीकार करता है। यहद्व पक्ष मानता है कि चाहे मनकी मददसे ही सही, पर 
इन्द्रियाँ गुणसम्पन्न हो सकती हैं और वास्तविक ज्ञान पैदा कर सकती हैं । 
इसी तरह यह पक्ष यह मी मानता है कि इन्द्रियोंकी मदद जहाँ नहीं है वहीँ 
भी अनिन्द्रिय यथार्थ ज्ञान करा सकता है। इसीसे इसे उमयाधिपव्य पक्ष कहा 
है। इसमें सांख्य-योग, न्याय-वेशेषिक और मीमांसक आदि दर्शनोंका 
समावेश है | सांख्य-योग इन्द्रियोंका साद्ुण्य मान कर भी अन्तःकरणकी खतंत्र 
यथार्थशक्ति मानता है । न्‍्याय-वैशेषिक आदि मी मनकी वैसी ही शक्ति मानते 
हैं; पर फर्क यद्द है कि सांख्य-योग आत्माका खतन्न प्रमाणसामर्थ्य नहीं मानते । 
क्यों कि वे प्रमाणसामर्थ्य बुद्धिमें ही मान कर पुरुष या चेतनको निरतिशय मानते 
हैं; जब कि न्याय-वैशेषिक आदि, चाहे ईश्वरकी आत्माका ही सही, पर आत्माका 
खतन्न प्रमाणसामर्थ्य मानते हैं । अर्थात्‌ वे दरीर-मनका अभाव होने पर मी 
ईश्वरमें ज्ञानशक्ति मानते हैं । वेभाषिक और सौत्रान्तिक भी इसी पक्षके अन्त- 
गत हैं, क्‍यों कि वे भी इन्द्रिय और मन दोनोंका प्रमाणसाम्थ्य मानते हैं । 

४. आगमाधिपत्य पक्ष वह है जो किसी-न- किसी बिषयमें आगमके 
सिवाय किसी इन्द्रिय या अनिन्द्रियका प्रमाणसामथ्ये खीकार नहीं करता । 
यह पक्ष केवल पूर्वमीमांसाका ही है। यद्यपि वह अन्य विषयोंमें सांस्य- 
योगादिकी तरह उमयाधिपज्षय पक्षका ही अनुगामी है, फिर भी धर्म और अधर्म 
इन दो विषयोंमें वह आगम मात्रका ही सामथ्य मानता है| यों तो बेदान्तके 
अनुसार ब्रह्मके विषयमें भी आगमका ही प्राधान्य है; फिर भी वह आगमाधिपत्य 
पक्षमें इस लिए नहीं आ सकता कि ब्रह्म विषयमें ध्यानशुद्ध अन्तःकरणका भी 
सामथ्ये उसे मान्य है। 

इस तरह, चार्वाक मान्यता ४७% ४0७१ चुछ बू, पक्षाह् तिनी ही सर्वत्र मानी 


जाती है। फिर भी प्रस्तुत प्रन्यथ उस विषयमें प.क्रै नया प्रस्थान उप- 
२१.४ 
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स्थित करता है | क्‍यों कि इसमें इन्द्रियोंकी यथार्थज्ञान उत्पन्न करनेकी शक्तिका 
भी खण्डन किया गया है और लौकिक प्रत्यक्ष तकको भी प्रमाण माननेसे इन्कार 
कर दिया है | अतएव गस्तुत ग्रन्थके अभिप्रायसे चार्वाक मान्यता दो विभागोंमें 
बँट जाती है। पूर्वकालीन मान्यता इन्द्रियाधिपव्य पक्षमें जाती है, और जय- 
राशिकी नई मान्यता प्रमाणोपछ्ठव पक्षमें आती है । 

(3) चावोक मान्यताका कोई पूर्ववर्ती प्रन्थ अखण्ड रूपसे उपलब्ध नहीं 
है। अन्य दशेन ग्रन्थोंमें पूर्वपक्ष रूपसे चावौक मतके मन्तव्यके साथ कहीं 
कह्ढीं जो कुछ वाक्य या सूत्र उद्धृत किये हुए मिलते हैं, यही उसका एक मात्र 
साहिल्य है | यह भी जान पडता है कि चाबोक मान्यताको व्यवस्थित रूपसे 
लिखनेवाले विद्वान्‌ शायद हुए ही नहीं । जो कुछ छृद्दस्पतिने कहा उसीका 
ठिन्नभिन्न अंश, उस परंपराका एक मात्र प्राचीन साहित्य कहा जा सकता है । 
उसी साहित्यके आधार पर पुराणोंमें भी चार्बाक मतको पकवित किया गया है। 
आठवीं सदीके जैनाचार्य हरिभद्रके पडद्शनसमुचयमें और तेरहवीं - चौदह्वीं 
सदीके माधवाचार्य झत सर्वदशनसंग्रहमें चार्वाक मतके वर्णनके साथ कुछ 
पच्च उद्धृत मिलते हैं । पर जान पड़ता है कि ये सब पद्य, किसी चार्वोकाचार्यकी 
कृति न हो कर, और और विद्वानोंके द्वारा चावोक-मत -बर्णेन रूपसे वे 
समय समय पर बने हुए हैं । 

इस तरह चार्बाक दर्शनके साहिल्ममें प्रस्तुत भ्रन्थका स्थान बड़े महत्वका 
है । क्‍यों कि यह एक ही ग्रन्थ हमें ऐसा उपलब्ध है जो चार्वाक मान्यताका 
अखण्ड प्रन्ष कहा जा सकता है । 

विषय परिचय 

प्रस्तुत ग्रन्थमें किस किस विषयकी चचो है और वह किस प्रकार की गई 
है इसका संक्षिप्त परिचय ग्राप्त करनेके लिए नीचे लिखी बातों पर थोडासा 
प्रकाश डालना जरूरी है । 

(१) ग्रन्यकारका उद्देश्य ओर उसकी सिद्धिके वास्ते उसके द्वारा अबल- 

बित मागे । 

(२) किन किन दशनोंके और किन किन आचार्योंके संमत प्रमाणलक्षणोंका 

खण्डनीय रुपसे निर्देश है । ० 
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(३) किन किन दशशनोंके कौन कौनसे प्रमेयोंका प्रासंगिक खण्डनके 

बास्ते निर्देश है । 

(9) पूर्वकालीन और समकालीन किन किन विद्वानोंकी कृतियोंसे खण्डन- 

सामग्री ली हुई जान पडती है। 

(५) उस खण्डन -सामग्रीका अपने अभिग्रेतकी सिद्धिमें ग्रन्यकारने किस 

तरह उपयोग किया है । 

(१) हम पहले ही कह चुके हैं कि ग्रन्थकारका उद्देश्य, समग्र दशेनोंकी 
छोटी बडी समी मान्यताओंका एकमात्र खण्डन करना है। ग्रन्थकारने यह 
सोच कर कि सब दरशनोंके अभिमत समग्र तत्त्तोंका एक एक करके खण्डन 
करना संभव नहीं; तब यह विचार किया होगा कि ऐसा कौन मागे है जिसका 
सरल्तासे अवलम्बन हो सके और जिसके अवलम्बनसे समग्र तत्त्तोंका खण्डन 
आप -ही - आप सिद्ध हो जाय। इस विचारमेंसे ग्रन्यकारको अपने उद्देश्यकी 
सिद्धीका एक अमोघ मार्ग सूझ्ष पडा, और वह यह कि अन्य सब बातोंके 
खण्डनकी ओर मुख्य लक्ष्य न दे कर केबल प्रमाणखण्डन ही किया जाय, 
जिससे प्रमाणके आधारसे सिद्ध किए जानेवाले अन्य सब तत्त्व या प्रमेय अपने 
आप ही खण्डित हो सकें । जान पड़ता है ग्रन्थकारके मनमें जब यह निर्णय 
स्थिर बन गया तब फिर उसने सब दशेनोंके अभिमत प्रमाणलक्षणोंके खण्डनकी 
तैयारी की। प्रन्थके ग्रारंभमें ही वह अपने इस भावको स्पष्ट राब्दोंमें व्यक्त 
करता है। धह्ट समी प्रमाण - प्रमेयवादी दाशैनिकोको ललकार कर कह्ठता है'' 
कि- “आप लोग जो प्रमाण और प्रमेयकी व्यवस्था मानते हैं उसका 
आधार हे प्रमाणका यथार्थ लक्षण । परन्तु विचार करने पर जब 
कोई प्रमाणका लक्षण ही निर्दोष सिद्ध नहीं होता तब उसके आधार पर 
बतलाई जानेवाली प्रमाण प्रमेयकी व्यवस्था केसे मानी जा सकती है !' 
ऐसा कष्ट कर, वह फिर एक एक करके प्रमाणलक्षणका ऋ्रमशः खण्डन करना 
आरंभ करता है। इसी तरह ग्रन्थके अन्तमें भी उसने अपने इस निर्णीत मागैको 
दोहराया है और उसकी सफलता भी सूचित की है। उसने स्पष्ट शब्दोंमें कहा 


४२ 'अथ कर्थ तानि न सन्ति! । तदुच्यते - सहल्ृक्षणनिबन्धन मानव्यवस्थानम्‌, माननि- 
बन्धना च मेयस्थितिः, तदभावे तयोः सदूव्यवह्ारविष्यत्व॑ कथम्‌ १... ... «. इत्यादि । 
तत्त्वोपष्ठव, पृ० १, 
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है कि -जब कोई ग्रमाणलक्षण ही ठीक नहीं बनता तब सब तत्त्व 
आप ही आप बाधित या असिद्ध हो जाते हैं। ऐसी दश्शामें बाधित 
तक्ततोंके आधार पर चलाए जानेवाले सब व्यवहार वस्तुतः अविचार 
रमणीय ही हैं ।' अथीत्‌ शात्रीय और लैकिक अथवा शहलौकिक और पार- 
छोकिक - सब प्रवृत्तियोंकी सुंदरता सिफ अविचारहेतुक ही है । विचार करने 
पर वे सब व्यवहार निराधार सिद्ध होनेके कारण निर्जीव जैसे शोभाहीन हैं । ग्रन्थ- 
कारने अपने निर्णयके अनुसार यद्यपि दाशनिकोंके अभिमत प्रमाणलक्षणोंकी ही 
खण्डनीय रूपसे मीमांसा झुरू की है और उसी पर उसका जोर है; फिर मी 
वह बीच बीचमें प्रमाणलक्षणोंके अलावा कुछ अन्य अ्रमेयोंका मी खण्डन 
करता है। इस तरह प्रमाणलक्षणोंके खण्डनका ध्येय रखनेवाले इस प्रन्थमें 
थोड़ेसे अन्य प्रमेयोंका मी खण्डन मिलता है | 
(२) न्याय, मीमांसा, सांख्य, बोद्ध, वैयाकरण और पोराणिक 

इन छह दरीनोंके अभिमत ठक्षणोंको, ग्रन्थकारने खण्डनीय रूपसे लिया है । 
इनमेंसे कुछ लक्षण ऐसे हैं जो प्रमाणसामान्यके हैं और कुछ ऐसे हैं जो 
विशेष विशेष प्रमाणके हैं। प्रमाणसामान्यके लक्षण सिर्फ मीमांसा और बौद्ध - 
इन दो दशेैनोंके लिए गए हैं''। मीमांसासम्मत प्रमाणसामान्यलक्षण जो अ्न्थकारने 
लिया है वह कुमारिलका माना जाता है, फिर मी इसमें सन्देह नहीं कि वह 
लक्षण पू्ववर्ती अन्य मीमांसकोंको मी मान्य रहा होगा । ग्रन्थकारने बौद्ध दशनके 
प्रमाणसामान्य संबंधी दो लक्षण चचाके लिए लिए हैं“ जो प्रकट रूपसे धर्म- 
कीर्तिके माने जाते हैं, पर जिनका मूल दिद्ननागके विचारमें मी अवश्य है। 

विशेष ग्रमाणोंके लक्षण जो ग्रन्यमें आए हैं वे न्याय, मीमांसा, सांख्य, 
बौद्ध, पौराणिक और वैयाकरणोंके हैं । 

न्याय दरेनके प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम इन चारों प्रमाणोंके 
विशेष क्षण ग्न्थमें आए हैं” ओर वे अक्षपादके न्यायद्वत्रके हैं । 

सांख्य दरीनके विशेष प्रमाणोंमेंसे केवल प्रत्मक्षका ही छक्षण लिया गया 
है, जो ईश्वरक्ृष्णका न दो कर वार्षगण्यका है । 


छंद देखो, ० २२ और २७ । ४४ देखो, ५० १७ और २८। ७५ देखो, ए० 
२७,५४,११२,११५। ४६ ४० ६१। 
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बोद्ध दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो ग्रमाणोंको ही मानता है।* 
प्रन्थकारने उसके दोनों प्रमाणोंके लक्षण चचोके वास्ते लिए हैं, जो - जैसा कि 
हमने ऊपर कट्दा है - धर्मकीतिके हैं, पर जिनका मूल दिडनागके प्रन्योंमें 
मी मिलता है। 

मीमांसा दर्शनके प्रसिद्ध आचार्य दो हैं - कुमारिल और प्रभाकर। प्रभा- 
करको पांच प्रमाण इष्ट हैं, पर कुमारिलकों छह । प्रस्तुत प्रन्थमें कुमारिल्के 
छ्ों प्रमाणोंकी मीमांसा की गई है, और इसमें प्रभाकर संमत पांच प्रमार्णोकी 
मीमांसा मी समा जाती है। 

पोराणिक विद्धान्‌ मीमांसा संमत छह प्रमाणोंके अलावा ऐतिह्य और संभव 
नामक दो” और प्रमाण मानते हैं-और जिनका निर्देश अक्षपादके सूत्रों 
तकमें" मी है-वे मी प्रस्तुत ग्रन्थमें लिए गए हैं | 

वैयाकरणोंके अभिमत “वाचकपद'के लक्षण और “साधुपद'की उनकी 
व्याख्याका भी इस ग्रन्थमें खण्डनीय रूपसे निर्देश मिलता है । यह संभवतः 
मर्दहरिके वाक्‍्यपदीयसे लिया गया है'' । 

(३) यों तो भ्रन्थमें प्रंसंगवश अनेक विचारोंकी च्ची की गई है, जिनका 
यहां पर सबिस्तर वर्णन करना शक्य नहीं है, फिर मी उनमेंसे कुछ विचारों - 
बस्तुओंका निर्देश करना आवश्यक है, जिससे यह जानना सरल हो जायगा, 
कि कौन कोनसी वस्तुएँ, अमुक दशनको मान्य और अन्य दशेनोंको अमान्य 
होनेके कारण, दारीनिक क्षेत्रमें खण्डन-मण्डनकी विषय बनी हुई हैं, और 
प्रन्यकारने दाशनिकोंके उस पारस्परिक खण्डन - मण्डनकी चचौसे किस तरह 
फायदा उठाया है । वे वस्तुएँ ये हैं - 

जाति, समवाय, आलम्बन, अतथ्यता, तथ्यता, स्मृतिप्रमोष, 
सप्निकर्ष, विषयद्धेविध्य, कल्पना, अस्पष्टता, स्पष्टता, सन्तान, देतुफल- 
भाव, आत्मा, केवल्य, अनेकान्त, अवयवी, बाह्यार्थविलोप, क्षणभज्न, 
निर्देतुकविनाञ, वर्ण, पद, स्फोट और अपोरुषेयत्व | 

इनमेंसे “जाति, 'समवाय', “सल्निकरष', “अवयवी”, आत्माके साथ 
सुखदुःखादि का संबंध, शब्दका अनिद्यत्व, कायकारणभाव - आदि ऐसे पदार्थ हैं 


४७ पू० ३२, ८३। छेट ए० ५८,८२,१०९,११२,११६ ॥। 8९ पृ० ११३। 
७७ न्यायधृत्न--२.२,१., ५९ १० ११११५ ५६२ ४० १२०३ 
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जिनको नेयायिक और वैशेषिक मानते हैं, और जिनका समर्थन उन्होंने 
अप्रने म्रन्थोंमें बहुत बल तथा विस्तारपूर्वक करके विरोधी मतोंके. मन्तव्यका 
खण्डन भी किया है। परन्तु वे ही पदार्थ सांख्य, बौद्ध, जेन आदि दरनोंको 
उस रूपमें बिलकुल मान्य नहीं | अतः उन उन दरशनोंमें इन पदार्थोका, अति 
विस्तारके साथ खण्डन किया गया है। 

“स्मृतिप्रमोष” मीमांसक पग्रभाकरकी अपनी निजकी मान्यता है, जिसका 
खण्डन नैयायिक, बौद्ध और जैन विद्वानोंके अतिरिक्त खय॑ महामीमांसक कुमा- 
रिलके अनुगामियों तकने, खूब विस्तारके साथ किया है । 

“अपौरुषेयल” यह मीमांसक मान्यताकी खीय वस्तु होनेसे उस दर्शनमें 
इसका अति विस्तृत समर्थन किया गया है; पर नैयायिक, बौद्ध, जेन आदि 
दर्शनोंमें इसका उतने ही विस्तारसे खण्डन पाया जाता है। 

शनेकान्त' जैन दर्शनका मुख्य मन्तव्य है जिसका समर्थन समी जैन 
तार्किकोंने बडे उत्साहसे किया है; परंतु बोद्ध, नैयायिक, वेदान्त आदि दशेनोंमें 
उसका वैसा ही प्रबल खण्डन किया गया है। 

“आत्मकैवल्य' जिसका समर्थन सांख्य और वेदान्त दोनों अपने ढंगसे करते 
हैं; लेकिन बौद्ध, नैयायिक आदि अन्य समी दाशनिक उसका खण्डन कतते हैं | 

धवर्ण! “पद” 'स्फोट” आदि इाब्दशाखर विषयक वस्तुओंका समर्थन जिस 
ढंगसे वैयाकरणोंने किया है उस ढंगका, तथा कमी कमी उन कवस्तुर्जोका ही, 
बौद्ध, नेयायिक आदि अन्य तार्किकोने बल पूर्वक खण्डन किया है । 

(क्षणिकत्व', 'संतानो, विषयद्वित्!', “स्पष्टता - अस्पष्टता', 'निर्शेतुकविनाश,! 
बद्यार्थविलोप', आलम्बन”', 'हेतुफल्संबंध', 'कल्पना', “तथ्यता - अतध्यता! 
आदि पदार्थ ऐसे हैं जिनमेंसे कुछ तो समी बौद्ध परंपराओंमें, और कुछ किसी 
किसी परंपरामें, मान्य हो कर जिनका समर्थन बौद्ध विद्वानोंने बडे प्रयाससे किगा 
है; पर नेयायिक, मीमांसक, जैन आदि अन्य दाशनिर्कोने उन्हींका खण्डन 
करनेमें अपना बडा बौद्धिक पराक्रम दिखलाया है । 

(४) यह खण्डनसामग्री, निम्नलिखित दाशैनिक साहित्य परसे ली गई 
जान पडती है-- 

न्याय - वैशेषिक दरानके साहिल्ममेंसे अक्षपादका न्यायसूत्र, वात्स्यायन 
भाष्य, न्यायवार्तिक, न्योमवर्ती और न्यायमजरी । 
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मीमांसक साहित्यके छोकवातिक और बृहती नामक प्रंथोंका आश्रय लिया 
जान पढता है । 

बौद्ध साहित्यमेंसे प्रमाणवार्तिक, संबंधपरीक्षा, सामान्यपरीक्षा आदि धर्म- 
कीर्तिके प्रन्थोंका; तथा ग्रज्ञाकर, धर्मोत्तर आदि धर्मकीर्तिके शिष्योंकी की हुई 
उन ग्रन्थोंकी व्याख्याओंका आश्रय लिया जान पडता है। 

व्याकरणशास््रीय साहित्यमेंसे वाक्यपदीयका उपयोग किया हुआ जान पडता है। 

जैन साहित्यमेंसे पात्रखवामि या अकलुंककी कृतियोंका उपयोग किए जानेका 
संभव है । 

(५) जयराशिने अपने अध्ययन और मननसे, भिन्न भिन्न दारानिक, प्रमाणके 
खरूपके बविषयमें तथा दूसरे पदार्थोंके विषयमें, क्या क्या मतमेद रखते हैं 
और वे किन किन मुद्दोंके ऊपर एक दूसरेका किस किस तरह खण्डन करते हैं, 
यह सब जान कर, उसने उन बिरोघी दाशनिकोंके ग्रन्थोंमेंसे बहुत कुछ खण्डन 
सामग्री संग्रहीत की और फिर उसके आधार पर किसी एक देशनके मन्तव्यका 
खण्डन, दूसरे विरोधी दर्शनोंकी की हुई युक्तियोंके आधार पर किया; और उसी 
तरह, फिर अन्तमें दूसरे विरोधी दरानोंके मन्तव्योंका खण्डन, पहले विरोधी दशनकी 
दी हुई युक्तियोंसे किया | उदाहरणार्थ - जब नेयायिकोंका खण्डन करना हुआ, तब 
बहुत करके बौद्ध और मीमांसकके ग्रन्थोंका आश्रय लिया गया, और फिर बौद्ध, 
और मीमांसक आदिके सामने नेयायिक और जैन आदिको भिडा दिया गया । 
पुराणोमें यदुवंशके नाशके बारेमें कथा है कि मद्यपानके नशेमें उन्मत्त हो कर सभी 
यादव आपसमें एक दूसरेसे लडे और मर मिटे । जयराशिने दाशनिकोंके मन्त- 
ब्योंका यही हाल देखा | वे समी मन्तव्य दूसरेको पराजित करने और अपनेको 
बिजयी सिद्ध करनेके लिए जल्पकथाके अखाडे पर लड़नेको उतरे हुए थे | जय- 
राशिने दाशनिकोंके उस जल्पवादमेंसे अपने वितण्डाबादका मार्ग बडी सरलतासे 
निकाल लिया और दारशनिकोंकी खण्डनसामग्रीसे उन्हींके तत्त्वोंका उपप्ठव 
सिद्ध कर दिया। 

यद्यपि जयराशिकी यह पद्धति कोई नई वस्तु नहीं है - अंरारूपमें तो वह 
सभी मध्यकालीन और अवाचीन दरीन ग्रम्थोंमें विद्यमान है, पर इसमें विशेषत्व 
यह है कि भट्ट जयराशिकी खण्डनपद्धति सर्वतोमुखी और सर्वव्यापक हो कर 
निरपेक्ष है । 
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उपसंहार 


यद्षपि यह तत्वोपपव एक मात्र सण्डनप्रधान ग्रन्थ है, फ़िर भी इसका और 
तरहसे भी उपयोग आधुनिक विद्यानोंके लिए कतैब्य है। उदाहरणार्थ - जो 
छोग दारीनिक शब्दोंका कोश या संप्रद्न करना चाहे और ऐसे प्रत्येक शब्दके 
संभव्ित अनेकानेक अपे भी खोजना चाहें, उनके लिए यह प्रन्थ एक बनी 
बनाई सामग्री है| क्‍यों कि जयराशिने अपने समय तकके दाशनिक मप्रन्थोंमें 
प्रसिद्ध ऐसे सभी पारिभाषिक दार्शनिक शब्दोंका विशिष्ट ढंगसे प्रयोग किया है 
और साथ ही साथ “कल्पना” 'स्ृति' आदि जैसे प्रत्येक शब्दोंके सभी प्रचलित 
अर्थोका निदर्शन भी किया है। अतएव यह तत्त्वोपप्ठव ग्रन्थ आधुनिक 
बिद्वानोंके वास्ते एक विशिष्ट अध्ययनकी वस्तु है । इस परसे दाशीनिक विचा- 
रोंकी तुडना करने तथा उनके ऐतिहासिक क्रमविकासकों जाननेके लिए अनेक 
प्रकारकी बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है । 


राठोड राव अमरसिंहजी सम्बन्धी 
दो ऐतिहासिक रचनाएँ । 


लेखक -- श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटा- बीकानेर 

जोधपुर नरेश गजरसिंहजीके ज्येष्ठ पुत्र राव अमर॒सिंहजी एक खतंत्र प्रक्रतिके 
बडे आत्माभिमानी वीर थे। पिताकी अवकृपाके कारण, उनकी आज्ञानुसतार, 
इन्होंने अपना राज्यके उत्तराधिकारी होनेका हक भी छोड़ दिया या और 
अपनी वीरतादि सदूगुणोंसे शाही दरबारमें यथेष्ट सनन्‍्मान प्राप्त किया था। 
राज्यसीमा सम्बन्धी बीकानेर राज्यसे लड़ाई होने पर इनकी सेनाका पराजय 
हुआ | यह बात वीर प्रकृतिके अमरसिंहजीको बहुत ही अखरी | सिलाबत 
खाँका बीकानेर राज्यकी तरफदारी करना ये सहन नहीं कर सके, और शाही 
दरबारमें उसके “गँवार” शब्दके सम्बोधन करनेके साथ ही उसका खात्मा कर 
डाला और “राजपूतको रेकारेरी गाल” वाली कहावतको चरितार्थ कर दिया । 

अमरसिंहजीकी, इस साहसके कारण, बहुत अधिक प्रसिद्धि हुई । इस 
घटनाको एवं अमरसिंहजीकी वीरताकों मारवाड़में बच्चे बच्चे तक जानते हैं । 
क्यों कि होली आदिके समय “अमरसिंहका' ख्याल” खेला जाता है और गॉँवोंमें 
विवाह्यदि प्रसंगों पर अब भी 'अमरसिहजीका सलोका” बोला जाता है। 

इनके सम्बन्धमें एतिहासिक सामग्री' भी अच्छे परिमाणमें मिलती है। 
इनकी वीर स्प्ृतिमें कई कवियोंने राजस्थानी भाषामें गीत बनाये हैं | बीकानेरकी 
अनुपसंस्कृत लायब्रेरीमें भिन्न भिन्न कवियोंके रचित अमरसिंहजीके करीब २८ 
गीत हमारे अवलोकनमें आये हैं| उनके अतिरिक्त एक महत्त्वकी ऐतिहासिक कृति 
“अमरसिंहजीरी' बात की दो प्रतियां बीकानेरकी उपर्युक्त छायब्रेरी एवं हमारे 
संग्रहमें हैं, पर वह कितनी प्राचीन है यह कहा नहीं जा सकता । परन्तु, हमारे 
संग्रहमें एक गुठकेमें उससे भिन्न एक और ब्रा मिली है जो घटनाके केवल 


१ बम्बईके वेंकटेश्वर प्रेससे प्रकाशित । 
२ हमारे संग्रहमें इसकी ३-४ प्रतियां हैं । 
३ “मआसिरुलू उमरा” एवं जोधपुरके इतिहासमें भी इसका इत्तांत मिलता है । 
ड यह बात प्रस्तुत बातसे बडी है। 
२.१.५ 
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४ वर्ष बाद ही जैन यति चंद्रसेनने जोधपुरमें लिखी है। यथ्यपि इसके लेखकने 
स्पष्ट लिख दिया है, कि उसने जैसा सुना वैसा ही लिखा है, पर समसामायिक 
होनेके कारण उसकी प्रामाणिकता यथेष्ट अधिक है। इस बात॑से भी पद्लेकी 
एक और पद्चरचना हमारे संग्रहमें कवि हरदास रचित अमरबत्तीसी है, जो 
घटनाके केवल २ महिने बाद ही बनाई गई है। यह सबसे अधिक महत्त्वकी 
कृति है। यहां पर ये दोनों रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। आशा है ऐतिहासिक 
क्षेत्रमें इनके द्वारा कुछ नया प्रकाश" मिलेगा । 

बत्तीसीकी भाषा विश्युद्ध हिन्दी है, और सरल भी है, अतः उसके ऊपर 
कोई टिप्पनी देना अनाइ्यक है | पर बात की भाषा कुछ पुरानी राजस्थानी, 
और सो भी एक ग्रान्तीय होनेके कारण, उसमें बहुतसे ऐसे प्रान्तीय शब्द हैं 
जिन्हें अन्य प्रान्तीय विद्वानोंको समझनेमें कठिनता उपस्थित होगी | अतएब 
बात के कितनेएक कठिन एवं प्रान्तीय शब्दोंका अर्थ हिन्दीमें टिप्पनी रूपसे 
दे दिया गया है। 

१. राव अमरसिहजीकी बात 


5 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
महाराजा राव श्रीअमरसिंपजीरी वात लिख्यते । 

संबत्‌ १६९० रे वरस, मास वैसाख माहे, महाराजा श्री गजसिंघजी 
बाहरवटो दीयो । राजा गजसिंघजी आगेरे हुता ने कुमर श्री अमरसिंघजी 
देशमें हूंता । राजाजीरा कागल आया । परधान, राठौड़ राजसिंत्रजी खीमाबत 
हुंती, ने कामदार सिंघवी सुखमठ पदमावत, ने सिक्रदार राघबदास सोमावत, 
ए याने कागल आया। वांचिन अमरतिधषर्जानुं गुदरायो' | अमरसिध कांगल 
माये चढ़ाइ लियो | तिणमे लिख्यो हुंती अमरतिधनु इतरो देज्यो। तिणकी 
विगत - दस हजार रुपश्या रोकड़ा, ने पांच धोड़ा खासा, ने एक हाथी । 


५ ओझाजी लिखित जाधपुरके इतिहास, भा० १ पृ० ४०९, में अमरसिहकों गजसिद- 
जीने लाहोर बुलाकर शाहजहांस परगने दिलवाये लिखा हैं, पर प्रस्तुत बातसे स्पष्ट है 
कि महाराजाका इसमें हाथ न था। ये अमर्सिंहन खय् जा कर प्राम किये थे और यही 
बात खाभाविक है । 

१ देशनिकारक, २थये. ३ अरज की. 
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सो जरै' मेड़ताथी द्ालिया" तैर इतरौ दीधौ। इतरोौ दे ने राठोड़ राजसिंघ 
आसोप आयो, ने संघवी योधपुर आयो । तरै सारा उमराब चाकर लोक इयां 
साथे आया | तरै अमरसिंघ चिंता करण छागो। त्तरे 'गोढ़े १ पहुकरणौ 
ब्राह्मण सुंदर हुती | सो आगे ही, सोनिगरी अमर॒सिंघरी सगी मां तिणकौ चाकर 
हुंती । तिण कह्मौ - कुमरजी राजि” रूपरी कांई करो । रावलों वखत बड़ी 
छै । राजि कड़ी काठी' करो | तर कुमरजी कहीयौ जौ - सुंदर ! इतैर खरच 
श्री पातिसाहजी आगे पहुंच नहीं सकां, कासु! कड़ी काठी करां । तरे सुंदर 
बोलियी - राजि कुमरजी | बहुरांरा खत करिस्यां, ने करज रुप्पईया लेस्यां, ने 
आज मारखाड़ि माहे रजपूत घणाई छे, खरच देस्यां ने साथे लेस्यां । तरे 
अमरसिंधजी कह्मौ-अजाइब ! ज्युं रूड़ा होइ त्युं करी । तर कोरे कागद 
सही धाति' दीवी । पछे सुंदर सूरपरांरै बहुरे' आयो । दस हजार रुप्पईय 
ठीया । पछे आंबेर गयो, जाइ नै, दामोदर बहुरी छे तिण गोढ़े दस हजारा 
रूपईया लीया | रूपईया हजार ४ कुमर अमरसिंघरी बहू कछवाही तिणरी मा 
दीया, ने रूपईया हजार तीस रावले देस माहे फिरिखत' किया, ने रूपईया हजार 
9 मा सोनगरी दीया । रूपईया हजार ६० री जोड़ि हुई । तेरे अमरावांनुं कागल 
लिखिया जौ- मो गोढ़ें लाहोर पातिसाहजीरे पावां सूधौो'" खरच थानुं देणनुं 
घणौाई ७ । ने पछे पातिसाहजी मुने जागीर ठेसी, तंरे हूं पिण थांनु देखुं । 
और घणी मनुहार लिखीजे। और समइयो” छे। इण समझये आवी तो रूड़ां । 
पछे उमराब आया । तिणरी बिगति - सोनगिरो जगनाथ, भाखरसीह, सांम, 
माधोदास, वीरमदे, इयां रे साथ असवार १५० आया। ने असवार ३११ राठोड़ांग 
आया । तिणकी विगति - राठोड़ राजसिंघ विसनदासोत, रतन महेसदासोत, 
परतापसिंध गोपालदासोत, गोइंददास मानखीमावत, रतन राजसिंघोत, वीठल- 
दास किसनसिंघोत | इतरा उमराव तो तुरत मेला हुआ | पछे जरे श्री पाति- 
साहजीरे पावांनुं लाहोरनु हालीया, ते मजल री मजल उमराब मेला हुंता 
गया | जरै छाहोर पधारिया, तरै हजार २॥-३ से असवार मेला हुआ | 


४ जब, ५ चले, ६ पास-साथ, ७ आप. ८ भाग्य, ९ कमर बांधो-साहसके 
साथ तैयार हो जाबो. १० कैसे. ११ उधार लछेंगे-चिट्ठटी लिख कर. १२ बहुत. 
१३ लिख दी. १६४ बोहरे ( धीरधार करनेवाले ) के पास, १५ घूम कर उधार लिये. 
१६ तक. १७ अवसर, १८ अच्छा. १९ इक्ट्रे. २० भंजिल, 
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श्री पातिसाहजी सांभलिने खुशी हुआ, ने राजा गजसिंघ दिलगीर हुआ | 
पातिसाहजी पाये लगायौ । उमराव सारा हजूर तेड़ि ने महले लियौ। पाति- 
साहजी देखि ख़ुशी हुआ। पछे पड़गना ५ दीया । तिणकी विगत - एक 
बड़ोद, एक सांगोद, एक अंतरदौ, एक समीधी, एक लाय । रुपश्या लाख ४ 
ऊपजतांरी दीधी | सो वरस ४ लगे राजथान' बड़ोद रहीयो | पछे संबत्‌ 
१६९४ रे वरस, जेठ सुदी ३ रा, श्री गजसिंघजी आगरा मांहे देवसूत हुआ। 
तिण समइये कुंवर जसवंतर्सिघजी हाडा सत्रसकरी बेटी परणण पधारीया, ने 
अमरसिंघजी मुद्दिम ' था, साहिजादी साह सूजा साथे । तठा पछे आगरासुं 
कागल लिखिया । राजा जसवंतर्सिहजी बुलायो। जसवंतर्सिधजी दिन १० सूं 
आगरे आयो। सखसरी महुरत जोइने श्री पातिसाहजी साहिजहां टीको दीयौ । 
राव अमरसिंघजीनु नागोरकौ हुकम दीयो। हजूर अमरार्सिघजीरा उकील थी 
मुगठमणि, तिण तसलीम * करि परमाण करि लीयौ | तिण बखत सोनगिगै 
जगनाय मानसिंघोतरी पिण हजूर" थी, तिणनुं पातिसाहजी घोड़ी सिरपात्र देने 
अमरसिंघजी गोढ़े हलायो, सो हालियौ । पछै बड़ोदथी कामदार संघवी सीहमल 
मैरवरी श्री पातिसाहजीर पावांनु हालिया । आगरे पहुता । श्री पातिसाहजी 
पावे लगायो | छठागत समौ" नागोर डगणीसां पदीयांसूं दीधी । नागोर देने 
पातिसाहजी सीख दीनी | बडोद आइने सारी वसी ले ने, नागोर आइने, 
अमछऊ  कीयो। संवत्‌ १६९५७ र वरस मास कातीरें आया । देस नीपनी '। 
सोहदर रहीया । तर पछे रावजी साहजादांर साथे हुंता सो सीख ले ने नागोर 
पधारिया । संवत्‌ १६९६ २ वरस माहे । बरस १ नागोर रह्या । मोहलाइत 
मेंडाइ ने पातिसाहजी २ पाबांनु  हालीया | पातिसाहजी पाए छगाया | पछे 
काबिलरी मुहम दीघी । सो मुदमनुं हालिया । तद पछे संवत्‌ १६९९ रह 
बरस, मास काती वदि ११, दीवाली पहिछा नागोर ने बीकानेर साथ, माहो* 
माहे भोपत राठोड़ ने लिखमी दासोतेरे, गामरी सीम बेई' लड़ाई हुई । 
राजा करण ब्रह्मनपुर हुता, ने रावजी काबिलरी मुद्दिम था । वेढ़ ” देस माहे 





२१ राजधानी, २२ देवलोक. २३ चढ़ाईपर, २४ सलाम, २७ उपस्थित - दरबारमें, 
२६ छगनेके साथ-समय, २७ सिक्के, २८ अधिकार. २९ अच्छी पैदावारी हुई, 
३० उसके बाद, ३१ महरू, ३२ बनवाकर, ३३ पदवंदन. ३४ आपसमें - परस्पर. 
३५ सीमा ( के लिये ). ३६ वास्ते. ३७ लड़ाई. 
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हुई । नागोररी कानी' संधवी, सीहमछ कामदार मुखी"' थो, ने बीकानैरकी 
कानी, कामदार मुंहतो रामचंद मुखी यो। तिण मामला माहे रावजीका उमराव काम'* 
आया तिणरी विगति-- १५ राठौड़ गोइंददास खीमावतरा | १० राठौड़ विद्वारी- 
दासरा मानखीमावतरा । ९ सोनिगरी जगनाथ जसवंत मानसिंघोतरी । राठैड 
१४ करण भोपतोतरी | देवड़ा २ गोइंददासरा बेठा । ऊहड़ उउजन | ५ 
राठोड़ कल्याणदास मोटाराजारी पोतो | ३ सेखो दुजनसलौत । ११ राठौड़ 
साहिबखां भोपतोत । १० केसरीसिंघ नरसिंघदासोत । ३ राठोड़ नरहर- 
दास आसोपसुं सखाइत मेल्हियो इंतो | ५ राठौड़ गोकलराम सुजाणसिंघ 
आसकरणोतरो । ५ राठोड खेतसिंह जैमलोत । ५ राठौड़ भगवानदास 
दयालदासौत । १ राठोंड़ प्रियागदास बालत। १ कछवाहो मुकंददास 
माधौदासोत । १ बारहट चांदौजी | १ धाभाई कल्याणदास नरसिंघदासौत । 
छोटा रजपूत काम आया । आदमी २ घाइल उपाडीया” तिणरी विगति- एक 
राठीड़ गोकलदास मनोहरदास भाणातरों । एक कछवाहो मनोहरदास 
माधोदासोतरो । ए ११२ आदमिये रिण भेलीयो” । आदमी हजार ५ माहे 
मेलीयो, वेढ़ कीघी । तिणे राजा करणरा आदमी ११४ सिरदार वीदा 
कांघिक राठेड । एता ठीड” रहिया, मुआं, ने आदमी ५०० ने लोह 
पहुंचाये । सी घाइल किया | पूठीरखो सं० सीहमल हुंतो । तिण गोढ़े 
आदमी हजार २॥ जढ़ी ३ तीन चढ़ीयो पाली” हुंतो। सो ले ने नीसरीयौ“+। 
तंठ सीहमलरो नागोरण साथरो पृणो हुओ, ने खेत बीकानेरियांरे 
हाथ आयो । 

तद पछे संवत्‌ १७०१ रा श्रावण छुदि २ राति घडी ३ गयां, सहर 
आगरा मांहे साहिजादा दारा छुंकरी हवेली श्री पातिसाहजीरी हजर्‌ गोसॉर्ल- 
खाना मांहे, राव श्री अमरसिंघजी ने खुरसांणी सिलावति खानजी माहोमाहि 
बोलचाल हुई | तिण ऊपरि मामले” हुयो । तठारी' हकीकत आंगे कहिसी । 

हिबे जिण बात ऊपरि मामले हुयो छै सो बात कहे छे-संवत्‌ १६९९ 
बरस, मास काती वदी ११ रे दिन नागौररे साथ ने बीकानेर साथ 


३८ तरफ, ३९ मुखिया - प्रमुख, ४० मारे गये. ४१ उठाकर छे गये. ४३ मारे 
गये. ४३ मारे गये. ४४ शख्त्र लगे, ४५ पैदल, ४६ निकला. ४७ नीचा देखना 
पड़ा-द्वारा. ४८ दरबारके पासका खास कमरा. ४५९ विशेष घटना. ५० वहांकी. 
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माहोमाहे सीमवेई लड़ाई हुई, तदे नागोरे साथरो पूणों हुयो यो, ने 
खेत बीकानेरीयांरे हाथ आयो यो। तिण समइये राव श्री अमरसिंघजी 
काबिछरी मुहिम था। पछे नागोर पधारीया। वेढ़री हकीकत पूछी | सीहमलसूं 
रीसाणों । पिण पछे कहीयो सीहमछ थारी” दोस किसी । श्रीदामोदरजी करे 
सखरो" । आपणीो सारी किसो । नागोर माहे रहीया वरस १ लगैं" | पे 
श्री पातिसाहजी खुबाजेजीकी” पावे आया । सहर अजमेर पधारीया। तेरे 
रावजी पिण आपरी सारो ही साथ ले ने पातिसाहजीरे पावे आया। साथे 
कुंअर रायसिंघ पिण साथे लछीयो। श्री पातिसाइजीर पाये लगाया । तरइ५ 
पातिसाहजी कुंअर रायसिंघजीनु' परगनो मसूदो जागीर दीयो। सो मसूदौ राठौड 
झुझारसिंघनु पडगनों दीयो । झुझारसिंघजी रावजीकें वास रहीया । अजमेरमें 
दिन ४ रह्या। पछे आगराने चढ़ीया | तरे श्री रावजीने घरारी" विदा देता हुंता 
हुकम कीयो - रावजी तुम नागोर जाओ। हम बुलावां तरे सामां' करिके तुम 
आशयी | इतेरे सिलाबति खान बोलीयो -“रावजी तुमारे सिर पातिसाही मसादतिके 
पईसे हैं । ठाख २ दुइ रुपइये हैं, सो हजरति हुकम करते हैं ज* अजमेर मीर 
साह अलीकुं पहुंचायुं' | तरे रावजी अरज की -'हजरत सीलामति ! हुं बेखरच"' 
छुं । पईसा मुने*' नहीं जुडे'' | हुं श्री हजर॒तिरं पावे रहिस ।” तेरे साहिजादे 
पातिसाहजीसुं कही - 'हजरति सलामति रावसुं कहावो ज खूब" तुम आओ | 
तरे रावजी श्री पातिसाहजी साहिजादा साथे हुआ | आगरे पहुंता | मास ४ 
पछे हवेछी** १ बड़ा आजम खांनजीरी पानिसाहजी बगसी | तिण रौं नाम 
नवमहले छे तिणमें रहीयां। रहत समा व्यास गिरघर गांगावत देह्दरीस्तरी'* थौ, 
तिणसुं ठाकुर बेई रीसाणां। जातिरा पहुकरणो । तरै व्यास गिरघर ने ठाकुरसी 
वास  छोड़िने श्री जगनाथजी फरसण"' गया । तद पछे सह्दर आगरे दिन १ 
साहिजादौ दारा सुकर हाथीने छड़ावतो हुंती तिगग नाम दीया - हेकणरो 
नाम सवालखो, बीजारों नाम बीकानेरी | पछे जिकी भाजे*' तिणनुं कहै जु राव 
मागौ । तिकी वात श्री रावजी छुणी, पिण पातिसाहजीने कहि सकी नहीं । 


७५१ तुम्हारा. ५२ अच्छा, ५३ वश, ५४ तक. ५५ ख्वाजा पीर, ५६ तब. 
७५७ को, ५८ पास, ५९ घर जानेकी. ६० तैयारी करके. ६१ कि. ६२ बिनाद्रव्य - 
दरब्यहीन,. ६३ मुझे, ६४ दे सकना. ६५ अच्छा, ६६ बड़ा मकान. ६७ पूजारी. 
६८ निवास, ६९ यात्रा - तीर्थका स्पशी करने, ७० एकका. ७१ भगे, 
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मनमें ही ज जांणि रहीयो । एक दिन दरबार गया था। अवसर देखि ने हज- 
रति नुं गुदराई - €जरति हूं बीकानेरसुं छड़ाई करूंगा ।” तेरे पातिसाहइजी 
बोलीया - राव तुं छड़ाई मति करे | बीकानेरवाला करण घरि ' नांही । तेरे 
फिरि अरज कीनी - हजरत माहरो साथ” ने करणरी साथ लड़ाई करिसी। 
हूं नहीं जाऊं ! ते साहिजादे कल्मो जे-“हजरत हुकम दौ तो साथ भेजे 
अरु आप न जाये |” तब कह्मो पूछ। तेरे पातिसाहजीरी हुकम ले ने मुजरों 
करि ने हवेली आयो। पंछ सारा उमराब तेड़ाया | बड़ा बड़ा उमराव हजूर्‌ 
बुलाया । तिणांनु सारी बात लड़ाईरी की । सारो ही बंधेज' कीयो, जो इण 
भांति लड़ाई कीज्यो। बाहरलो“+ दीवाण” बेसि ने सारा उमरावां ने दिलासा 
दे ने नागोरनु विदा कीयां ने वेढ़री धणी भरावण दीन्हीं । सीख दे ने कह्ो, 
जे लड़ाई करि ने मुनै समाचार देज्यो । यांहरे समाचार आये हं हजरतिरें 
पावे जास्थु । साथ ने विदा दीधी । इतेरे आपर साथछ” आरियो हुओ, 
तिणरी पिण मिस हुओ, ने छड़ाईरइ समाचार वासते पिण ढील कीधी । दिन 
२४ सूधा मुजर गया नहीं | इतर व्यास गिरघर ठाकुरसीह श्री जगन्नाथ राय 
फरसि सगला तीरथ करि ने मुथराजी आया सांमलिया। सांभमलतसमा  कागढ 
लिखि न आपंराी खबास मेल्हिया, ' जे व्यासजी थे बेगा पधारो । पछे गिरधर 
ठाकुरसी आया। आप पावडा ' १० साम्हा जाइ ने मिलि ने घणी मनुहार करि; 
परिदर्यणा दे न॑ कह्मे - व्यासजी मुन चूक ' पड़ी।” इतरो कहि ने साथे ले 
न हवेली पधारीया। दिन २-३ पछे व्यास गिरघर कह्मो- “महाराज ! 
दरबार पधारीयां बहुत दिन हुआ छ । महाराज दरबार पधारीज /! तेरे राबजी 
कक्षो - “अजाइब व्यासजी सांझरे मुजर जास्यां ।” सांझ हुई तेरे सगला ठाकुर 
तयार हुई आया | हाथी रो चहबचो"" आइ हाजर हुआ। जिंस रावजी होंदे 
बेठा, तिसड़े छींक हुई | तेरे व्यास गिरधर कह्ों - महाराज ! आज छींक 
हु छे, महाराज न पधारीजै ।! तेरे रावजी बोलिया जों- “यासजी आपांने 
मुजेर गयां दिन २७ हुआ छे । आज सही” जास्यां। फेर मति कहो 
तितरे पछकी छींक बोलावी ने श्री पातिसाहजीरे मुजर पधारीया। से 








७२ घरपर, ७३ सेना, ७४ बुलाये. ७७ नियम बनाना-प्रबंध, ७६ बाहरके. 
७७ दीवान खानेमें, ७८ बेठ कर. ७९५ जंघा, ८० फोडा, ८१ सुननेके साथ ही. ८२ मेजा. 
८३ पेर, ८४ संमुख, ८५ भूल की. ८६ द्ौंदा. ८७ अवश्य, «८८ दोष निवारण कर. 
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ठाकुर छोग उमराव १४ हुआ । सागरद" पेसो आदमी ४० हुआ। आप दर- 
बार पधारीया | गोसलखाना माहे गया । साथे खबास १ पैथड़, २ भोजराज; 
बिण कनन्‍्हे तरवारि ने पानां रो डबो हंंतो । सो गोसछखाना बाद्टर ऊमी इुंतं 
ने श्री रावजी माहे पधारीया । तठे इतरा उमराव पातिसाही श्री पातिसाहजी 
गोढ़े हुंता हजूर, तठे श्री रावजी पिण जाइ ऊभा रहिया । तिणां उमराबांरी 
विगति-सैद खांनजहां १, सिलावति खां २, इसलाम खां ३, शसारति खां ४, 
सेद सिलार खां ५, खलीछ खां ६, मीर खां ७, गौड़ उरजन ८, गौड़ गिरधर- 
दास ९, राठोड़ रामासेंघ करमसेणोत १०, मछकचंद कायथ गुरजरदारांरो 
बगसी ११-इइतरा उमराव गोसलखांना मांहे उमा था | तंढे रावजी पिण 
ऊमा रहा । तेरे सिलावति खां - कुली दीवांण छे, सो बोलियो - 'रावजी | तुम 
बहुत दिनांहुं मुजरे आये हो । कुछ हजरतिकुं नजर ल्याये हो, और तुम 
बुरी की है जो च्यार' चौकी हुई आयां। तुम्हारा गेर मुजरा हुआ है! । तरे 
रावजी कक्षौ जो- "मेरे डील अजार” या, तिस वासते मे मुजरे नाया। मेरी 
जघति णारू ' हुआ था ।! तेरे फिर सलाबति खां बोलीयी - 'रावजी तुम 
बीकानेरकी छड़ाईकी खबरिंके वासते आये नहीं । काहेकुं अरिया का मिस 
करों । राबजी पहिली ता तुमारा साथ भागा था ने भी” मभांगेगा ।” तेरे 
रावजी बोलिया - 'मकड़ा * मुद्द संभालि बोलि ।' तेरे सिलाबति खांन क्या - 
क्या संभालि बोछू। अब कछु नजर ल्याए हो ते देहू, जु हजरतिके नजरि 
करे ।! तर रावजी बोलिया जे - 'सलाबति खांनजी, म्हानुं पिण श्री पातिसाहजी 
उटखै'* पालख छे | हूंई जाइ नजर करि पाये लागिस्यां ।' तंर सिलाबत खांन 
गोसलखांनाईं बाहिरले दीवांण आया। तेरे रावजी नव ९ महुर ले नजर 
करि पाये छागा | पावे छागि ने आपरे ठामि ऊभा रहा । इतरे सलाबति खां 
बाइरथी आय ने पातसाहजी हजूर गयो। जाइ ने पछे आपरी ठोड़” आइ ऊभो 
रहो | ते बोलीये। - 'रावजी तुमकुं श्री पातिसाह॒जी हुकम करते हैं, जो परगनों 
बड़ोद गेरह्ाजिरीमें तागी रहे, तुम अपनी जायगा छोड़ि, गैरहाजरीमे खड़े 
रहे ।! इतरो कद्ठती ने पातिसाहजी हजूर गये।। जाइ ने कान माहे कांइक 








<९ साथी, ९० पास, ९५१ अभाव-बिलम्ब, ९२ तकलीफ, ९३ फोडा, १४ अब सी - 
ओर फिर. ९५ बंदर-तुच्छ सम्बोधन. ९६ जानते पहिचानते हैं. ९७ स्थान. 
९८ जब्त करना - ले लेना, 
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बात करि ने बाहिरले दीवाण आयो | पठक १ ऊमी रहि ने पातिसाहजी 
हजूर्‌ गयो, सादिजादी दारा झुक्रछ बात करि ने झआापरी ठौड़ आइ ऊमो 
रहौ । तितरे श्री रावजी जाणियो जे - म्हारी बुरी कीन छे, ने मोछुं चूक न 
छे। इतरोी मन माहे रावजी जाणि रद्मा । तितैर शावजी बोलीया- 'स्याबास 
वाह २ नवाबजी, श्री पातिसाहजी आगे म्हारों मुजरा मल कीयो ।” तितरे 
सलाबति खां बोलियो जे - 'रावजी मैं तो तुम्हारा मुजरा कीया, तुम काहेकुं बुरा 
मानो ।” तितेर सघजी बोलिया जे - “भले खबर पड़सी |” तेरे सछाबति खांन 
बोलियौ जे- क्या खबर पड़ैगी | बीकानेर तो खबरि पड़ी | क्‍या रावजी 
गमारी"' करो।? इतेर सांमछत समो राबजी कटारी काढ़ि ने सलाबति खांननुं वांहि, 
सो पहुंचा सूधी पेटमें गई । वाहत समी इतरो कह्मो जे - 'सलाबति खांन, तु 
ने बीकानेररी थेली आंब के ने म्हारी थेली अं! छे ।! पाछी कटार काढि ने 
चाल्सू पूछतो इंतो | तितरे श्री पातिसाहजी दीठी | देखि ने कह्यो - “अमरसिंघ ! 
अब तुम्ह घाए । तुमारी मरदानगी तुम्ह देखाई | मछा अब तुम्ह कटठारी म्यान 
करि ने तुम डेरे जायो ।” बीजी बेछा बले' ' कह्मो -“डेरे जा ! ।” तेरे पाति- 
साहजी ने साहिजादो बेऊे उठिया। तेरे कह्मौ -“तुं अपने साथ मैं जा ।! 
तितेर बागारी' ' चाल ' 'पाखती ' 'खसोलि ने नीसरीयो, तितरे माहे साहिजांदि 
दारा शुकरे कद्यो - “हजरत सठामति, अमरसिंघ - हिंदू काफर, बहुत खून कीया 
जाता है। दूमका' * पातिसाह छुनेगा तब कहैगा पातिसाह साहिजहां 
आंगे ऐसा उमराब कोई न था जो अमरसिंधकुं मारि ले ।! तेरे पाति- 
साइजी हुकम कीयो जे-“न जांण पांव । अमरसिंघकुं मारि ल्‍यो!। 
इतेर खुरासांणी खलील खां तरवारि काढ़ि दौड़ीयो। तिण वासासु  पाखती रुखो 
घाव कीयो, सो खँबान खालिमो'' लागी । इतरे रावजी चेतीया । जिसड़े रावजी 
खलील खां दिसा दौड़िया, तित खलील खां आंखुड़ि पड़ीयो, तितरे रावजी 
हसिया । रावजी ने खलील खां आगै ही ज सुखे थौ, तिण बासतै रावजी टलती 
की । पछे साहिजादे गौड़ उरजन ने हुकम कीयौ जै -'क्या देखे है, मारि ढै ।! 





५९ शवार-तुश्छ सम्धोधन. १०० चलाह-फेंकी, १०१ यह, १०२ फिर. 
१०३ पहरनेका लम्बा चुगा जो भारबाडर्मे विशेष प्रचलित हैं. १०४ अंदर. १०५ डालकर. 
१०६ रूम, १०७ पीछेसे. १०८ खंधे के खास - बगल, १०९ मे. ११० तरफ-ओर. 
१११ किसीसे अडकर गिरपढ़ना » ठोकर खाकर, ११२ मेल, ११३ टाल देना -छोड देना. 
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तर गौड़ बीठलदासरौ बेटो उरजण मुंहडै आयौ। तरै उरजण विचारीयो - 
अमरसिंघरे मुँढे आइ ने बतलावण सरीखौ नही। तर उरजण कहियो जे - 'रावजी, 
राजि महांरे ठाकुर छे, वडा सगा छौ। न करे महाराज केसौरीईजी ज॑' म्हे 
रावजीने बुरौो तकां !! तरे रावजी जाणीयौ-मो ऊपरि आह ने मोने इतरोौ 
कहे छे, ने मोसुं टलती की छे, तो मोने वासांसुं घाव नहीं करे । इतरौ रावजी 
मनमें सोचि ने चालीयौ, तितरै गौड़ उरजण वासांसुं आइ कड़िरौ झटका कीयौ, 
तिणसूं रावजी पड़ीया | पड़तसमा रावजीरै ह्वाथ कटारी इुंती सो छूटी वाही | 
सो उरजणरे कान छागि ने गिरिये'* छागी। रावजी पड़त समा भोजराज 
पैथड खबास हुतौ तिणनै सैन की जे - 'जाइने बाहिरले साथनु खबरि दे |” भोजराज 
बाहिरले साथने खबरि दी नहीं, नासिने हवेली गयी । तितरे राबजीनुं गुरजर 
बरदारां आइने गुरंजासूं प्री कीयों | रावजीलु मारि ने उरजण पातिसाहजीर 
पावे लागी। झांखीरे मुजरे गये जे - 'हजरति सलामति अमरसिंध मारा है ।” तरे 
पातिसाह हकम कीयो जे- 'जाउ लोय ले ने अमरसिंपकै लोक रजप्ूत खड़े है 
उसकुं ले जाइ सौंपौ, ज्युं जलवे ।” टोय झोली धालि ने मीरखां तुजकी, 
मछकचंद बगसी - गुरजर बरदारांरो, तिके ले ने बाहिर आया । आई ने कहो 
जे - 'रावजी तुमारा ल्‍यो |! इतरे मसालची आइ, मसाल ले लोथ ऊपरि हाजर 
की | इतरै गोकलदास आए, भाटी हरनाथ आए, हाजर हुआ । इयां कहीयो 
जे-'थे लोथ मेल्हि' ने अलगा हो ज्युं म्हे म्हारं। रावजी मंभाठा! ।  उबे 
मेलि ने अल्गा हुआ तितरे * गोकलदास मीरगानु झटको ' कीयी ने मद्धकचंद 
नुं हरनाथ झटका कीयो | गोकलदास उठे ही ज ऊमी रहो, " ने हरनाथ 
माहे गयो । इतरा माहे सोर हुओ। तंर पीलि जड़ी । सोर सांभलि ने पाति- 
साहजी माहे वैठां हलीं की जे - 'रजपूतांकुं मारि यो | न जांणि पावे ।" तडै 
मामलों हुओ । 

तिण मामा माहे रावजीरा रजपूत काम आया । तिणरी विगति- 
संवत्‌ १७०१ रा, श्रावण सुदि २, राति घड़ी रे तीन गयां, सहर आगरारा 


१९४ भगवान. ११५ जो. ११६ पैरोंमें - गोडेके नीचेका हिस्सा, ११७ शस्त्र विशेष. 
११८ मार डाछा. ११९ झब. १२० जलती चिराग रखनेवाला, १२१ रखकर, 
१२२ वे. ११३ तब-उतने ही में. १२४ बार करना, १२५ वहां ही. १२६ भौर. 
११७ जोरसे बोले. 
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कोट माहे साहिजादा दारा झुकररी हवेली श्री पातिसाहजी हजूरि गोसलखानां माहे 
तठारी हकीकति | तरै प्िरमिर मेह वरसतो इंती । राव श्री अमरसिंहरे हाथ 
रहिमो तिणरी विगति-सिलाबति खां कुछी दीवांण पंच हजारी हुंती । सैद 
सिलार ने कठारि वाही सुणि छे, पणि पूरी खबरिं नाहीं। गुरज बरदार ने 
गौड उरजनरै कांन नकुसांन छर । तथा लछोथ ऊपरि मामलो हुओ, तदै 
काम आया तिणकी विगति - स्थामसिंघ कान्ह खीमावतरी १, राठौड़ गोकल- 
दास मणोहरदास भाणाउतरी २, भाटी हरनाथ जगनाथ जोगीदासोतरी ३, 
राठौड़ जगनाथ मीमसादूछारो 9, राठौड़ केसरीसिंध गोकरधन जगनाथोतरौ 
५, राठौड़ दुवारकादास मनोहरदास करमसीयोत ६, भाटी अमरौ भाखरसीयोत 
७, राठोड़ देइदास भगवानदासोत करमसीयोत ८, भाटी बढ्ध केसोदासोत ९, 
'चहुआंण गोइंददास रामसिंघ खीमावतरी १०, चहुआण हरीदास कचरावत 
११, राठौड़ महुकमा्सिंघ जगतसिंघ रामदासोत १२, लोहड़े पड़ीयों थौ उपा- 
ड़ियो सो जीवियो । ए १२ लड़िया। सोनगिरो भाखरसीह जसवंतोत नीसे'- 
रीयौ । इणां इतरा पातिसाही उमराव नान्‍्हा मोटा मारिया तिणरी विगति- 
मीरखां तुजकी तीन हजारी १, मद्धकचंद बगसी पंच सदी २, सोले मुनसपदार 
हजारी, तथा सदी मारिया, गुरज बरदार १९ पड़दार तथा चाकर लोक मारीया 
आदमी ३६ पातिसाही । आदमी १२ रावजीरा; ने रावजी सिलाबति खां | सारा 
ही उमराव हिंदू तुरक नदी माहि वहा दीया । पाछली रातिरि साहिजादो उठीयो 
तेरे हुकम कीयौ - बालीयो को नहीं, ने घोर पणि किणाही ने दीन्हीं नहीं । पे 
परभात हुयौ । तरे राठोड़ बद्धू, राठोड़ भावसिंघ, व्यास गिरधर, पंचोली महे- 
सदास,- राजा जैसिंघरी बगसी, इयां'' मिलि रावजीरी बहुआंने जमना नदी 
उपरि सती कीधी | 

तितरे सारा उमराव पातिसाहीमै हुता अमरसिंघजीरा मिलापी हंंता, बोझेविण 
आया | साथ घणों भेली हुओ । गौड़ उरजण सुणीयो, रावजीरी हवेली 
माहे साथ मेलो हुवे छे । तितरे उरजण बीहतै' थकै, जाइने श्री पाति- 
साहिजी आगइ झुठौ कह्मौ - 'हजरत सलामति, राठौड़ सारा अमरसिंघ की 
हवेली मेला हुवे छै, ने कह्मौ छड्ं, म्हे गौड उरजणनुं मारस्यां |! तरे 


१२८ मारे गये. १२५ भाग निकला, १३० कबर. १३१ इन्होंने. १३२ मरनेके 
बाद सहानुभूति प्रदर्शित करनेकोी जाना, १३३ भयभीत होकर, 


७४ |] आततीय विचा [ ये ३ 


कातिसाह खांगलिनि कोष कीबी, ने कह्को जे- में गुदस करता हुं, ने इृह 
हिंदु, इरामखोर जोर करते हैं। तो जाइके इसेमन दूटो अरु जोर करे लो 
मारिल्यो ।” ते सैद खानजहानु बिदा कीयो | सैद ख्यनजहा १२ हजारी घोड़ीएुं 
हवेली ऊपरि आयो। ते रावजीरी साथ हसम ऊपरि हवेली ऊपरि तीसरे पहु- 
रो काम आयो। तठारा मामलारी हकीकति। वेढमै काम आया तिणरी 
बिगति- संक्त्‌ १७०१ रा श्रावण सुदी ३ तीसरे पहर वेढ़ हुई | राठेड़ बढ 
गोपाल्दासोत आदमी ७ काम आयो १॥ राठौड़ भावसिंघ कान्ह खीमावतरो 
आदमी ९ सूं काम आयो २ । व्यास गिरघधर गांगाबत देहरासरी काम आयीो। 
राठौड़ भानीदास करणभोपतल्योतरों काम आयो । सोनिगरी भाखरसी हजूरसूं 
नीसरीयौ हुंती सो काम आयो । यठोड़ हरनाय खझुंदरदास रामसिंघोतरो 
आदमी तीन ३ सूं काम आयो। सोनिगरी भोजराज जगनाथ जसवंत मानसिंघोत 
री आदमी ६ सूं काम आयी । चाकर हाडा सत्रसल्नरों हंतो रागैड़ मेड़तियो 
नरहरदास रायसिंघोतरों काम आयो। राटौड़ रिणछोड़ हरीदासोतरी काम 
आयो । महाराजा मोटाराजारी पोत्रो । मुकंददास महासिंघोतरों आदमी ६ सूं 
काम आयो । राणेड़ सुदरसेण सुंदरदासोतरो आदमी ६ सूं काम आयी। 
साहजादारी चाकर हुंती पिण बढ्जीने मिलण आयो थौ, भाटी हरदास काम 
आयो | राठोड़ महेस नेतावत काम आयी । चहुआंण जोगीदास रामोत काम 
आयी | सोढ़ो वीरमदे काम आयौ। सोहड जसबंत सादावत काम आयो। चहु- 
आंग तिछोकसी काम आयो। राठौड़ वेलो मांडडोत काम आयो। सांखुली 
खंगार काम आयो । राग्रड़ माघोदास कछावत काम आयो । बछावत मुंइतो 
जोधौ काम आयो । वेद मुंहतो जीवण काम आयी । भाटी देदी काम आयो। 
दफतर बंध रामदासियौ काम आयी | तुरक अजीज जातिरी थईम छो, काम आयौ। 
चौकीदार ७ इंदा तुरक काम आया | भली भांति मूआ। आदमी ६४ काम 
आया, ने राठौड़ वाघ राजसिंघ विसनदासोत नीसरीया । इयांरो पातिसाही माहे 
पूंणो घणो हुयो । चौसठे आदमीए पातिसाही आदमी मारिया तिणकी बिगति- 
आदमी २७० ठोड़ रहमा । आदमी १०० धाइल कीया । तिण अद़ाईसी माहे 
तीन ३ सिरदार - सैद बीजलीखान तीन हजारी खेत" रह्ौ, बेट्टू सिरदार दो दो 
इजारी ठोड़ राखिया । एकसी सैतालीस १४७ मुनसपदार हजारी तथा सदी 
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१३४ सामान, ११५ मारा गया. 


भंक १] शठोड राव अमरालिदजी सम्बन्धी दो ऐतिहासिक रचनाएँ [४५ 


करि नै | एक सौ १०० पयादो चाकर लोक घाइल हुयौं । झोली घालि ने ले 
गया । उठे राठोड़ांरी हर्चौंह्ट सखरी हुई, जे पातिसाही आराबौ'* मेहमै छूट 
सकियौ नहीं । तरै आडै'* छोह आया । आड़े छोह वाजतां रजपूतांरी दृथवाह 
सखरी हुई | राठोड़ा माहे बढ भावसिंध बड़ा सामंत हुआ | श्री पातिसाहजी 
बखांणीया । श्री रावजीरी बहू सती हुई, तिणरी विगति-सती ७ सात आगे 
हुई । तिणरी विगति-बहू १ आहड़ी वांसवाढारी, १ बहु सेखावत खड़ोलारी, 
रावजीरी खवासियां ५। सती ७ नागोर हुईं; तिणरी विगति-भाटियांणी १ 
बींझवाडियारी, जाड़ेची १ राजकोटरी, आहड़ी १ डुंगरपुररी, च्यारी खबासि; 
तिणमेंई एक बहूरी, ने तीन श्री रावजीरी खवासि। सती २ उदैपुर हुई। बहू पीहर 
हंती, बहू सीसोदणी, खवासि १ बहूरी सुणी टै पणि खबरि नछे। सती १६ हुई। 
जिसड़ो मामलो सुणियौ छै तिसड़ा लिखियौ छै॥ आगली श्री परमेसर जाणइ । 
नीसरिया तिणरी विगति- मेड़तीयो वाघ नीसरियो। जैतावत रामसिंघ 
भोपत्योत नीसरियो। राठौड़ चांदो नगावत नीसरियो। रूपौ मुकंददास 
भगवानदास खेतसीयोतरौ । ए नीसरिया । 
जा 


संवत्‌ १७०६ रा श्रावण सुदि १४ दिने पं० चंद्रसेन लिखित श्री 
योधपुर मध्ये खुभ दिने लिखित ॥ 


कविच दौढ़ो- 


धाराली घड़हड॒इ॒ असुर घृत होमैं अमर, 
सहस खार संपजे यमन यग करे उजागर । 
बलि बलि थाट बेगाल घाट भाजै उघड़ै, 
पड़ि पड़ि मीर पतंग अणी दीवे आवड़ै । 
गात तखत लगि गोखिड़े पमड़ पयोखिति, 
हंसगौ किसन हजूर जोति मिलीसु इजति। 
धड़ चढ़े दिलीचे धमलहर चित हरिचे मंदिर चढ़े । 
आउर भणै प्रभुराज अमर असपति जा जा उहड़ै ॥ १ ॥ 
॥ अमरासिघ गजरसिघोतरो कवित्त ॥ 
६.3 





१३१६ द्वाथापाइ. १३७ तोपखाना, १३८ शजल्नोंसे सामना करना. 


२. कवि हरिदास कृत - अमरबत्तीसी । 


प्रथम मनाइ देवी सारदकी सेव करूँ, 
दूसरे गणेस देव पाइ नाइ सीस जू। 
ह री दा स आंन कबिराइकै पासाइ बंधि, 
आखर उकति जैसी बदतु कबीस जू। 
साहि दरबारि महाराजा ग॒ ज सिं ह तने, 
कीयो गजगाह क म घज न के ईस जू। 
ताको जस जोर कछु मेरी मतिसारू कहूँ, 
अमरबत्तीसी के सवईया छत्तीस जू ॥ 
कहते अनादि लो असुर सुर आदि बैर, 
किये एक मेक मेलि कद्ध जुग कारमे | 
गाढ़े गाढ़े राव रान खान सुरितान गढ़े, 
जोरे कर सेव करे सा हि दरबार मै । 
कहे ह री दा स कबि बरष अख्यासी बीचि, 
उकठ्यो न काट कबर पीढी तीन च्यार मे । 
पांवै न प्रपंच के बिरंचिके लिखे को रंच, 
जैसी कौन आहि कछु मेटे होनहारमै ॥ 
दिली के तखत बर जीति चक च्यारि घर, 
बरस पचास तप्यो अकबर साहि जू। 
बरस बाईस पुर जुगनिकी पतिसाही, 
साहि जां ह गीर गयी तैसी ही निबाहि जू | 
हरीदास तीजी पतिसाहि साहि ज हां बेटे, 
षोडस बरस पट मास भये ताहि जू । 
कछ्ठु करामाति घटी छत्रकी म्रजाद मिटी, 
छागी देउ दीन माझु जागी बीर त्राहि जू ॥ 
ऊपनी प्रथम अहि पुर बींक पुर धनी, 
छुनी राव रांन सुरितान खांन खेस जू । 


अंक २ ] कवि हरिदास कृत - अभरवत्तीसी [ ४७ 


हरीदास भावईके लेखको बसेष कछु, 
जान्यो काहू हींदु न जमन जमनेस जू। 
जोरि दल प्रबल प्रचंड खल खडिबेै कौ, 
समर सधीर बर बीर अमरेस जू। 
थव्यो है उदंगल जू जंगलके देस पर, 
भयो जाइ जंग पुर जुगनिके देसि जू ॥ ४ 
अष्ट दुन एक सत संबत इकोतराके, 
सांवणकी चांद राति जात घरी चारि जू। 
कहे हरीदास दि ली साहिके गुसल खांने, 
आयो अमरेस नृप मांझ दरबारि जू । 
ठोर तिहि रा ठो र नरेससौं स छा व ति खान, 
खेलें घर जाइ तैसी खेली कछु आरि जू । 
एते मै सम्हारि राइ असुर कै उर लाइ, 
कालकीसी जीभ जम दाढ़ काढी पारि जू॥ ७ 
गुरत प्रमान धर तुरत सईद भयो, 
दुरति अ म र अैसी असुरके दई जू । 
दिली सुरितांनकों उदधि ज्यों दिवान मथि, 
रतनकी जुगति परि मुगति काढि लई जू। 
हरीदास पिछे सुभटनि उमर जग करि, 
करी अैसी कथ जैसी कबह न भई जू। 
सूरिमेकी हाक सारे आगरे में धाक परी, 
ठोर ठौर चार्यो चक फाक फाटि गई जू ॥ ६ 
सांवणके सुद पाक उठी एक जैसी भाक, 
आगराके इंग बीचि जंग भयो भारी जू | 
आवत बटाउ इत उत ते अगाउ तिन, 
गांव गांव ठांव ठांव बूँझ नर नारी जू । 


आठ+दु८१६ और १ शत- १७०० इस प्रकार संवत्‌ १७०१ का यहां पर मतलब 
है - संपादक । 


8४८] आध्तीय बिया 

नेक ठाढे रहो झूठी सांचीकी बिगति कहौ, 

हरीदास छुनी है अबाज दुनी सारी जू | 
साहिके गुसलखाने काहू हींदू मरदाने, 

कहति हैं कोई मीर मारयो छ हजारी जू ॥ 
कह्दति बटोही करि राम राम दोंही हम, 

देखि आये नेन तुम सुनी जैसी श्रोन जू । 
हीं दूतुरकान कोउ उकव्यौ पुरान कट, 

अंकके प्रवान तीनि केक हर हौन जू। 
हरीदास पूछ गनि प्रूछी -तिन पंथिनि सौं, 

फेरिके बिगति कही पीछे करों गान जू । 
कौन राव रोद कौन भई कौन बात पर, 

कौन ठौोर कैसी बिधि जुरे कान कान जू ॥ 
साहि की हजूरि खांसि ला बति गुसलखांन, 

आब पूरी रात्र्सी उपाव कछु कीयो जू । 
कोपि क म ध जि निज तनकों जतन झंडि, 

काल ठाल मांडि कीये कालकी सौ हीयो जू । 
हरीदास छत्रनतरि मारये। छ हजारी अरि, 

लागत कटारी एक पलट न जीयो जू । 
आर उहि ढौर दी ली नाथके तखत आर, 

बिन अ मरे म को उठावे हाथ वीयो जू ॥ 
मारिक कटारी सो सलावतखां भूमि डारि, 

ठादी रह्मौ साहिकी हजूरि गादी हीये जू । 
हरीदास जम रूप देख्यी ज म ने स भूप, 

छाती ते उतारि रात पीछे घाव कीये जू | 
तेरह सुभट साथ हुंते तिन बाहे हाथ, 

सार सौ संघारि मीर तीस मारि लीये नू। 
भे चक्‍योी दिलेस दरबार बीच रौरि परी 

पौरि पौरि कोटकै कीबार द्वार दीये जू ॥ 


[ थर्र २ 


२० 


कवि हरिदास कृत -अंमरबत्तीसी [४९ 


॥ दूँहा ॥ 


तीस पारि तेरह परे आंब खास भरथ । 
कवि तिनि छुमटनि नाम कहि सिंघालोकन कथ ॥ ११ 
॥ संकेया ॥ 
गोकल गयंद मद मोकल मनोहरको, 
खामि कामि सिंघ स्थामेसंघ ठप कान्हको । 
महाबली केहरी कमध गोरधन जू कौ, 
जंगकी अभंग देईदास भगवानकौ । 
जोध जगनाथ सारदूल तने नेत धारी, 
नेतकौ महेस फुनि तिन उनमानकौ । 
हुतो आंब खासमे सलख बंसी सूर खट, 
जिनको विरद रनसिंध अवसानकौ ॥ १२ 
और तिन साथ हरिनाथ जू जगनाथ जू कौ, 
बैद्ध केसोदासकों भाखाकौ अमेर जू। 
छुंदरकौ नाथ रामचंद'' जसबंतकी, 
हुते भर भाटी पंच सारके समर जू । 
गोदो'' रामसिंघको राम युत जोगीदांस, 
दोउ रान चहुबान बांधे झूझको चमर जू। 
आदि लें सरीकरन ठौर है राणैरनि पै, 
छांडे न विभाग खाग बाजत समर जू ॥ १३ 
अदरके ख्यालकी खबरि कछु नाहि काहु, 
बैठे ही खुस्याल जोध जो धपुर नाथके । 
हरीदास येतेमे उपारि लोथि रावजूकी, 
ल्याये उमराव सुरितांन ससमाथके । 
देखत ग्रवानि तिहि बेर समसेर साहि, 
तेरह खुभट उठे सिंघ बली बाथके । 
गोकले प्रथम मीरखां मलुकचंद, 


मारि लीये तिहि ठोर सिर मौर साथके ॥ १४७ 
२.१.७ 


५५% ] आरतीय पिया [ वर्ष + 


स्यामसिंघ सिंघ ज्यों। पछारि मार च्यारि मारे, 
मारे बेद मीर दोउ देव जगनाथ जू। 
केहरी कमधि तानि दोई नेतकै महेस, 
तीन रोद रहे हरिनाथ जादो हाथि जू । 
भाटी मुरमेक चहुवांन उमे भारी ढरे, 
पारे तीन मेछ पट इन इक गाथि जू | 
तेरह सुभट पंडरेस तीसको संघारि, 
चले सुरलोक सब सूर मिलि साथि जू ॥ १५ 
सूर सुरलोक बसे कूर जीय लेके नसे, 
नासिके हवेली ले पहचत ही जाइ के । 
प्रथम ही हरीदास ब्यास गिरघर पास, 
भारतकी कथ तिनि कही बिगताइ के । 
डेरे डेरे खलकम सूनी येक पछक मे, 
धुनि कर वार भर उठे अकुछाइ के । 
बढ्धू भावसंघ दोउ आर उमराव सोउ, 
उघारि सीस गन राजद्वार बंठे आइ के ॥ १६ 
बठि के बुलाइ तिनि देखे आये कही जिन, 
फेरि के विबर ब्योरी बुझ्या झुझ्त झार की । 
भई जु गुसल्खांन सु तो हम सुनी कानें, 
आये हम होत जंग आंब खास टार की । 
रावजू के हाथि खां सिलावति सईद भयो, 
भयी रावजू के टोह उमराब और कं। । 
गोरके कांन एक कठ्यो रावकी कटारि, 
कट्ठते हैं रातरजंक धात्र येक गौरका ॥ १७ 
सुनत प्रवान यती बस्छू भावसिंघ सेताी, 
कह्ा। गिरपर ब्यास कहो कद्ला कीजीये । 
तंब कमघज तांम राव पिछे घरी जाम, 
जीय के भवारथ अकारय जो जीजीये | 


अंक १ ] कवि हरिदास कृत -अमरबत्तीसी [ ५१ 


प्रात त्रिपखनि कौ काज सहगवनि कौ, 
प्रथम सुधारि दौर गौर सिरि दीजीये। 
सादहिसी संग्राम करि ढाहि गजगाहि ठाहि, 
असुर संघारि के अमरपुर लीजीये ॥ १८ 
करत बिचार ऐसो उ्यो सूर प्रात जैसो, 
तैसो सहगवनिको गवन सुधारि कें। 
पीछे गौर मारिबेको राठौर तैयार भये, 
गौरि गुदराई जाइ साहिकों युकारि के | 
कोपि जमनेस सैद खां न ज हां बिदा कीयो, 
ऐतें येक दीये पथ रेत लार टारि कैं। 
धाये है सघीर फौज बांधि सहीदगीके, 
मारिबेकी आये मीर मरिबो बिचारि के ॥ १९ 


॥ अथ बचनिका ॥ 


तिह सम गाव अमरेस जू के उमराब, मंडे रिन गाढे मांडिके पाव । 
रजपूत तौ सकल पैं हीररे, दुचते मन कायर सुचिते मनि सूररे। 

सूरनके सीस असमानि लागे, काइरनके अवसान भागे। 

सूरनिमे करन भोपत्योतकों मानीदासभूप, गिरमेर मांडणोतके बंसको रूप । 
सूरिजमाल महेसौतको गोपी, जाके मुखि राव रांमकी रजलाज योपी | 
महारसिंघ माधौर्सिघोतकी महाबहा मुकुंद, जसा लथणोंतको चोख बालचंद | 
सुंदरदास रामसिंघोतकी हरिनाथ सूर, राइसिंघ रामदासोतकी नरहर करूर। 
हरीदास नाहरखानोतको रिणछोड, जाके मनि जुध करिबेकौ कोड । 
नरहरदास महेसोतकी द्वारो, कमरस्योतनकी स्थाखको उजारौ। 

बेली सुरतानौत कलछावत माधो, ईन दहु वने खेत चढि नेत बाधौ । 
जसबत॑ मानसिंघोतकी सोनिगरा भाखर, संग्रामविषे येक पाखर छाख पाखर। 
तार्कैं डिग मंड्यौ मानकी नाथ, सूर सावंतकै खुरके साथ । 

भोजको मुकंद नारेणका हरदास, भोपतिकीौ जसा भाटी तीनि असहास । 
तिनि चहुवान दोइ हींदे, तिनढ् मलि मरिबेके सुकन बीदे । 

सुहड एक येक सू डारि, पर न पाव रोपि उंडा पिरि। 


५२ ] भारतीय घिया [ ये २ 


यागरूप स्थीत देदका खंधार, साखलानकी साखके संगार । 
रनरावत जोधराज मद्दता, बनीया भी समसेर गहता । 
नाइक अजीज इंब्राहिम पंजाबी, अग्रवाकै रामंटे मी तेग डावी । 
येते छुभट इकमने है धुनि खागे, भावसिंध बढ़कें गाठे आगे॥ २० 
॥ सवैया ॥ 
सैन सिरदार दोउ बढ भावसिंध भये, 
और उमराव राव जू न केई पास जू । 
पाखर एक अभंग जंगल थपाखरसे, 
महाबर बीर छुर घधीर असहास जू। 
हरीदास माहि सौं समाहि तेग खामि काम, 
त्यागी देह ग्रेह् नेह लागे है अंयास जू | 
येक दिजराज देख्यो तिनमें अनेक जेसौ, 
नेत बांधि खेत चढ्यो गिरघर ब्यास जू ॥ २१ 
भये सिरदार सैन बढ्ब भावसिंघ सुनि, 
चक ताके चिति चकचौघी लागि रही जू | 
यह तो अनीति राजप्रूतनकी रीति नाहि, 
मेरी रोजगार खाहि मोसों तेश गही जू | 
हरीदास साहि दिन ऊगत पठाये जिन, 
इन सो कहाई आइ तेसी तिन कही जू । 
तुम कहं खामिप्रम छुन्यो है क नाही कर्व, 
थापी तम ऐसी तेतो ब्यापी कलि सही जू ॥ २३ 
फेरि छत्रपति पे अरज करि भेजी उमे, 
नंद गिर मेरु कान्ह नंद तिहि वार जू | 
जानत सकल हम इह्े रजपूत प्रम, 
तक कामि आंबे जाकों खाहिं रोजगार जू | 
जिनके निवाजे देखि तुमकुं निवाजे साहि, 
तिनके करजकी उतारि सिर भार जू | 
खायो है तुझारो जू दरव अवतार इहै, 
सीलैगे सतरब सु तो आंन अक्तार जू ॥ २३ 


कवि हरिदास कृत - भमरबत्तीसी [५३ 


येती बात साहिसी कहाई भावसिंघ बढ , 

कही काहू डेरे हाडा सत्रसाल राइ के । 
देस मारवारिके ते बूंदीके नरेस पासि, 

बस्यो हुंतो भोज जगनाथ जू कौ जाइ के । 
छुनत प्रवान चहुवान कमधजनिमैं, 

सूरनिको मेले तहां मेलो भयो धाइ के । 
मोहकी म्रजाद छांडि आपको मरन मांडि, 

बापके मरन सीस बांधी धज आइ कै ॥ 


आइ भोजराज भिल्यो सोनगिर छाज जैसे, 
मरवैकी छाज काज धूनि खग हाथकें । 

चाकर हाँ गोरकौ राठोर कुल रीत जानि, 
आयो अमरावत मज्नारि कुल साथकें । 


बढ्यो बीर रस मन चढ्यो सूरतन तन, 
ठाढौ रह्यो माघ आजे सूर सर माथकैं। 
दरिजनर्सिंध दुरिजन ठाट ठेलिबेकौ, 
गाढे पाव मांडि मंड्यो पासि हरनाथकें ॥ 


ते उमराव रावजूके पाव रोपि रहे, 

उते खां न ज हां सैद आयो सैन साजिके । 
हींदू राम नाम ले उचारे दीन दीन मेछ, 

दोरे दुहं बोर ते मयंद जैसे गाजिके । 
हरीदास सिंधु नद वाजत करुर सद, 

सूर सब साम्हे धसे कूर गये भाजिके | 
घरी येक परी मार सारकी अपार रन, 

होत ट्रक ट्रक जोध रुकनिस्यों बाजिके ॥ 
बाजे रिन ताल चाल बांधि कमधज सैद, 

दोउं दावादार पतिसाही माझ्न मूरके । 
हरीदास मच्यौ दुंत तहां नंद झुंदरको, 

धस्यो ब्रिंद धारि रांम ईस अवधूरिके । 


२४ 


२५ 


२६ 
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झेलि फूल धार सार खेलि फाग सारगनि सौ, 
परणो पंच खांन पारि पौरि संरूरके । 
मिल्यो हरि जोति जाइ माघ सुरमंडलके, 
सूरहू सराहे हाथ हरिनाथ सूरके ॥ २७ 


जुरे घरी येक लीं झरें अनेक सार सीस, 
हिंदूनकी मार मेछ फौज मुरी सारी जू । 
उतरे सिलार सिरदार असवार सब, 
तब तिह थाह गजगाह भयो भारी जू। 
हरीदास खगनिके खंडें रूंड मूंड धर, 
गिरे है अचेत खेत माझ्न नेत धारी जू । 
और उमराव हाथ परे पांच सदी साथ, 
बह भावसिंर हाथ परे हैं हजारी जू ॥ २८ 
पारिकें हजारिनकों बह भावसिंध परे, 
कछमे अकथ करि गये राखि जस कौं। 
कीयोौ सकबंध जुध जैत कुंपक्रन जैसौ, 
इनकी सफति येक जीह कहि न सकी । 
हरीदास किल्म करूर चकचूर करे, 
देखत तमासो सुर रहो थंमि असकों । 
केते येक रहे गौर केतक उपारे ओर, 
चले हैं अघीर मीर छांडि बीररसकों ॥ २९ 


बढ़ भावसिंघ साथ भानीदास गोपीनाथ, 
चंदरमुकुंद भिरि परे ठाट ठेलिके । 
परे दूंदबंसी अरिसिंघ नरसिंघ दास, 
घास रिण छोड पड्थो झूझ भर झेलिकें । 
द्वारो माधोदास मेले परयो कमधज बेले, 
येते रिनमाल जोधा बीर खेल खेलिकं । 
आघी सैन सेद खांनजहांकी सिंधारि गये, 
सारी पातिसाही बीचि भारी सौर मेलिकें॥ ३० 


कबि हरिदास कृत - अमरवत्तीस्ती [५५ 


गृहे सोनगिया छाज भाखरसी भोजराज, 

परे तिन पास परयो तीजे| नाथ मानको । 
परे तीनि भाटीय मुकंद हरदास जसौ, 

चौथयो मछरीक तिरछोक मह्दिरानको । 
परे चहुवान हरदास दोउ येक नाम, 

येक जगमाल सुत दूजी कलीयानको । 
भये खंड खंड खेत खंडि न विहंडि थल, 

मंडल अखंडल छ्ु मेद गये भांनकी ॥ 
परे रन इदे दे से हंसमाल बिजो तहां, 

परयोी सूडा बीरम सुहड जसराज जू । 
परयो जोध महंत खंधारी परीयाग दोउ, 

आये खामि कामि सुर सांखुलेस काज जू | 
नाइक अजीज इब्राहिम पंजाबी परयो, 

परयो अग्रबाल राम बांधि जसपाज जू। 
साहिसी समर सुत अमरके चित येते, 

भिरे सूर साखी करि राखी रज छाज जू ॥ 
राद रजपूत लरे छूथ गूय ह्व के परे, 

मथ्यो पल पंक कीच बीच रन रांगंके । 
तीनि से पचीस मीर हींदू तीनि बीस धीर, 

रहे इक ठोर खेत देखत पतंगके । 
इंती दिजराज ब्रिजराज जू को सेवक सु, 

लरथो घरी आघल्यों गिरत उत बंगके । 
छोनि कहै द्वोन पिछे सोनसौं न्हवाई खरी, 

करी हुं पवित्र गिरधर ब्यास गंगके ॥ 
अमर नरेसि ऐसो आंकाबंध साको कीयो, 

ताका जस देव नर नाग सुर चहैंगे । 
अमरकीो नाम येक जाइ न अनेक चौंस, 

सारे गढ कोट गिरबर तर ढहेंगे। 


३१ 


र२ 


श३े 
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हरीदास अमरके भारथकी कथ कवि, 
आंन आंन देस पुर थांन थांन कहंगे । 
अमरबत्तीसी के बतीस काबि मेरे कहे, 
इंद चंद सूर लौं प्रसिद्ध जगि रहैंगे॥ 
रहे हिंदू रन सठि जंग तीजें अमंग भर, 
तिनमें स्रित रावके उमर इकतीस निम नर । 
सात आगेरे बीस आन उमराबके ख्रित, 
परे खेत आगरें अवनि उपरें छत्री कृत । 
भावसिंघ बढू ऋ्रन जैत परि भरि जग ये अरिब घरी, 
हरीदास समति रबि चंद लौं कहे न इन जसक घरी ॥ 
॥ दूहा ॥ 
इति समर कथ अमरकी तवि प॑ंथी चले तद । 
है है कर जगत्र हुव सुरपुर जे जे सद॥ २६ ॥ 
संत्र से इकोतरा आसू पूरन मासि। 
सखी अखी सरसती थकी कबि दरदासि ॥ ३७ ॥ 
अमरबत्तीसी अमरकी काही सुकबि हरीदास । 
कूरिन की न झुहाइ है सूरनेमे मन हास ॥ ३८ ॥ 
च्यारि दुह थ कवित इक सबईये प्रथम बत्तीस । 
अमरबत्तीसीके कहे कवि रूपक सतीस ॥ ३२९ ॥ 


इति श्री कवि हरदास बिरचित अमरबत्तीसी संपूर्णा | 


संबत्‌ १७०४ वर्ष फागुण वदि ५ दिने लिखित 
पं० भानद्व्ष मुनिना दहीरवास मध्ये ॥ 


0 


[ थे ९ 


३७ 


२५ 


चतुसुंख ओर स्वयंभू-दो भिन्न कवि हैं। 
लेखक « भीयुत बे माथूरामजी प्रेमी 


भारतीय विद्याके गत द्वितीय - ह॒तीय अंकोंमें “चतुर्मुख खयंभू और त्रिभुवन 
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है । वास्तवमें चतुमुंख ओर खयंभू अपभ्रंश भाषाके दो खतंत्र कबि हैं और 
वे चतुमुंख खयंभूसे पइलेके हैं । क्यों कि-- 

१, खय खयंभूने अपने पठमचरिउ, अरिट्नेमिचरिउ (हरिबंसपुराणु ) 
ओर खयंभूछन्द इन तीनों प्रन्थोंमें कहीं मी “चतुर्मुंख खयंभू” नामसे अपना 
उल्लेख नहीं किया है । सबत्र ही खयंभू लिखा है और खयभूके पुत्र त्रिभुवनने 
मी अपने पिताका नाम खयंभू या खयंभूदेव द्वी लिखा है । 

२, मद्दाकवि पुष्पदन्तने अपने महपुराणुमें अपने पूषके अनेक प्रन्थ- 
कर्ताओं और कवियोंका उल्लेख किया है। वहाँ वे “चउमुहु! और '“खयंभु' का 
अलग अलग ग्रथमा एक वचनान्त पद देकर ही स्मरण करते हैं - 

चउमुद्दु सयंभु सिरिहरिखु दोणु, णालोइड कश्ईसाणु वाणु | १-५ 
अयोत्‌- न मैंने चतुमुख, खयंभू, श्रीदष ओर द्रोणक्य अबछोकन किया, 
थोर न कषि ईशाम और बाणका । 

मद्रापुश्तणका प्राचीन टिप्पणकार मी हन राब्दोंपर जुदा जुदा टिप्पण देकर 
उन्हें प्रथक्‌ कबि बतलाता हे । “चउमुहु-कक्षित्कविः । खयंभु-पद्धडीबढ 
रामायणकर्ता भापलीसंघीयः (” 

३. पृष्पदन्तने आगे ६५वीं सन्धिमें मी रामायणका प्रारंभ करते हुए खयंभू 
ओर चतुमुखको अलग अलग विश्लेषण देकर अहूग अलग उलेख किया है -- 

कदराड सयभु भहायरिड, सो सयणसहासहिं परियरिड । 
चडमुहह्‌ वयारि मुहाईं जहिं, सुकश्सणु सीसउ काई तहीं ॥ 
अर्थात्‌ - कबिराज खयभू मद्दान्‌ आचार्य है, उसके सहस्रों खजन हैं 
ओर चतुर्मुखके तो चार मुख हैं, उनके आगे घुफवित्व क्या कद्दा जाय ! 





१ महाकबि बाणलले अपने हजेचरितमें भपाकबि इस्लान और प्राकृतकबि बायुविकारका 
उल्लेख किया है । 
२,१.८ 


५८ ]. भारतोय विद्या | धर्ष २ 


४, पं० हरिषेणने अपने “धम्मपरिक्खा” नामक अपक्षंश काब्यमें, जो 
वि० सं० १०४० की रचना है, चतु्मुंख, खयंभू और पुष्पदन्त इन तीनों 
कवियोंकी स्तुति की है और तीनकी संख्या देकर तीनोंके लिए जुदा जुदा 
विशेषण दिये हैं - 

चउमुइ कच्वविरयणे सयभुवि, पुष्फर्यंतु अण्णाणणिसुंभुषि । 
तिण्णवि जोग्ग जेण ते तीसइ, चउमुदमुद्दे थिय ताम सरासइ॥ 
जो सर्यंभ्ु सोदेड पहाणउ, अह कह लोयालोयबियाणउ । 
पुष्फयंतु ण वि माणुसु बुश्चद, जो सरसइए कयाबि ण मुश्यइ ॥ 

५, हरिवंशपुराणमें खयंभू कवि खय॑ कहते हैं कि पिंगलने उन्दप्रस्तार, 
भामह और दंडीने अलंकार, वाणने अक्षराडम्बर, श्रीह़षने निपुणत्व और चतु- 
मुंखने छदनिका, द्विददी और धरुवकोंसे जटित पद्धड़िया दिया -“छंदणिय- 
दुवइ-घुवएहिं जडिय, चह्ुमुहेण समप्पिय पद्धड़िय ॥” इससे चतुर्मुख निश्चय 
ही खयभूसे जुदा हैं जिनका पद्धड़िया काव्य (हरिवंश ? ) उन्हें प्राप्त या । 

६, इसी तरह कवि खयंभू अपने पउमचरिउमें भी चतुर्मुखको जुदा 
बतलाते हैं । वे कद्दते हैं कि चतुर्मुंखके शब्द और दंतिभद्रके अर्थ मनोद्र 
दोते हैं, परन्तु खयंभूके काव्यमें शब्द और अर्थ दोनों छुन्दर हैं, तब शेष 
कविजन क्‍या करें १ 

चउमुदमुहस्मि सद्दो दंति भई (?) व मणहरो अत्थो | 
विण्ण वि सरयभुकध्ने कि कीर्‌इ कद्यणो सेसो ॥ 

आगे चछ कर फिर कहा है कि- चतुमुखदेवके शब्दोंको, खय॑मूदेवकी 
भनोदर जिद्दा (वाणी )को और 'भद्गकविके गोग्रहणको आज मी अन्य कवि 
नहीं पा सकते । इसी तरह जलक़ीडावर्णनमें खयंभूको, गोम्रहकपामें चतु- 
मुंखदेवकी और मत्स्यवेधमें भद्रकों आज मी कविजन नहीं पा सकते । 

१ पं» दरिषेण धक्कडकुलके ये। उनके गुरुका नाम सिद्धसेन था। चित्तोड ( मेबाड )को 
छोड जब ने किसी कामसे अचलपुर गये थे, तब वहां उन्होंने धम्मपरिक्खा बनाई। 
२ यहां पाठ कुछ अश्ुद्ध है। ३ भद्र अपभ्रंशकें ही कवि मादम होते हैं । उनका कोई 
महाभारत या हरिवंश होगा जिसके अंश 'गोपग्रहकथा' और 'मत्स्यवेध' होंगे । चतुमुंखका 
हो निश्चय ही हरिवंश पुराण होगा और उसमें भी “गोप्रदकथा” होगी । अपभंश-कवि 
धवलने अपने हरिवंशपुराणमें चतुमुंखकी “हरिपाण्डवानां कथा'का उल्लेख भी किया है - 

दरिपंड्वाण कहा चउमुहवासेहिं भासिय जम्दा | 

तद्द विरयमि लोयपिया ज्ञेण ण णासेइ दंखण्ण पठरं ॥ 

इसमें चउमुद्दवासेहिं ( चतुमुंखब्यासैः ) पद र्धष्ट है । 


अंक १] घतुर्मुंख भोर सखयंभू-दो मिन्न कषि हैं. [५५९ 
जडमुदएयस्स सददो सर्यभुण्वरूस मणहरा जीदा। 
भददस्स य गोग्गहर्ण अज्ञवि कदणो ण पावंति ॥ 
जलकीलाए सर्यभू चउमुहएव॑ च गोग्गहकहाए। 
भई थे मच्छवेद्दे अज्लवि कणों ण पावंति॥ 

इन उद्धरणोंसे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्मुखदेव खयंभूसे पृथक 
उनके पूर्षबर्ती कबि हैं जिनकी रचनामें शब्दसौन्दये विशेष है और जिन्होंने 
अपने हरिवंशमें गोप्रहकथा बहुत ही बढ़िया लिखी है। 

७, 'करकंडुचरिउ! के कर्ता कनकामर ( कनकदेव) ने खयंभू और पुष्प- 
दन्‍्त दो अपसभ्रंश कवियोंका उछेख किया है, परन्तु खयंभूको केवल ख़यंभू 
लिखा है, चतुरमुख खयंभू नहीं - 

जय एवं सर्यभु विसालचित्तु, वापएसरिघरु सिरिपुप्फयंतु। 

८, पउमचरिउमें 'पंचमिचरिअ” के विषयर्में लिखा है - 
चउमुहसयंभुणवाण वाणियत्थं अचक्खमाणेण । 
तिहुअणसयंभुरइय पंचमिचरिअं महच्छरिअं ॥ 

इसका पाठ कुछ अशुद्ध माछम होता है। यदि “अचक्खमाणाणं” पाठ हो 
तो अर्थ इस प्रकार ठीक बैठ जाता है-“चतुमुख और खयंभुदेवके वर्णित 
अर्थका खाद जिन्होंने नहीं चखा उनके लिए त्रिभुवनखयंभुरचित “पंचमी- 
चरित” बहुत ही आश्चयजनक माद्म होगा' | पर यदि यह अर्थ न माना 
जाय, मोदीजीका ही अर्थ खीकार किया जाय, तो भी इसके “चउमुहएवाण! 
पदसे चतुमुख और खयंभू जुदा जुदा दो कवि ही प्रकट होते हैं | क्‍यों कि यह 
पद एकवचनान्त नहीं बहुवचनान्त है (द्विवचन अपन्नशमें होता नहीं )। 


इन सब प्रमाणोंके होते हुए चतुर्मुख और खयंभूको एक नहीं माना जा 


१ दरिवंशपुराण और पद्मपुराणके समान पंचमी कहा? भी जैनोंकी बहुत ही छोक- 
प्रिय कथा है। संस्कृत और अपभ्रंशके प्रायः सभी प्रसिद्ध कबियोंने इन तीनों कथाओंको 
अपने अपने ढंगसे लिखा है। पुष्पदन्तकी, मद्दापुराण ( इसमें पद्म और हरिवंश दोनों हैं ) 
के अतिरिक्त, पंचमीकथ। ( णायकुमारचरिउ ) है ही, मल्लिषिणके भी महापुराण ओर नाग- 
कुमार चरित हैं। इसी तरह चतुमुंख ओर खयंभूके भी उक्त तीनों कथानकों पर ग्रन्थ 
होने चाहिए। खयंभूके दो तो उपलब्ध ही हैं, पंचमीचरितका उक्त पयमें उल्लेख है। 
त्रिभुवन खयंभूने अपने पिताके तीनों प्रन्थोंकी सैंभाला हैं । अथात्‌ उनमें कुछ अंश 
अपनी तरफसे जोडकर पूरा किया है । 


६9 ] भारतीय विश्ञा [ वर्ष ६ 
सकता | प्रो० रचऋ० दी० वेहरणकर' और प्रो? हीराछारः! जैनने भी चतुर्मु- 
खको खयंभूसे प्रथक्‌ और उनका पूर्वक्सी माना है। 

अब प्रो० मोदीके लेखकी कुछ और भ्ान्तियोंका उल्लेख करके यह लेख 
समाप्त किया जाता है- 

१. पठमचरिड्धकी २३ वीं सन्धिके आरंभमें ग्मायणको श्युरू करते हुए जो 
पद्म दिया है, उसका शुद्ध पाठ यद्द द्वोनो चाहिए- 

तहि मुणिछुधयतित्ये बुहदयणकण्णरसायणु । 
रावण रामदु जुज्झु ज॑ ते णिसुणहु रामायणु ॥ 

अर्यात्‌ - अब मुनिसुव्रत (२०वें तीर्यकर )के तीर्थर्में घटित हुई बुषजनक- 
णेरसायनरूप रामायण छुनो जिसमें राम - रावणका युद्ध है । प्रधान प्रधान 
जैन घटनायें किसी न किसी तीर्थकरके तीर्थमें घटित हुई है, उसीके अनुसार 
राम-रावणयुद्ध मुनिसुब्रतके तीर्थमें घटित हुभा या । एक तीवैकर्के कालके 
प्रारंभसे दूसरे तीथेकरके जम्म लेनेके पहले तक का समय पूर्व तीयकरका 
तीर्थ कहलाता है । 

२. खयभूने हरिवंश पुराणके प्रारंभमें बाण कविके बाद श्रीक्षषका उछेख 
किया है - “सिरिहरिसेणि य णिडणत्तउ' अर्थात्‌ श्रीदर्षने निपुणत्व दिया । 

परंतु मोदीजीने इसका अर्थ श्रीदरिषेण कवि फिया है, जो ठीक नहीं है। 
पुष्पदन्तने मी इसीतरह नाणके साथ श्रीह्ृषका उल्लेख किया है-““चउमुहु- 
सयंमु सिरिहहवरिपु दोणु मालोइठ कह ईसाणु वाणु |” 

३. हरिवंश पुराणके अन्तिम कड़वकके “गोवमिरिद्दे सामीवे विसालूए पाणि- 
यार है जिणवरचेयालए ! - अर्थ गोपगिरि ( ग्वालियर )के समीप पनियारके 
बिशार जेन मन्दिरमें! होता है। मोदीजीने इसपरसे यञ्नःकीर्तिका गोपाचल 
मच्छ केसे निकाला, कुछ समझमें नहीं आया | दिगम्बर सम्प्रदायमें इस 
ब्रामका कोई गच्छ नहीं है । 

9. लयंभूने अपने हरिवंश पुराणके दूसरे कबृषकर्मे लिखा है «- 

शुज्झिठ पिंगलपत्थार, जउ भम्मद -दंडियलंकारु । 
वचसाउ तोषि णउ परिहरमि, वरि रयडाजुसु कह्ष करसि | 


है छाबंभु छम्दका इंडेक्शन पेज ७१-७४, रायक पए्क्रियारिक सोसाइटी बा्बाँका 
जनेरू, जिलद २, १९१५ २ नागपुर यूनीवर्सिटीका जनेल, दिसम्बर, १९३१५ 


अंक १] चतुमुंख और खयमू-दो मिन्त कषि हैं. [६१ 


इसका सौधा कर्य यह होता दे कि में न तो विंग -ग्रस्तार ही समझता हूं 
और न भामह तथा दंड़ी के अलंकार शाज्ञ; फिर भ्री मैं न्यवसाय या प्रयास 
करना नहीं छोड़ता और रयडा दृत्तमें क्राव्य करता हूँ। यह रयडा या रह्ढावृत्त 
वही उन्‍्द है जिसमें पठमच्ररियिकी रचना हुई है। किसी अज्ञात टिप्पणकारने 
(यड़ा! दाच्द पर जो “राजश्रेष्ठी” टिप्पणी दी है, वह गछत है। उसका यहाँ 
कोई प्रसंग द्वी नहीं है । 
७. पउमचरियके अन्तके पद्चका झुद्ध पाठ इस प्रकार है - 
सत्त महासरगंगी ति-रयणणभूसा झुरामकहकण्णा | 
तिहुअणसरयंभुजणिया परिणड बंद्‌इ यमणतणऊउं ॥ 
अथीव- सात महासग हैं अंग जिसके और र्त्रय हैं “भूषण जिसके । 
झुरूके दो पदोंका यह ठीक अर्थ बैठ जाता है और तब “सात मोटा सर्गना 
गानरूपी भूषणवाछी” यह छििंष्ट अर्थ नहीं करना पड़ता। 


६. पउमचरियकी प्रशस्तिमें जो दो संस्कृत पथ हैं, वे मूलके नहीं किंतु 
रब्रिषेणकुत पद्मचरितके हैं | ्रतिलिखककी झपासे किसी तरह प्रक्षिप्त दो गये हैं । 
उनका श्वुद्ध पाठ यद्द है - 

चेष्टितमयर्ण घरित करण थारिश्रम्रित्यमी यच्छब्दाः। 
पयोया रामायणमरित्युक्त तेन चेष्टित रामस्य ॥ 

वाचयति श्रणोदि जनस्तस्पायुतरेद्धिमीयते 

चाकृष्टखक्न हस्तो रिपुरापि ण करोति वैरमुपशमेति ॥ पद्मचरित 


इस छझुद्ध पाठसे जो अद्युद्ध अर्थ किया गया है वह्ट ठीक हो जाता है। 
. ७. कंविके पिताकाया नाम “माउरदेव”की अपेक्षा मुझे 'मारुतदेब” ठीक 
माद्म होता है। एक जगह “मारुअ-सुअ-सिरिकशए य तणयकयपोमचरिय- 
अवसेस॑'में स्पष्ट ही 'मारुअ' ( मारुत ) लिखा है । 


पद्चदया नगरी ओर त्रिभुवनगिरि 


[ दो पुरातन स्थानोंका स्थलनिर्णय ] 
ञः 
लेखक - श्रीयुत पं० दशरथजी शमी, एम्‌. ए. 





१, प्हया नगरी 
सुइदद्दिआ चारुसोदा विभसिअकमलाणणा विमलदेहा । 
तत्थत्यि जलहिद्शरआ सरिआ अह चंदभसाय त्ति॥ 
तीरम्मि तीय पयडा पधचृश्या णाम रयणसोहिल्ला । 
जत्थत्थि ठिए भुत्ता पुद्द सिरितोरमाणेण ॥ 


कुबलयमाला' कथाकी इन गाथाओंसे निश्चित है कि पद्ृइया नगरी चन्द्र- 
भागा अर्थात्‌ चिनाबके किनारे स्थित थी और तोरमाण नामक कोई राजा वहां 
राज्य करता था । तोरमाण सम्भवतः हृणेश्वर तोरमाण हो । परन्तु उसकी राज- 
घानी पद्वदया कहां थी यह एक विचारणीय प्रश्न है। श्री मुनि जिनविजयजीने 
पद्चइयाको संस्कृत 'पार्वतिका” या 'पार्वती'का ग्राकृत रूपान्तर मानकर युअनच्चांग 
द्वारा वर्णित पो-फ-तो या पो-७-फ-तो नामक नगरके विषयमें अनेक 
विद्वानोंके मतका जिऋ किया है | मुल्तानसे ११७ माइल उत्तर-पूर्व झंग 
नामक नगर चिनाबके किनारे है। परन्तु कई कारणोंसे कनिघमने शोर- 
कोटकों ही पो-फ-तो नगर माना । विंसेन्ट ए. स्मिथने उसे जम्मू और 
प्ीटने उसे हरप्पा समझा । इनमें जम्मू आदि नगरोंकों तो चिनाबके किनारे 
न होनेके कारण पद्ददया मानना ठीक ही न होगा । झंग मी वास्तवमें 
चन्द्रभागाके किनारे नहीं है, और यदि किसी समय रहा मी हो तो मी हम 
उसे निश्चयपू्वक न तो पो-फ-तो और न पद्चदया ही समझ सकते हैं । 
इसलिये पब्इआ नामक, चन्द्रभागाके किनारे पर स्थित किसी दूसरे नगरकों 
दूंढना आवश्यक है। लगभग सन्‌ १२१६ में लिखित “चचनाम!? प्रन्थके 
लेखक मुहम्मदअली बिन हमीद बिन अबू वक्र कूफीने लिखा है कि सिन्धके 
राजा सीदरस ( श्रीहर्ष )ने चार सूबेदार कायम किये थे - एक ब्राह्मनाबादमें, 
दूसरा सिविस्तानमें, और तीसरा अस्कडन्दके किले और चोया पाबियामें जिन्हें 
अब तलवाड़ा ओर चचपुर कहते हैं! । पाबिया-जो सम्भवतः पदछयाका 


१ पछा500ए ० गग्08 2४8 ५०वें 90ए ४ ०जए गरं४0वंधा58, ४०), 4, 
0. 38. 
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ठीक अरबी रूपान्तर है-के विषयमें यह प्राचीन कथन महत्त्वपूर्ण है। 
राजा चचने सम्मवतः पद्च॑दयाका नाम बदर कर अपने नाम पर चचपुर कर 
दिया था, और सर हेनरी ईलियटके कथनानुसार चचपुर अब मी चाचर 
नामसे चनाब और सिन्धके संगम स्थान पर नदीके पूर्वी बाजू पर विद्य- 
मान है'। अतः चाचरकी चिनाबके पूर्वी किनारे पर स्थिति एवं उसके 
पुराने नाम चाचपुर अर्थात्‌ पाबियाको ध्यानमें रखते हुए क्‍या यह अनुमान 
करना असंगत होगा कि यही तोरमाणकी राजधानी पद्चदया नगरी है 


कर 
२. अभुवनगिरि 

जैन साहिल्में त्रिभुवनगिरिका कई स्थानों पर नाम आया है। श्री माणिक्य- 
चन्द्रसूरिने पाश्वनाथ चरितकी प्रशस्तिमें लिखा है कि - उनके पूर्वज राजगच्छीय 
श्री प्रधुम्नसूरिने सपादलक्ष एवं त्रिभुवनगिरिके राजाओंको अनेक वादोमें जय 
प्राप्त कर रंजित किया था। समरादित्य संक्षेपके लेखकने लिखा है कि इन्हीं 
श्री प्रधुश्नसूरिने राजा भछुकी सभामें किसी दिगम्धरकों परास्त किया था। 
ये राजा अछू सम्भवतः मेवाड़के राजा अछट थे ऐसा विद्वानोंका अनुमान 
है। यदि सपादलक्ष, त्रिभुवनगिरि और मेवाड़को हम इन सूरीश्वरका कायेक्षेत्र 
मानें, और इन तीनों राज्योंको परस्पर निकटवर्ती समझें तो त्रिभुवनगिरिको 
कहीं इन्हींके आसपास ढूंढना उचित होगा । 

दूसरा उल्लेख राजा मुञ्ञके समकालीन श्रीधनेश्वरसूरिके विषयमें है। ये 
पहले त्रिभुवनगिरिके खामी कर्दमभूपति थे । कर्दम खये उनका नाम था, 
या उनकी जाति कर्दम थी, यह अनिश्चित है । इस उलेखसे त्रिभुवनगिरिका 
स्थान निश्चित नहीं किया जा सकता । 

तीसरा उछेख गणधघर साद्धशतक बृहदूद्तत्तिमें है। इसके अनुसार खरतर 
गच्छाचाय श्री जिनदत्तसूरि नगरमें विहार करनेके बाद त्रिभुवनगिरि पहुंचे 
और वहांके राजा कुमारपालकों प्रतिबोधित किया । उसी स्थान पर उन्होंने 
श्री शान्तिनाथदेवकी प्रतिष्ठा की | इसी प्रकार उजयिनीमें विद्वार कर 
उन्होंने योगिनीचक्रको प्रतिबोधित किया । इस अवतरणसे कुछ ऐसा ग्रतीत 
होता है कि त्रिमुवनगिरिकी स्थिति नगर और उजयिनीके बीचमें थी । 

है वही, ए४७, ३६६. 
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उजपिनी प्रसिद्ध नगरी है। परन्तु नगरसे फामसा गगर माना जाय ! उज- 
यिनीसे छगमग ठीक १५० माइह उत्तर जयपुर राव्यका नगर नामक 
प्राचीन स्थान हैं। यही बृत्तिलिखित नगर है या आमन्दनगर (६ गुजरात )को 
नगर माना जाय यह विचारणीय है | यदि त्रिवनभुगिरि वास्तवमें सपाद- 
लक्षादिसे अधिक दूर नहीं था, तो शायद यह नगर जयपुर राज्यका ही नगर 
हो । यहां लगभग ६,००० प्राचीन शिक्के मिल चुके हैं, और इस स्थानफी 
प्राचीनता निर्विवाद है| दूसरा प्रश्न राजा कुमारपालके नामसे उपस्थित होता 
है। प्रसिद्र चोटुक्यराज इस समय राश्य करते थे। परन्तु उनके प्रतिबोधक 
श्री जिनदत्तसूरि नहीं, अपितु श्री हेमचन्द्राचाय थे । इसलिये यही अधिक 
सम्भव श्रतीत होता है कि ये चौलुक्यराज नहीं, बल्कि अन्य ही कोई त्रिभुवन- 
गिरिके खामी कुमारपाल हैं । करोछी राजाओंके पूषेज कुमारपाल मी छगभग 
इसी समय हुए हैं। इनका त्रिभुवनगिरीश कुमारपाल होना कहां तक सम्मव हे, 
यह हम आगे विचार करेंगे । 

श्री जिनपाठ रचित खरतरगच्छपट्टावदीमें त्रिमुवनगिरिका उछेख है। जब 
श्री जिनपतिसूरि ठजयन्तादिकी यात्राके लिये तैयार हुए, तब त्रिभुवनगिरिका 
संघ नी यात्रामें शामिल हुआ था | त्रिमुवनगिरिमें स्थित श्री यशोमद्राचार्यके 
पाससे आकर जिनपालगणि आदि श्रीजिनपतिसूरिके शिष्योंने निवेदन किया 
था कि- यशोमद्राचार्य कद्ठते थे थयदि तुम (जिनपालादि ) कट्दी तो मैं मी 
तुम्दारे साथ चद्ध जिससे गूजैरत्राकी यात्रामें उनके सामने काइलिकके समान 
रह और कोई विरोषी उनके सम्मुख न ठहर सके? । इस उछेखसे कुछ ऐसा 
प्रतीत होता है त्रिधुवनगिरि गूर्जरत्रामें नहीं था । यदि गूजेरत्रामें होता तो 
त्रिमुवनगिरीय संघ सम्मवतः रास्तेमें उनमें सामिल होता, और झावद बल्ो- 
भद्राचार्य मी इन शाब्दोंमें अपना आशय प्रकट न कत्ते। 

इसी पद्दावलीमें श्री जिनदत्तसूरिकी उज्जयन्तादिकी ग्ात्राका वर्णेन करते 
हुए नगरके स्थान पर नरबरका प्रयोग है। यदि तजिमुवनशिरिकी स्थिति 
नरवर और उज्जयिनीके बीचमें हो तो भी उसे सपादछक्षादिके समीप दी दूढना 
ठीक होगा। 

ओऔ वादिदेवसूरिचरितमें जिभुननगिरिकत नाम आया है । श्री कदिदेवने 
चित्रकूटमें मीमांसक बछुभूति, नरबरमें घीसार, और त्रिभ्ुववगिरि नामक 
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दुर्गमें किसी रक्ततज़को पराजित किया | इस अबतरणसे भी जिभ्न॒वनशिरिकी 
स्थिति चित्रकूटादिके समीप प्रतीत होती है । 

प्राचीन ऊकेशगषब्छीय पद्चवलीके अनुप्तार त्रिभुवनगिरिमें इस गच्छका एक 
प्राचीन मन्दिर था । परन्तु इससे स्थान कुछ निश्चित नहीं होता । 

त्रिभुवनबिरिका इससे अधिक महत्त्वपूणे उछेख म्मीरमदाकान्यमें है | 
श्री हम्मीरने उजयिनी, आबू, सांभर, मरोठ, खंडेला आदिकी दिग्विजय कर 
रणथम्भोरके रास्तेमें कर्कराछठगिरि पर आक्रमण किया और त्रिभुवनाद्वीशने 
बहां आकर श्री हम्मीरका सम्मान किया । इससे त्रिभुवनगिरिकी स्थितिका 
क्षेत्र खडेला और रणथम्मोरके बीचमें सीमित हो जाता है। रणथम्भोर और 
खंडेला दोनों जयपुर राज्यमें हैं। अतः त्रिमुवनगिरि सम्भवतः खंडेलेके 
पूंव और रणथम्भोरके उत्तर पूर्वके पहाड़ी प्रदेशमें रह्या होगा -ऐसा अनुमान 
करना असंगत नहीं है । 

सोभाग्यवश मुसलमानी इतिहासकारोंने भी त्रिभुबनगिरिका नाम दिया है 
और इससे त्रिभुवनगिरिकी अवस्थितिका बिलकुल ठीक पता चल जाता है | 
ता'जुलमासीर ( लेखन समय सन्‌ १२०५ ई० )में लिखा है कि ५९२ हिजरी 
( सम्बत्‌ १२५२ ) में मुहम्मद गोरीने थंगर पर आक्रमण किया और राजा 
कुमारपालको हराकर अपने अघीन किया । फीरस्ताने इसी बातका जिक्र 
करते हुए 'धंगर जिसे बयाना कह्ते हैं? ऐसा लिखा है गर! गिरिका अपभश्रंश्न 
है, और “थे” त्रिमुबनका । क्‍यों कि तत्सामयिक लेखक फखरुद्दीन मुबारक- 
शाहने इसका नाम 'तहनकिरि! लिखा है | इसमें “तहन” त्रिभुवनका और 
(किरि! गिरिका अपभ्रंश है । करौलीवाले मानते हैं कि इसे इनके किसी पूर्वज 
तदनपाल या त्रिमुवनपालने बसाया था| तारीखे मुबारकशाही और तुजुके 
बाबरीमें भी जिभुवनगिरिका नाम मिलता है। इसलिये यह निश्चित है कि यह 
किसी समय बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था । इस समय यह तहनगढ़के नामसे 
प्रसिद्ध है ओर करोलीसे लगभग २४ माइल उत्तर -पूर्व स्थित है। आर्कीओं- 
लोजीकल सर्वे ऑफ इण्डियाके प्रायः सभी नकशोंमें दिखाया गया है । 

जिन कुमारपाल पर मुहम्मद गोरीने सम्बत्‌ १२७२ में आक्रमण किया 
वे केरोलीवाले यादबोंके प्र्वज एवं श्री जिनदत्तसूरि द्वारा प्रतिबोधित कुमा- 
रपाल होते हैं । वे छगभग १२१० या १२११ में गद्दी पर बेठे होंगे और 


२.१.९ 
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सम्बत्‌ १२५२ में भी त्रिभुवनगिरिकी गद्दी पर विराजमान थे। ४२ या 
2३ बषे राज्य करना कोई नवीन बात नहीं है। अब भी भगवानकी दयासे 
भारतवर्षमें अनेक राजा वर्तमान हैं जिन्होंने इतने समयसे अधिक राज्य 
किया है । अतः अन्ततो गत्वा हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि वतमान 
तहनगढ़ ही ग्राचीन त्रिभुवबनगिरि था ओर वद्बांके प्रतापी यादव राजा श्री कुमार- 
पालको श्री जिनदत्तसूरिने प्रतिबोध दिया था । 


इन राजा कुमारपालके विषयमें ता'जुलमासीरमें हसन निजामीने इस प्रकार 
लिखा है -“हिजरि सन्‌ ५९२ (११९६ सन्‌) में उन्होंने तहनगर पर कूच 
किया**““ईश्वरकी सहायतासे यह मजबूत किला, जो अबतक संसारके राजाओं 
और राजकुमारोंके लिये बन्द रहा था, मुसलमानी फाजके हाथ छग गया । 
तहनगरका राजा कुमारपाल जिसे अपने किलेकी मजबूती और फौजकी 
संझुया पर गव था अब अपने विरुद्धवाली फौजको देख कर कांप उठा, और 
उसने अपनी जीवनरक्षाके लिये प्रार्थना की । इस पर उसे क्षमा कर दिया 
गया और उस पर कृपा की गई। यद्यपि उसका राज्य छिन गया है |... 
तहनगरका राज्य बहाउद्दीन तुगरीतकों दिया गया-**-” इससे सिद्ध है कि 
राजा कुमारपाठ सन्‌ ११९६ में राज्य खो बैठे । उनकी शक्ति काफी प्रबल 
थी, पर वे मुसल्मानोंके सामने न ठहर सके । चौह्मानों और गहरवारोंके समान 
वे भी मुहम्मद गोरीसे हार गये। करालीके इतिहाससे प्रतीत होता है कि उन्हीं 
कुमारपालके वंशज अजजुनपाठने सं० १४०५ में करोली बसाई । 


राजस्थानी - मारवाडी - भाषामें लिखित 
कुछ ऐतिहासिक टिप्पण 


जे 

खरतरगच्छके आचार्य श्रीमान्‌ जिनहरिसागरजी सूरिजीके शा््संग्रहमेंसे 
हमें एक पुराना हस्तलिखित गुटका मिला है जो १००- १७०० वर्ष जितना 
पुराना लिखा हुआ है। प्रायः ९ इंच लंबे और ६ इंच चौडे ऐसे २०० 
पन्नोंका यह संचय है । इसमें सबसे पहले बूंद कवि रचित “सतसया/ संग्रह 
लिखा हुआ है। उसके बाद गद्य पद्च मय “बालेरी भाषा! में परारा हितोपदेश लिखा 
हुआ है । उसके बाद अक्षरबावनी आदि बहुतसी फुटकर पद कृतियां हैं जिनमें 
संवैया, कवित्त, छप्पय, दोद्दा, सोरठा आदिका संग्रह है । इसके बाद कोई ६० 
पन्नोंमें 'राठोडांरी बंसावलि' लिखी हुई है जिसमें जोधपुरके राठोड बंशका 
भादिसे लेकर, वि० सं० १८०९ में गादीपर बैठनेबाले मद्दाराजा विजयसिंघजी 
तककी ऐतिहासिक वातों लिखी हुई है। इस वातोमें, राडोवंशमें होनेवाले बड़े 
बड़े वीर पुरुषोंकी पराक्रमपूर्ण ऐसी अनेकों कीर्ति कथाएं सम्मीलित हैं. जो 
हमारे जातीय जीवनकी झलक करानेमें बडी रसप्रद हैं । हम इस सारी बंसा- 
वलिके छपवानेका प्रयत्न कर रहे हैं । 

इसी गुटकेमें, उक्त बंसावलिके पीछे, लिपिकताने बहुतसे ऐतिहासिक टिप्पण 
लिख रखे हैं जिनमें प्राचीन नगरोंके स्थापनादिके समयका निर्देश और मारवाड - 
मेवाडमें होनेवाले राजवंशोंकी नामावलि आदिका समावेश है। “भारतीय विद्या? 
के पाठकोंको ये ठिप्पण रसप्रद और ऐतिहासिक अन्वेषणमें कुछ उपयोगी होंगे, 
ऐसा समझ कर हम यद्वां इन्हें मुद्रित करते हैं । 

इन टिप्पणोंका लिपिकर्ता, खरतरगच्छीय क्षेमकीतिं शाखाका यति पं० हषे- 
चन्द्र शिष्य मोतीचंद गुलाबचंदोत है । सं० १८८८ में, मारवाडके पालीनग- 
रमें इनकी प्रतिलिपि की गई माद्धम देती है। 

इन टिप्पणोंमें जो संवत्‌ और मिति आदिका निर्देश किया गया है वह सर्वया 
निभ्नौत नहीं है | इनमें कई अंक - और कई उल्लेख भी - भ्रमपूर्ण माद्म देते हैं। 
उनके विषयमें विशेष विचार करनेकी यहां कोई आवश्यकता नहीं है । यहां तो 
सिर्फ इनको प्रकाशमें लानेकी दृष्टिसे ही मुद्रित किया जाता है- संपादक 

कै 
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१, पुराने शहरोंकी स्थापना आदिका समय निर्देश 


सं० ९०२ चित्रांगदे मोरी चितोड बसाई । 

सं० १३६१ अलावदीन पातिसाद चितोड पदमणीरे छीये आयो ने गोरो 
बादल लड़िया । 

सं० १६२४ राणां उदैसिंघजीसुं चितोड छूटो ने पीछोला ऊपरे उदैपुर बसायों। 

सं० १५२८ दूदे योधावत मेडतो वसायो । भंग राजा मानधातारों 
वसायो सूनो षेडो थो | 

सं० १५७४ दूदे योधावत काल कीयो ने वीरमदेजी टीके बैठा । 

सं० १६०३ वीरमदेजी काल कीधो, जैमलजी टीकै बैठा | 

सं० १५१५ राव जोधे आपरे नाम जेठ छुदि ११ जोधपुर बसायो। 
पहिलां मंडोवर राजथांन होतो। 

राजा अज हुवो जिण आपरे नाम अजमेर वसायो। 

सं० १०७१ राजा वीसहूुदे अजमेर लीधी ने राज बैठो | 

सं० १०७७ राजा भोजरे बेटे मी( वी )रनारायण समीयांणो गढ़ करायो | 
मूलमे पमारारों करायो । 

सं० १३०१ कानडदे सोनिगिरे जारूधरीनाथरी दवाप्;"ुं सोबनगिर उपरा 

मढ़ करायो । जारूुंघरी नाथ जोगीरे नांबे अंबे पहाडरो नाम जारूघर 
कहीजै छै | अठे तपस्या करतो | तलहटी सहर जालोर कहीजै छे । 
सं० १३१५९) वेसाष सुदि ९ जाठोरगढ भागों । कानडदे वीरमदे राणं- 
गदे कांम आया। 
सं० १५४०५ (?) राव हमीर रावत फछां बांभणीरी गोकलरी ठोड फलोदि 
वसाई । 

सं० १२१२ सांवण सुदि १२ राव जेसल आपीौर नाव छोद्गवो भांजिनें 
जेसछमेर वसायो । 

सं० १०७० नाहडराब पडिहार मंडोवर वसायो। आंगे मांडवरिषीखररी 
थापना थी । 

सं० १६१९ मारे पचायणोत पमार माठ्युरो बसायो। 

सं० १७५४४ बींके जोधावत बीकानेर बसाइ। 

सं० १६६५ गोड राजा वी्लदासोत गोपालदासोत राजगढ़ वसायो । 
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सं० १६१२ अकबर पातिसाह आगरो वसायो | 

सं० १४३८ राव मल्लिनायजी महेवों बसायो। 

सं० १११५ दाहिमे आह्मण मतिकवास प्रथीराज चहुवांणरों परधान, 

नागोर वसाइ । 
सं० ७३१ राजा भोज धारा नगरी हुवो, ने भोजरी गंंणी भानमती, तिण 
मिणाय वसाइ । 

सं० १११२ जेतु गूजरी जेतारण वसाई। 

सं० ८०२ वनराज चावडे गुजरातमै पट्टण बसाई । 

सं० १६६७ राठोड किसनसिंध उदैसिंघधोत किसनगढ व्सायो | पहिलां 
पिडगनो सोझेलावरो थो, सो हिवे तो गांव ज्युं छे। जाट लोक रहै छे । 
पछे राजा रूपसिंघ भारमलोतनै च्यार हजाररों मनसवो हुवो, तद 
रूपनगर वसायो । पहली राजथ।न किसनगढ थो सो संन्यासीरी दवासुं 
रूपनगर वसियो। 

सं० १६७२ किसनसिंधजी काम आया तरे किसनगढरो कोट पूरो न हुवो। 

सं० १६०१ कछवाहै सांगे प्रथीराजोत सांगानेर बसायो । 

सं० १३०१ आंबे राजा आंबेर बसाई | 

सं० ९८२ चोवीस बगडावत हुवा । 

सं० ९९२ देवधरम राजा हुवो, तिण वगडावतांरों बैर लियो । 

सं० १२७० पावूजी गायांरी वाहर चढ़िया नें काम आया । तडे जांदो 
थोरी १५० दोढसे योयोसु कांम आयो, मुंहडा आगे । 

सं० १६२१ चांदो वीरमदेवोत नागोर, हसन कुछीषांनसुं चूक करिने 
नीसरणी नांप ने चढता था, तेरे चाकर हसन कुलीरे कगारो चाढ 
झालियो सो वाढियो | मुगल २ टणका ले रह्या । 

सं० १७३८ राजा जैसिंघ कछवाद जेपुर वसायो। पहछा राजथांन आंबेर यो। 

सं० ६७८५७ राजा जेसिंघ मेरां उपर मगर आयो | 

सं० १४०२ महमद वेगडो पातिसाह गुजरातमे अहमदाबाद वसाई । 

सं० १४३४ रांणपुर नगरमे देवढ करायो धन्ने पोरवाड । निनाणु छाख 
द्रब्य लगायो । तिणर पाखती देवक १ सोमल पोरवाड करायो। तिणमै 
नागीपुतली के । 
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सं० १६७४ कापरडैमे भानैजी भंडारी देवल करायो। 
सं० १५८५ लुंका मांहिथी भीलाडा मांहे हांजी वणगरप्लुं हुंढीया हुवा। 
भादवा छुदि ८ अदीतवारके दिन अद्वमदावाद मांहे हांजी पीर इंजु 
ढेढनें वर दियो, तिणछुं ढुंढीया जेनरो मत उठायो। छुंका मांहिछुं 
नींकल्या | 
सं० १७८७ आसोज सुदि १० माहाराजश्री अमैसिंघजी वषतस्सिघजी 
गुजरात॑मे निबाब सेर विलंद षांसुं ऊडाइ कीनी | 
सं० १७१५ वेसाष महिने महाराज श्री जसवंतर्सिघजी छडाइ कीधी, 
उजेणमांहे । 
सं० १७९५८ असाढ सुदि मांहे, उठडारा डेरां, माहाराजश्री वपतर्सिघजी 
सवाइ जैसिंघसुं ढछडाइ कीनी । 
सं० १७९३ वैसाष माहे मारिवाडम घोडीयां आइ, सारी मारवाड छुटाणी। 
गांव धणा मराणां। केइक गांवा जांम नकती ठहैरी | मछार गाडरी 
सिंघीयो गणो आया या, तरे माह्मराज अमैसिघजी दिली होता। सोझत 
मेडतो जैतारण मराणो; पछै किसनगढ मराणों । 
सं० १६३३ आवण वदि ७ हलदीरी घाटी रांणै प्रतापर्सिघ राजा मान 
वेढि कीघी । वेढि ५ कीवी । घणो साथ कांम आयो । संवत्‌ १६३४ 
राणै प्रतापसिंघ माठपुरो मार्यो । 
संबत्‌ १७२६ चेत छुदि १० इंरंनरों पातिसाह नादरसाह दिली आयो। 
सदर ढंटीयो । तिणरी विगत- १९० उंट तो षजांनारा भरिया, बले 
१०० द्वाथी षजानांरा भरिया, वले १७० गाडी चौबलदा पजनांछुं 
भरी, ३०० षचरां पातिसाही पोसाष जरीरों कपडो तिणसुं भरी। 
पांच तबत पातसाहरै वैसणरा । एकेक कोडि, नव नव छाष, नव नव 
हजार, नव नव से, इतनां रुपीयांरो एकोकों तत्रत उरा लीना। ब्ले 
४००० घोडा पातिसाही उमराबारा लीना | १३००० उंट पातसाही 
तथा उमरावारा लीया | ९०० हाथी पातसाहरा उमरावारा लीना। ३ 
रथ, एकण रघरे ४ हाथी जूते तिके लीघा। १६०० वहलीया पाति- 
साही लीधा। इतरी जिनस पातसाह् नादरसाइरो दिवांण कमांच कुलीषां 
छालकोटमै आय ने ले गयो, ने पातसाद्ठ महमदसाहने सलेमा वागमै 
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निजरबंध केद दाषल कीयो । निवावर धान दोरां कांम आयो । छाष ३ 
सीपाइ कर लोक करि इतरों कतल करि कीयो | दिली सरब छुंटाणी। 

सं० १७८४ वैसाष छुदि १५ अजमेरे सोवायत तुरक रांणाजीरो हुरडो 
मारीयो | १३०० वंधि किवि । पंछै राजा जेसिंध सं० १७८४ मगरे 
मेरां ऊपर आयो। असाढ छुदि ९ अजमेर डेरा हुवा। तरे वंधि छुडाई। 

सं० १५०९८ चेत वदि ५ राव मालदे राव जैतसिंधने मार ने वीकानेर छीघी। 
जैतो कूंपो गया था | फते किधी । 

सं० १७९७ वेसाष वदि ११ महाराज श्री अभेर्सिघजी वीकानेर लीनी । 
कोट तो हाथ नायो मोरचा छगाया था। जिसे वषतसिंघजी राजा 
जेसिंध आंबेरग धणीने साथे ले ने जोधपुर आया तरे श्री अभेसिंघजी 
वीकानेर छोडनें उरा आया। 

सं० १७९१ सावण वदि ९ नवमी रांणो जगतसिंघ, राजा अमैसिंध, माहा- 
राव हाडो कोठारो धणी, राजा जेसिंघ छाल डेरा करि ने च्यारुं राजा 
हुरडा कने तिसवारीयै गांव एकठा मिलीया | छाल डेरा माहाराज मेडते 
कराया था तिका उठे डेरा रांणाजीरी निजर कीधा । 


मेल 
तुअर अनंगपाल दिली वसाइ । ब्यास जगजोति महुरत दीधो । तिको २६ 
पीढी लग तो तुअरां राज कीयो । तठा पछै सं० ११२९ चेत सुदि १२ 
तुबरां ने चहुवांणा छडाइ हुए । तुबर भागा । दिली प्रथीराज चहुवांण 
लीधी । वरस ४० दिन १ राज कीयो । 


तठा पछे सं० ११७४ चहुबांणा नै पठाणा छडाइ कीनी | चहुवांण भागा । 
दिली पठाणा लीघी । 


पछे सं० १५३६ माहा छुदि ७ मुगलां ने पठाणां लडाइ हुई | पगण 
भागा । दिली मुगलां लीधी | तठा पछे दिलीमै मुगलांरी पातसाही &ै । 
सं० १७०० सश्के राव अमरसिंघजी दिलीमे काम आया । 
जे 


वैराटी राजा राठोड हुबो । तिण करगाया षेराटगढ छे। अबै तो तलद्वटी 
बधनोर सहर हे । 


से० ्‌ हर ६ काती वदि १ रांणा राजसिंघरो जनम, जिण राजसागर तलांव 
बधाया | 
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सं० १६१४ चैत वदि ९ निबाब कासम षांन जैतारण मारी, राठोड 
रतनर्सिघ षीवावत कांम आयो । कोट मांहे छतन्नी छे॥ कोट तो उदा 
सुजावत करायो छे । 

सं० १६५९ अकबर पातिसाह राजा सूरसिंधजीनें माह्मराज पदवी दीधी | 

सं० १६९५७ राजा गजासंघजी आगरे काल कीयो । बडो प्रतापीक राजा थो । 


सं० १६७२ सांवण वदि १ मोटे राजा काल कीयो लाद्वोर महि ॥ 
ऋ 


२. ख़वास जातीय स्तरियोंसे उत्पन्न कितनेएक 
सरदारोंकी नामावली । 

केश्क ठाकुर यु कहै छे फलाण सिंघजी पवासरा बेटा छे- यु कहिने षूंपणो 
कांड | सो इतरा षवास पासवानांरा बेटा ठाकुर हुवा, नै मोटी ठौड परणीया । 

(१) वांसवालै राव मांनसिंधजी, प्रतापसिंधजीरों विणयांणीरा पेटरों भलो 
रजपूत हुवो | पछे एक भोमिये महीडो पकडियो तिणने मारियो | पछे उण 
भोमियेने राठोड सूरजमछने जैतमाऊ चांपावत मारीयो ॥ १ ॥ 

(२) राब जगमालजी सिरोहीरो देवडो ठाकुर, तिणेंर घरे प्रासि १ इंती, 
तिणरो बेटों राव कलो सीरोहीरों धणी हुवो । सो राव कलारी बहिन मोटो राजा 
परणीयो ने कलारी बेटी राजा सूरसिंघजीनें परणाई ॥ २ ॥ 

(३) राव सूरजन बूंदिरों धणी वांसबारे परणीयों थो। सो रावलुजीरी बेटी ने 
आहेडा हिंगोलदासरी बेटी, तिणयुं आपसरे सुष थो | सो वा वालपणा महि रांड 
हुई । सो राजछोक मांहे ज रहती । सो रावजीरी बेटी ने हिंगोलदासरी बेटीरे 
मांहोमांहि जीव जुबवा घणी | सो रावलजीरी बेटी तो राव सूरजनर्सिध बुंदीरे घणीने 
परणाई । उर्णन चलावण लागा तरै रावजीरी बेटी कहाडियो - हिंगो दासजीरी 
बेटीने मो साथे मेल्सो तो हुं सासरे चालसुं | तंर रावलजी कह्दाडियो - पारकी 
बेटी साथे क्‍्युं कर मेलि जाय | तर रावलजीरी बेटी घणों ह5 मांडियो । तरै 
घणै हृठ्सुं साथे मेली । तिको काइ दैवगती इसडी हुई, सो रावछुजीरी बेटी राव 
सूरजनर सम्बंध नही, उण रांडोडीसुं मन छागो | तिणरा पेटरो राब भोज हुबो, 
ने पूरांबाई हुई तिका उम्रसेन चंद्रसेणोतने परणाइ; करमसेणजीरी मा ॥ ३ ॥ 
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(४) वरसिंघ दुदावत मेडतीयो तिणरे घरे षवास हंंती। तिणरा पेटरो मोहणसिंघ 
कुमर हुवो | तिको भरां भलां रजपूतांरे परणीया, ने भेला बैसने जीमीया ॥४॥ 

(५) गोपाल्दास षीची मउदांनरों धणी, रांणां उदैसिघजी रे चीतोड परणीयो । 
तै बाईने आणंणर वास्ते राणा मांडणरा बेटानै मेलीयो। तिको मउदांन आयो। 
आग राउल गोपाल षीची ठाकुर षवासरी बेटी १ नांनीसी थी ने मांडणजी 
पिण भोलासा था। सो राउर गोपाल मांडणन माडा पकडि छेहडा बांधने 
घवासरी बेटी परणाइ । पछे मांडण तो उठे ही ज रद्यो, तिको मांडणरा 
केडायत सीसोदीया षीचीवाडामै छे || ५॥ 

॥ इति विगत संपूर्णम्‌ ॥ 


३. राठोडॉसे पहले मारवाडके प्रादेशिक भूमिपति | 


आगे मारबाडम धरतीरो वंटो क्यांइक दिने हुवो यो। मंडोवर पडिह्ारानु १; 
सोझत हुलरानुं २; जैतारण भाद्वाजण सींघलानुं ३; रीयां, पीपाड, सोवनयलीं 
सांपलानुं 9७; महेवो षेड गोहिलानुं ५; षीवसर मांगलीयानुं ६ ।- आगै 
मारवाडमे इतरा वंट था ॥ 


मे 
४. नवकोट मारवाडका भोगोलिक परिचय । 

अथ नवकोटांरी विगत लिष्यते - 

१, मंडोबर कोट पवार सांवंतरो बैसणो छै । पछै पडिहारां लिनी । तठा 
पछे तुरकां लीधी । भाषर उपर गढ कै । मांडव रेसर इण पह्ाड तपस्या 
करतो । तिणरै नांवसुं पहाडरो नांव मंडोवर कहीजै कै । ने तुरकां कनासुं 
रायधवल इंदे लीवी, पछै आपरी बेटी राव चुंडाने परणाइ, ने मंडोवर हयथले- 
वामे राठोडाने दीनी । १ । 


२, दूजो कोट अजमेर पवार सिंघसूररों बैसगो छै । वडो तारागठ भाषर 
उपर छेै । भ्लांनासागर विसछकीयो तलाव छे। तलहटी सहर छै। घष्वाजे 
पीरकी दरगा छै | पाषती मेरवाडारा गांव छे । २। 


३, तीजो कोट प्ुंगल पमार गजमलरों बैसणों छै । सिंधरी धरतीडुं 


अडतो है । वलोचांछुं कंठे, वीकानेरछुं पै कोस ३० रन मांहे छै । विचमां 
२,१,.१० . 
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पांणी नही। उंची भाखरी उपरै छै। क्युंहीक कोट आषती पाषती पडीयो 
छै। अबार तो बसती कोट मांहे घर २०० री छै। परै मरोट कोस २५ 
परा छै । बलोचांरे कटक जोर ठाँगे छै । तिण करने धरती षराव कै । भाटी 
केल्णोतरा जगदे राज करे छे | छांगे तो पुंगल जेसल्मेरने छे, ने बीकानेरथी 
नजीक छै। ने पैडो मुल्तानरों बह छै | तिणरी बिसूद छागे छे। तिणरा 
रुपीया हजार १9 त १५ बैसे छे । गांब तलाव कोई नही । कूवो १ कोटमांहे 
छै, कूवा 9 गांव बारे छै । पाणी खारो छै । पाषती यछ मोठा जोराबर के । 
पीवणा सरप बीजा ही घणा छे । ३ | 

४, चोयो कोट लोद्रवों जेसलमेर कने छे | सूनो छे । पवार भाणरो बैसणो 
छै। जेसल्मेर तठा पछै बसीयो छे । जेसछमेरसुं कोस ५ उपरे छे । पछे 
भाटी देवराय देरावररे उठीयो माण पवारने मारने लोदवो लीयो । कितरायक 
पाट तांइ भाटीरों राजथांन रह्यो । पछे भाटी जेसल आपरे नामे जेसलमेर 
वसायो । ४ । 

५, पांचमो कोट आबूजी अयल पवार बेसणो, अचलगढ है । गढमांदे 
अचलेखर माहादेव छे | फेर जैनरा देवल छे | गढमांहे छे । तिण देवरां मांदे 
चौदर्से चमालीस मणकी सर्वधातरी संचे भर्योडी प्रतिमा छे । पवारांने मारि ने 
देवडां लीधो । सीरोही परे कोस १२ छे । गांव ५४० लागे छे | ५। 

६, छठो कोट पारकर हंस पवाररों बंसणों छे । पारकर भापररे षुड़े छे । 
कछ देसेरे अडतो छे | १४४४ गांव लागे छ । घरती घणी छे । सोढा राज 
करे छे | राधनपुररा हवाकमनुं मिले छे । सूराचंदरे परे कोस ४० उपय छे । 
सो राज तो सोदा कौ छे | वरसाछी निपट घणी निपजे छे | बले चावल घणां 
नीपजे छे । उनाछी माफक उवे छे । ६। 

७, सातमों कोट धरधाट तिको उम्रकोट कद्दिजे छै । पमार जोगराजरो 
बैसणो छे | तठे सोढा पिण राज करे छे । थठाने पेसकसी देंगे छै | बडो देस 
छे | घणां गांव ठंगे छे । १४४४ गांव छे ने पाछु देस घणो, धाटी घोड़ा 
अमामां देसमे नीपजे छे | ७। 

<, भाग्मो कोट जालोर पमार भोजराजरों नैसणों छे । माषर ठपण बड़ो 
गढ के । माँहे झालर वाव अपूट पांणी छै । घास बलीताने घणी ठोड छे। 
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पाषती कलस जलूधरीनायरा वे बडा भाषर छे। सहर हेटे वसे छे । सहर 
दोलो कोट छै । तछाव वावडी वडी जायगां छे | गांव ३६० ढछागे कछे । डोडी- 
याछ, सीवांणो, रामसेण, लोहीयांणो, बडगांव, गुंदाडं, राड्धड़ो इतरा तो पर- 
गना लागे छे । धरती मांहे रजपूत मैणा भील रहै छे। बडी बांकी जायगा छे | 
घणी उनाली परगने नीपजै छै । जोधपुररा धणीरों राज छै। ८। 

९, नवमोकोट किराडु छठे । धरणीवाराह पमाररों बैसणो छै । गांव ७०० 
लागै छै । भाषर मांहे वडी जायगा छे । चोगडदा पहाड छै। एक पोल, तिण 
मांहे होयने आवणो छै । बीजो लगाव कठे ही नही । बडी अजीत जायगां छै। 
भाषर कोस २ परे फेरमे छै। दरबाररी जायगां पह्ाड उपर छे । पोलीयां 
सांमो | उम्ै मारग कोस ४ तांइ वडी ओरण झाडी छे। आवै जावे तिके दोहरा 
आवै | वावडी १ सहररा मुंडा आगे छै । अचाल पांणी मीठो छै॥ तलाव १ 
पोलि ने सहर विचे छै ॥ निप्ट सघरो बंधागल छै। वरसाढ्रो देस छे। 
उनाछू नही । ९५ । 

आ इतरी नवकोटी मारबाड छै । २७ सत्तावीस हजार गांव मारवाडरा छे। 


जे 
५, राजपूतोंकी भिन्न भिन्न शाखाओंकी नामावलि। 


(१) अप चहुवाणांरी २४ साषा- 
चहुवाण १, सोनिगरा २, देवडा ३, राषसिया 9, षीची ५, गिल ६, 
ईंडरिया ७, वगसरिया ८, हाडा ९, चीबा १०, गोहिल ११, सहलोत १२, 
बेहल १३, वोडा १०, बालेत १५, गेल्वास १६, नरहैवाणा १७, वेस 
१८, निरवांणा १९, सरपटा २०, टठांमडिया २१, हुरडा २२, मालूणु २३, 
बंकट २४ -इति चोवीस साष ॥ 


(२) गहैलोतांरी २४ साष- 
गद्दैलोत १, सीसोदीया २, आहडा ३, पीपाडा ४, हल ५, मांगलीया ६, 
आसाय ७, कुपाजल ८, मगरोप ९, गोधा १०, डाइलीया ११, मोटसीरा 
१२, गोदार १३, मीवल १४, मेरा १५, टीवण १६, मोहिल १७, तिबढ- 
किया १८, धरणीया १९, वेसवा २०, चंद्रावत २१, वाला २२, सुरदीया 
२३, गोतमा २४ -इति चोवीस साषा ॥ 
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(३) पमारांरी साष ३५- 
पमार १, सोढा २, सॉषछा ३, मीता 9, भायल ५, पेस ६, पाणसवल्ु 
७, वहीया ८, वाला ९, बाहड १०, मोढसी ११, हुबडा १२, सिलार १३, 
जैपाल १४, कागावा १५, उमट १६, धांघू १७, कावा १८ धुरिया १९, 
भाथी २०, कछोटीया २१, काछा २२, काल्मुहा २३, पररा २४, षूटा 
२५, ढल २६, हरकल २७, जागा २८, ठाद्वा २९ गूगा ३०, गैलडा ३१, 
कलालीया ३२, कांकण ३३, पीयलीया ३४, डोड ३५-हइति पैतीस ॥ 
(9) सोलंख्यांरी १० साष - 
सोलंषी १, वागेला २, रेहवरा ३) षिलत 9, पिराड ५, वीरपुरा ६, 
पायपुरा ७, भूट ८, वेहला ९, पाठत १०-इति दस साष ॥ 
(५) पडिहारांरी छ साप- 
पडिहार १, इंदा २, धांघीया ३, पुसरा 9, दाहिमा ५,.... ॥ 


६. 

(६) अय राठोडांरे बापदादे छारे निकली पांप तिणरी विगत - चुंडावत १, 
रिडमलोत २, जोधावत ३, भोपतोत 9, मोहणदासोत ५, नरहरदासोत ६, 
रायसछझोत ७, जैतसीयोत ८, रतनसियोत उदावत छे ९, रतनोत १०, 
रांमोत ११, मालदेवोत १२, रायमलोत १३, रावरांमम १४, जसभांणोत 
१५, महेसदासोत १६, तिोकसियोत १७, वीकमसीयोत १८, भोजरा- 
तोत १९, गांगावत २०, तेजसीयोत उदाबत माछेदे २१, जैतसीयोत २२, 
नेतसीयोत २३, पेतसीयोत २४, पीवकरणोत २५, राजसिंघोत उदावत २६, 
प्रतापसिंघोत उदाकत २७, जगरांमोत उदावत २८, चांपावत २९, कुंपावत 
३०, जैतावत ३१, मेडतीया ३२, चांदावत ३३॥ 


औः 
सोभावत राठोड १, सोमत सलषावत २, जभासकरणोत ३, भदावत ४, 
भोजराजोत ५, नथावत ६, कचरावत ७, रांमपचाणोत ८, पांनोत ९, अपै- 
राजोत १०, अडवल्ेत ११, रूपावत १२, छाषावत १३, पूंनावत १४, 
बाठावत १५७, पैतसीयोत १६, सीघजीरा १७, मानसिंघोत १८, देबराजोत 
वीरमोत सठषावत १९, गोगादेवोत सलषावत २०, मांडलोत २१, मांडणोत 
२२, उरजनोत २३, मारमछोत २४, धांघड २५ || 
जे 
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कल्यांणसिंघ - अमरसिंघोत, नींवाज १. कनीरांम रॉमसिंघोत कुंपावत, 
केसरीसिंघ वषतसिंघोत, रास २. आसोप १०. 

उदैरांम जगरांमोत, नींबोछ ३. प्रथीसिंध फतेसिंघोत कुंपावत, रांणा- 
देवीसिंघ माह्मासघोत, पोकरण वास ११. 


चांपावत 9. 
लसिंध सिरदारसिंघोत कुंपावत 
पेमर्सिघ राजसिंघोत चांपावत, पाली ५. पथ ५ 


कसडसिंत हरमायो लि मांढा १२. 
8! है माटी उदैभाण वालरवारों धणी १३. 
भगोतर्सिघ सगतर्सिघोत चांदावत, 

रही 5 किसनर्सिष हठीसिंघोत, पेजडला- 


छुरताणसिंघ अनोपसिंघ चांदावत ८... गण १४. 
मोहकमरसिंध पदमसिंघोत चांदावत, दिमतर्सिध अचरूसिघोत जैतावत, 
धांमली ९, वगडीरो घणी १५, 


मे 
अथ जोधपुररा धणीरे जीमणी डावी मिसलतरी विगत षांपारी नांव छै - 


मिसलत जीमणीरा उमराव - 

चांपावत १, कुंपावत २, जैतावत ३, भदावत ४, कलछावत ५, राणावत ६, 
कणोत ७, वाला ८, धवेचा ९, महेचा १०, पाता ११, मांडल १२, 
उहड १३, भाटी १४, मांगलीया १५, पूवीया १६, प्रोहित १७ ॥ 

मिसलत डावीरी विगत - 

मेडतीया १, माधवदासोत २, विसनदासोत ३, चांदावत ४, रायमलोत 
७५, ईसरोत ६, सुरताणोत ७, केसोदासोत ८, गोयंदासोत ९, जगमालेत 
१०, रायसिंधोत ११, जोधा १२, उदावत १३, करमसोत १४, चुजावत 
१५, जैतमालोत १६, सत्तावत १७, सोढा १८, कछपाहा १९, इंदा २०, 
मुंहता २१, सिपाइ २२, आरबी २३, देस दीवाण २४ ॥ 

ऐ डावी मिसलर बैठे, अथवा उभा रहै ॥ 

अथ जोधपुररा धणीरी पीढीयां सींह्ंजीसुं लिष्यते -- 


रावसिंद्याजी पुत्र आसथांन १. रायपाल पुत्र कन्हैराय 9. 
आसतथांन पुत्र धूहड २. कनैराय पुत्र जालणसी ५, 


धूइडपुत्र शयपाक्ष ३« जालणसी पत्र छाडा ६. 
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छाडा पुत्र तीडा ७. सूरसिंघ पृत्र गजसिंघ १८. 
तीडा पुत्र सलषा ८. गजसिंधघपुत्र जसवंतर्सिंघ १९. 
सलपषा पुत्र वीरमदे ९. जसवंतसिंध पुत्र अजीतर्सिघ २०. 
वीरमदे पुत्र चुंडा १०. अजीतर्सिघ पुत्र अमैसिंध क्यतर्सिघ२ १. 
चुंडा पुत्र रिडमल ११. अमैसिंघ पुत्र रामसिंघ २२. 
रिंडमल पुत्र जोधा १२. बषतर्सिघ पुत्र विजैसिंध २३. 
योधा पुत्र सूजा १३. विजैसिंध पुत्र फतेसिंघ, जीरै षोलें 
सूजापुत्र वागा पुत्र गांगा १9. भीमसिंघ २४. 
गांगा पुत्र राव मालदे १५. . भीमसिंघ पुत्र धूकलसिंघ राठोडां षडो 
मालदे पुत्र उदेसिघ, जीने राजा! कियो २७. 
पदवी पातसाह दीवी १६. विजैसिंध पुत्र गुमानरसिंध पुत्र मान- 
उदेसिंध पुत्र सूरसिंघ, माह्दाराज पदवी.. सिंघ कायम, पुत्र छत्नसिंघ, काल 
दीघी पतसाह् १७. कीयो २६॥ 


जे 
८. उदयपुर - मेवाडके राजवंशकी सूची । 


अथ दिवाण चीतोडरा धणीरी एकरलिंग अवतार दीवाणरी वंसावली लिपष्यते - 

संवत ५५० वर्षे नागद्रद्वा चूडामणी देवी गोरा भेरव पुज्या। अक्षारों पुत्र 
विजयपान रिष तठाथी विजयपाण गोत्र कहांणो है । 

श्रीत्रझाजी १, विजयपान २, देवसर्मा ३, अगनसमा ४, विजयसमा ५, 
बेमसमों ६, रिघसमी ७, जगसमों ८, नेरसमों ९, गजसमी १०, वायसमी ११, 
दतसमों १२, जयसमा १३, वास्तुसमों १४, केससर्मा १५, जांमसमों १६, चीर- 
समी १७, विजयसमी १८, लेपसमी १९, राजसमी २०, विराजसमों २१, 
हर्षसमा २२, पीवसमोी २३, वेदसमी २४, रिदियसमी २५, कलससमों २६, 
जससमी २७, लिलाटसमी २८, वादसरमी २९, नरसमी ३०, द्वरिसमो ३१, 
धरमसमी ३२, सुक्रतिसमी ३३, सुभाष्यसमी ३४, सुवुधिसमी ३५, विख- 
सर्मा ३६, हरिदेवसमी ३७, कांमपतिसमी ३८, नेरनाथसमों ३९, पीतसमा 
9०, हेमवर्णसमा ४१, जगकारसमा 9२, राजसमों 9३, गालवदेवसमा ४५, 
गालवसमा 9५, गाल्सूरसमी ०६, पालदेवसमो ४७, हजनसभों ०८, हरजन- 
कारसमो ४९, दरमादिसमों ५०, गोविंदसमों ५१, गोवद्धनसमों ५२, गोद- 
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सीससमा ५३, वाकिसमी ५०, विराटसमी ५५, वेगसमों ५६, नित्यानंदसमी 
७५७, वनसमी ५८, ऐ आठावन पीढ़ी तो समा हुवा । 
अठा आगे दिल्य हुवा छे- 

गोदसीदित्य १, अजादिव्य २, युद्दादित्य ३, माधवादित्य 9, जलादित्य 
५, बिजलादित्य ६, कमछादित्म ७, गोतमादित्य ८, भोगादित्य ९, जालिमा- 
दिल्य १०, पदमादितद्य ११, देवादित्य १२, क्ृष्णमादि्य १३, जमादित्य 
१४, हेमादित्य १५, कलादित्य १६, मेघादिद्य १७, वैणादित्य १८, रामा- 
दिल्य १९ कामादिल्य २०, दषेमादित्य २१, देवराजदिद्य २२, विकादित्य 
२३, जनकादिल्य २४, नेमकादित्य २५, रांमादित्य २६, केसवादित्य २७, 
कर्णादित्य २८, यमादितल्य २९, मरहेंद्रादित्व ३०, गजपादित्य ३१, गोविंद- 
वित्य ३२, गंगारधरदित्य ३३, गंगादित्य ३४, गोवधनदित्य ३५, मेरादित्य 
३६, मेवादित्य ३७, माघवादित्य ३८, मदनादित्य ३९, घणादित्य ४०, 
राणांदित्य 8१, वेणादित्य ४२, विक्रमादित्य ७३, नरायणदित्य ४४, पेमा- 
दिव्य ४५, षेषकादित्य 9६, विजयादित्य ४७, केसवादित्य ४८, नागादित्य 
9९, भागादित्य ५०, ग्रह्मदिष्य ५१, देवादिल्य ५२, अंबादित्य ५३, भोगा- 
दितल्य ५४ । अंबाव पुज्य माता । इतरी पीढी दिल्य बांमण हुवा ॥ 

नागद्रह्ा बांमणने नागद्गवा गांव | सो किण वास्ते नागदह्मा कहांणां । राजा 
परीक्षतने सर्प षाधो, तिणरो बेटो राजा जनमेजै बापरा वैर उपरि नागां उपर 
कोप कीयो । तेर नागदद्वण होमरो विचार कियो। तेरे बामणांने पूछीयो । 
तरां बीजां बामण तो इण वातमें अब नहीं। तेरे इणां नागदह्वां क्यो जे 
होमस्यां, तेरे इणां ही ज होमीया । सो ए बामण नागदद्डा कहांणां । जिण 
गांवम होमरो कुंड कियो थो तिण गांवरो नांव नागद्रह कह्ाणो । श्री एकरलिंगजी 
कने राठसेन देवी छे, ते द्वारीत रिष बारा वरसरी उड़े तपस्या करी | तडै 
बापै राबल नाने थंके हारीत रिषरी सेत्रा कीनी | हारीत रिपनें तपस्यां करतां 
बारे वरस पूरा हवा । ते क्युंहीक बापा रावलने हारीत रिष दैणरो विचार 
कियो | तेरे राठादेवी उपरे हारीत रिष कोपायमांन हुबो-मोने इतरा वरस 
तपस्यां करतां हुवा रांड ते मांइरी कद षवर लीथी नहीं। तेरे राठादेवी प्रसन्न 
होय ने कह्यो - रिपिश्वरजी आप मोने कांह फरमावो छो! । तरे हारीत कष्मो जे 
बापो रावल मांहरो सेबग है, थें क्‍्युंहीक इणने दिरावो | तरे देवी कह्यो - आप 
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सीवजीनै प्रसन्न करो। तर हारीत माहादेवजीरी अस्तुति करी | तेरे भाषर 
मांहे माहादेवजीरो लिंग प्रगट हुवो । तर हारीत बापा राबहरी वीनती कीनी । 
तरै महादेवजी मेवाडरो राज बापा रावलने दियो। हारीत रिष राज दियो सो 
श्रीदिवाणने आसीवाद दीजे छे तेरे सूं कहै छे - “हर हारीत प्रसनात” इसो 
कहीजै । सो हिवे नागद्रद् क्षत्री कहीजे छे। भोगादिल्यरों भोज हुवो। 
भोजरे बापो रावल हुवो | तिणने द्वारीत रिषि तुष्टमान हुवा | सो एकलिंगजीरो 
दियो राज करे छे । 


भोज रावछ १, बापो राव २, षुमाण रावल ३, गोव॑द रावल ४, सिहेंद्र 
राव ५, आस रावल ६, सीहड रावढू ७, सकतकुमार रावल ८, सालि- 
वाहन राक्‍ल ९, नरवाहन रावल १०, अरिपास रावल ११, विवणस रावल १२, 
नरबिंब रावठ १३, नरहर्‌ रावक १४, उदित रावढ १५, करणादि राव १६, 
भादु रावक १७, गात्री रावल १८, हंस रावलछ १९, जोग रावल २०, वडसी 
रावल २१, वीरसी रावड २२, समरसी रावल २३, रतनसी रावल २४, - 
तिणरी राणी पदमणी हुवी। सिंघल द्वीपछुं ल्यायो। तिण उपरां संबत्‌ १३५५ 
तेरे ने पंचावन अलाबदीन आयो तेरे गोरो बादल उमराव कांम आया। भीर- 
भांण रावछ २५७, सरपंजर राव २६, नवपंड रावल २७, कुमेर राबल २८, 
जैतसी रावल २९, करण रावल ३०, ऐ तीस पीढी तांउ रावछ हुवा । 


करण रावलरे राहप रांणो हवो १, देह राणो २, नरु रांणो ३, दरसूर राणो ४, 
जसकणे राणो ५, नागपाल राणो ६, पुण्यपाल राणो ७, पीषड राणो ८, भूणसी 
रांणो ९, भीमसी रांणो १०, अजसी रांणो ११, भडलूपमण रांणो १२, अम- 
रसी रांणो १३, हमीर रांणो १७, पेतो रांणो १५, छाषो रांणो १६, मोकल 
रांणो १७, कुंभो राणो १८, रायमल रांणो १९, सांगो राणो २०, उदैसिघ 
राणो २१, प्रतापसिंघ राणो २२, अमरसिंघ राणो २३, करण राणो २४, 
जगतापैंघ राणो २५, राजसिंघ राणो २६, जेसिंघ राणो २७, अमरप्तिघ रांणो 
२८, संग्रामसिंघ रांणो २९, जगततिध रांणो ३०, प्रतापसिंघ राणो ३१, 
अडसी रांणो ३२, भीमसिंघ राणोजी ३३, जवांनसिंघ रांणोजी ३४ ॥ 


क्र 


“'न्ञाणपंचमी' अने 'भविस्सयत्त' कहा 


[ ज्ञानपूजामाहात्म्यविषयक बे जेन कथा अ्न्थों ] 
ऋः 


लेखक - श्रीयुत अम्ृतछाछ सवचंद गोपाणी एमू. ए. 
७००५०»-+_-नवबाइटट:__.> 0) <___्अ 2० म-»>+कम-म-म-ना 


प्रस्तुत बेभभां भेश्वरसूरि रथित नाएपंथमी 3७ जने घनपाक्ष रयित क्षति- 
स्सयत्त 8७&।- से थे श।नचुं भादात्म्य व्ुषनारी बन अथायोनो-०१भांनी पढेंथी 
आपत शाषाभां जने जीछ अपडंश जापाभां स्याजेत्वी 9 - ठुध्नात्म४ परियय 
खापवानोी भारो 6द्देश छे, भेभांनी पढेध्ी 34 (कोने “पयभी भाछार्य 3था ” ना 
नामथी पशु मोणणाववामां जावे छे) खतांगर सेंअ्रधायना समब्म्न ठेपाष्यायना 
शिष्य भद्देश्वर्सूरिनी रयना छे, थे अथा आइत गाथाणछ छोर थे छ७ब्बर 
आोडमां बेदी छे बनी ताउपन्रीय अति वि० से० १९०८भां क्षणायेक्षी 
गेसबभीर शांडरमां छे.' थे उथाने ६स जाण्यानभां तेमएु विभक्ष 3रेधी छे 
केभांचुं अथम व्श्यसेन भागे जा्यान जने जतिम सविष्यध्त जाण्यान धरे४ 
पांयसी पांयसोी गाथामां बणायेव्रा छे. गाष्टीनां जाढ खाण्यानों सपासो सपासो 
गायामां पूरां री देषार्भा जाया छे, जा समय ड्थानु भुण्य ध्येय शानपयभमी अतनु 
भादात्म्य सभव्ववपानुं छ, जे मत ओणु जने आ्यारे थढणु ४री शप-तेभ ० भेने 
अछएु 8रपाने शी विधि छे तथा तेन। 8०भणनी रीत जन तेचुं शु $० छे थे बगेरे 
तमाम छष्टीडत भदेश्वरसूरिजे अपाब्यछ खने इृध्येश्म पद्चर्मा समत्वपी छे, शान- 
पयभीजतनुं भाद्ात्म्य जाम तो सी हेर्ध समणे छे परंतु सीशसय, सु8४०-भ, व्याधि- 
विभोक्ष खने छेष: भोक्ष व्रबां ॥० सानपेथभी जतने यथाविधि ४२वाथी आप्त थाय छे 
गे बात ब्वुधप्यु६् पानो दर सयोट जने सापवाड़ी शेक्षियी समव्तपनार जेपी जा०/ 
पवत 8पथ्षणध औोर्ध आयीन अन्थयरल छोय तो ते आ०/ छे शेभ भाई भाषपु 
छ. रानपंथमी अतना सर्वेसाधारणु सत्युत्तमभ इणने पर्णुषत्ती क्षविष्यहत्त अथा, 
सौभाग्य पुयभी 3था, पयभी था बगेरे बणी घणी उथायो, संस्प्रवर्भा, अपक्रशमां, 
गअने ब्यूती )०२पीर्भा स्यायेक्षी मणी जावे छे, परंतु मे गधाथी गधी जागतोभां 
यशीयाती जने मे गधाथी अध्यीच जा अथा छे भे बात निःसंशय छे, 


_ घडटबंशीय पलि६ घनपाण उविये क्षविष्यधत्त अथा नाभनी भे5 5५ ५बीस 
सेधिमां जपथ्रश शाषाभां भ्रुतप॑यभी (शानपंयमी ) अतना अभावने परछुचवाना ढेतुथी 


६ मिलियाणं च दसाणवि एत्थ कहाणाण होइ विज्लेय । 
गाहाणं भाणेण दोण्डिसदस्साईं गंथरग ॥ १०-५०० ॥ 
( भेबरसरि रथित 'ज्ञानपथ्णी 3५ ). 
२ प. शाधषयद लगपावधयस अधिी देव, गेसबमीर साडाथारीय अन्यानां सी 2, भाष3पा३ 
भोरीजन्‍्वक सीरीज न. २५, १शैं६२, १६२३, पृष्ट ४४. 
२.१.११ 


८२] भारतीय विद्या [बे २ 


क्षणी छे.* तेना पिताबुं नाभ “भाजेसर?” जने भातावु नाभ “घछुसिरि ” €वु, 
घनपाण इवि हिगंणर धेजाय छे, अथानुं सपरनाभ “सुबर्पंथभी $७। (८ सियपयभी 
3७”? प६ पछु भणी जावे छे; छतां “सुयपेयभी ४७” थे बचारे 8५ 9) भे 
खतांगर जाज्ञाय अयधित शानपेथमी शण्ध भांदेनों शिगिणर जाज्ञाय योग्टित पारि- 
भाषि5 श०६ छे. ते १५॥ “भजिवि जेण दियंबरि लाइउ”' प६ अयोग, हिगेणर सेंप्रहय 
स्वायत्तीड्त कषुक४ श०्ध्नो उपयोग, खने जव्युत स्वगेनी सोणमभा स्वय तरीप- 
नो निर्देश" जा जधी गाणते घनपाण वि दिगगरमभताचुयायी छतो से मान्यता 
तरह भापणुने क्षए्व व्यय 9, घ४८ पंश हिजेणरोनो तो जम डॉ. याञ्ेणी जाए- 
पवेत 5प२ जावेधा देशपाड। मंद्श्स्थ, ४० स० १२३०ना तेग्शपाक्षवा शिक्षावेण 
संजधी धथीवे। जापी साणीत 3रे छ; वयारे घह2ट १ेशभांथी 8प४५- 8४१५ - 
भोसबाबीनी शाणा नीइणी ढती से बात जापणुने थे वश खेतांगरोनों ७तो थे 
सलिप्राय त२६३ घसरी खय छे. उध्यय जेम पछु छोय 5 मे वश घनपाणना सभये 
दिगिणरोनो छ्य जने पाछणथी अभे ते शोध ॥२ऐे ख्तांणरोनों थयो छल, भभे तेभ 
छोेय पए जाश्यतरि+ अभाणुद्गारा भें बात निषिषाध छे 5४ पनपाण हिगेणरेमता- 
बधदणी &तोी, जा घनपाण पाएमबक्षस्ठीनामभाषाआर पनपाव उरता ब्यूझे छे मे बात 
तो पाष्ठजवण्डीनामभावाजारनो पिता सर्वेदेष ७तो थे ॥२एऐ0 ३२५४ ७छे. 


“समर।हिलषथ?” खाने “लविध्यध्त्तइथ ” बच्ये निधनसान्य छे (व्वुओ, 
वीसभी संधि) जे ६धीक्षनो जाश्य क्षर्ण घनपाण ७रिकद्रसूरिनों तरतनो जबुगाभी 
छोय जम हा, याजिणी सिद्ध 3२े छे. &रिशद्रसुरि ४० सब्नी नषभी शताण्धिना 
8ततराधमां ( मुनि खिनविष्श्यदन। भते ए० स० उन्पथी ४० स० ७७५)" बढेका। 
थय छोवा न्नेण्णे जेम ३. याज्रिणी भाने छ. से हिसाणे घनपाण वि बढेश्षार्भा 
बढेश्वे ४० सन्नी धशभी शता>्ध्मिं थयो छपी केए्मे भेभ 3. याप्रेणी पघारे छे 


३3 सा अथा याजणीरे बभनीमां ८ से, १६८ भा सपाध्चि 3री णछार ५६ न्यने त्यार५॥६ 
था. यो, सी. भा न. २०, *फ ध्थाव स्मने जो, आस अरसेतापना, टीप्प्टी जने शणध्ओप सहित 
४. से, १६२३ भां जह।२ ५, 

४ ब्युथ्या, जा. नमो, सी, अ॥शित लपिष्यधत्त 3भानी अस्तावनार्द ५. १. 

५ ब्बुजो, 5पयुश्ठ ४२०३नी पांयमी संधि, पीसभुं 3४१५, तो७ ५0, 

६ ब्ुन्भो, 8५५३४ ४२१५, १७; ७; १५ १८; ९, 

७ बसी, 6५थुऊ उस्त5, २०; € 

८ बुजो, याडीणी संपा5ित “लविष्यध्त उथा | अरतावषता ५. ९. यथा बमव ल्ायवु गंग्रे० लापांतर 
3री सारांश समब्वप। जच्च जारतीय दिधा लवबन/ भारा सकुडायइर | ७&रिविहल युनीवाध 
लायाशु, जम, जे. नो जमाशारी छुं. 

€ ब्युथो ५. धावयद्र शभपानवच्स आंबी 920, “ परानरप आज्य नव ला$आारीय ग्रन्थस्ूथी, ५धभ 
लागू ?, था. ब्यो, सी, न. ७६५, ब&ेध्र, १६३७, ५. ४२७ तथा २३६. 

१० याहोली सपादित “ जविष्यदत्त आधा नी अस्ताववा घ४ ६ 

१९ ब्युखी मुनि (_#नविष्यक् संपादित “ब्ोव से &ल्‍4 संसोधड “पु, ९. २२.१. २ इरिलद्षसारिक 
सभय निशुथ ” शौष5 लेज. 
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हक्षाक्ष- गुण संपाहित 'भ्षविस्सयत्त४७। नी अस्तावनामं डॉ. भुण $ढे छे ४ घनपाथष 
अथुक्त भपकञ्रश ढेभयंद 58६१ जपभ्रश 3रेतां, शपपेविध्य जने नियभशैयिध्यने 
8२णे आयीन देणाव छे. ० सभये जपश्रश शाप जोक्षती भ॑घ नहि थर्ध सेय ते 
बणते घनपाणे “क्षविष्यध्त्त $थ7 क्षणी छोची व्मे"भ, घनपाणना समयभां गोक्षती 
सपप्रश भापाने हेमयद्र 5६0 जपभ्रेशनुं २१३५ पामतां जीछ।भां जोडी भे सदी 
क्षणी ढशे भेभ 3<पी 3. अुणु धनपफणन ढेमयेद्र अरतां णे सद्दी पढेती ओटक्षे 3 
ध० सन्नी ६शभी सहीभा मुड्े छे+ ह. याय्रोेणीओ घनपाण उविनों चढेधाभां 
बढ़ेधी। सभय छ० सन्नी ध्सभी सद्दीनों स्थिर अयों छ तेभां, जने 3. अुशु+-ब«ने ४ 
जी९ ध्क्षीक्द्।२2- नियत 3रेक्षा घनपाण 3विना तेना ते ०” समय, भारे धणभग 
भे$थी सवा सदीनों 8भेरे 3रवानों छे जर्थाद्‌ स्वतन ६धीक्ष यो: घनपाण अपिने 
खथभीयगारभी सद्दीना क्षमक्षय जनन्‍तभाभभां मुउवांनो जा क्षेषभां भारो जाशय ऐ. 


ते स्वतेन धक्षीक्ष भा छ. भछे श्वरसूरि रथित उपयुक्त शानपेथभी $थ॥ बांय्य। 
पी जने जास 3रीने ते अथानुं छ8 जने ध्सभुं जाण्यान 3 बोभुं नाम भविष्यध्त 
खाण्यान छे ते वंध्या पछी तेम ० तेने घनषाण 3वि रथित भविस्सयत्त 3७ साथे 
जराभर सरणत्या जाई, मारो खे्री ६७५ जभिश्राय थयो छे 8 घनपाव अपविशे 
पोतानी अथानुं वस्तु भहेश्वरसूरि रथित शानपंयम्यंतथत ध्सभा जने छेश्ला शविष्य- 
धत जाण्यानभांथी क्षीपु 8. $णानी ६शिणे घनपाणे बशुनविस्तार ०३२ 3र्यों छे 
पण वस्तुमौविध्तानो यश ते भदेश्वरसूरिने ह्णि ०९ जय छे, शविष्यहत्त जाज्यान- 
नो जने घनपण रथित अविष्यधत्त अथानो सारांश भे नीये अभाशे जधध्यो छे, जने 
थार गाह थे जज वथ्येना समान जने जसभाव तत्तोने तपासी घनपाण 8विने 
+ भडेश्वससुरिना 9त्तरडाध्षीन तरीहे जेटदे ४ ४० सन्नी जभीयारभी सद्दीना 
आन्त क्षागर्भा भुध्क्ष छे. ॥रणु ४ भदेश्वरसूरि रथित “पयभीमाढत्म्य ”नी अधयी- 
नमां आ्रयीन ठपश्रण्च ताञपनीय अतिनो क्षेणन संवत्‌ ए० स० १०५३ (वि० सं० 
११०८) छोवाबु भाधुम पद्यु छे. जा 3परथी भदेश्वरसूरिनों ॥430 ६सभी सद्टीनी 
छेद्ठी फथ्यीसी जने जगीभारभी सदीनी अथभ पय्यीसीनोें ढरे, जने झेटवे 
मेभमनी जने घनपाणनी बच्चे प्यास बषनुं खेतर अध्पीजे तो घनपाणनों ये 
भरण जगीमरभी सदीचो आन्तभाग सिद्ध थाय, 

के 
सतिष्यद्त्त माज्याननों सारांश: 

घ्क्षिणु भरतणडन विषे रु नाभनों देश छती, तेमां १०घुर नाभचनुं थे$ सुंध्र 
शदे२र छठु, थे नभरभां ओरवर्बशीय ध्रुपाण नाभनों राब्ब राब्य उरतो ढवो. तथा 
घनपति नाभनो मेड वेश्वशाणी बलि रदेतो ढतो, तेने अभवश्री नामनी श्री ०2पी 
भे$ पतली ७वी, सभय करता तेने शविष्यध््त चाभवा मेष पुन२लनी आप्ति थर्धः 
(गाथा २५). 


१२ बुभ्भों ६॥ा।-अुणू संपादित " लविष्यचत्त था ”नी अरतापना, धू, ४. 
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समाधिजुप्त नाभना भुनिषरेन्र_ तरह गतबन्मभां जतापेक्षी &गंछ।थी घनपतिने 
इ_मबओ तर३ जशाव हत्पनण थयो जने तेने तेना पीयेर 3ढी भूष्टी, शविष्यध्त्त पछु॑ 
भात पासे गयी, तेने ब्लेष्टी भाता अभवषश्री गोक्षी 9 “पुर! तारे तारा पिताने 
छोहीन गहिं जावबु न्लेर्ठु न ७तु !. थविष्यध्ते अत्युत्तर जाध्यो 9 “भाता ! जावुं 
बयन जोक्षतु तने योग्य नथी? ॥२ए७ ४ “जणणी विरहे जम्हा जणओ खल पित्तिओ होइ” 
(ध्समुं जाण्यान गाथा, 3५), से शहेरभां बर६त नाभे ओे& भाणुस रढेतो ७तो 
गेने भनीरभा नामनी झ्रीथी इपक्षापएयभयी सश्पा नाभनी थुत्री ढछती कोतो ७ाथ 
घनपतिशे भाज्यों अेटदे तेने घनपति साथे परशावचार्भा जाबवी, जा जी७ वारनी 
पलिथी घनपतिन गंधुध्त नाभे धुत थयो, जा मंधुध्तने तेना भित्रो जे३६। $ऐ छे 
“पुन्वजियदव्वाहं जो भुंजद महिलिय व्व घरमज्झे । 
सो पुरिसनामधारी कह नवि लजेइ लोगयमि” || १०४५ 
मे 9परथी तेना तभाभ मित्रोनी ४य्छाचुसार णंधु६ण घनोपाकन भाटे सुपर्णे- 
कूमि व/्वा वियार अर्यो, (गाथा ५० ) 
लविष्यध्त पछु णंघुधत साथे ०वा निश्चय 3यों. पांयसों भाशुसोना साथ साथे 
तेमी तो ०८वा 8पञ्या, पेषारीसीं ०४१ 8प३या ते पेश जंधुध्तनी भात। स३१थे 
गंधुध्तने उह्मु “घन पु भेवुं 3२० 3 ०0थी शविष्यधत पाछो न जावे ! ( तह पुत्त ! 
करेज तुम भविस्सदत्तो जह न एइ-१०५८ ). साथ तो याध्यो, २स्ताभां ' मयणुय 
दीब' जायो, था जागण से उतरी ३० ृधाहिड यढूणु ४२१ काया, गंधुध्त व्ययरे 
ब्नेयुं $ लविष्यत नथी तारे साथने 3१३वनी खाश। जापी दीपी, विषरान्रिभुण 
पुराणी सोपानपंश्ि, थे द्वीपमां जेडक्षा २ढी गयेकष श्विष्यध्तते देणी, ते 3परथी ते 
ते 8प२ <€डीने शुभ छे तो भे४॥ नगर तेछे देण्युं, (॥५। ७५ ) 
ते नगरभां यद्रभ्रण व्ट्ननुं ध्वाक्षय पछु तेले देण्युं, यद्प्रभ विनेश्वरनी भविष्य- 
ध्त स्पुति-स्तबना 3री, जराणर जा पणते, पूर्ष विदेहनी ६२ यशोधर फेषक्षितो 
उैनव्यमहिमा 3री, भविष्यध्त्तनोी शाति पृत्तांत पूषछी, भविष्यध्ततना पूर्षे बने 4४ ने 
यय्युत 56पना ध्वताओे यंद्रअश व्टनावषयभां विवाक्षर पेछि ध्षणी: - 
“एतो पंचमगेहे बहुविहरयणेहिं भूसियदुवारे । 
कज्ना भविसणुरूवा अच्छ॒ट वरखूवर्संजुता ॥ १०९१ ॥ 
तीए द्वोही भत्ता भविस्सदत्तो त्ति नत्यि संदेहो । 
घणवइणों घरिणीए कमझूसिरीए सुओ मुहओ ॥ १०॥९२ !” 
थे उपयुछ्त पेशिनओ वांयी सविष्यध्तने घछु जाश्चय थयुं, जने ते तो ते अन्यानी 
शेधमभा याद्यों, तेचुं नाम कषर्श तेने गारणेथी भोधापी, अन्याये €प जने भयथी 
8२ 8घाडी तेने जासन जाप्यु, शविष्यध्त ते युवान उन्याने ब्वेर्ध ते हिवसने घन्‍्य 
अछयो, (आथ। १००). 
क्षेबधेवताओ ते मजेना पाणिअढणुनी संभति जापी, मनेखे भाधु जने सुण६:णनी 
बातो उरता छ0ता, तेषामां खशनिवेण नाभनों जस्जचुर जावी पहोथ्यो, १३० शविष्यहत्त 
गजने मे जसुर गण पूर्तेश्षवना मित्रो छोपाने ॥रजे ससुरे तो 5थत घारणु धरवाने 
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जध्ये मिनल 3ये जने विधिषूषे५ गनेने परछाव्या, जने जा१-पीओे छे जने विषय 
शुभ बोगने छे, जेवाभां से४६ शविष्यध्तना पृछवाथी शविष्यानु३पा पोताने पूर्षे- 
बृत्तांत उहैबा बषाथी, द्वीपतिबष॥ नाभनुं पूर्व भे5 नगर हुं, तेनो यशोघर नामे शब्द 
€पी, क्षवध्त्त भारे पिता जने नागसेना भारी भाता ढुपी, सब्सा देपोशे राब्व जने 
अब्य जन्ेने, भने जेअक्षीने जि भुड्दी, समुद्रभां इृष्ठी दीघए, जा पृर्तात तेणे 3श्लो, 
जज जानंध्भा धिवसो पसार इरवा क्षाग्या, जा गाव $भवश्रीण पुत्र॒विर७्थी शो$- 
बएणी गनी खुबता नामनी गार्या पासे पोतानुं 5:ण उी हैयुं ७ 34. भे ६:णना 
अतिड्ार ३पे ते अमणीयें अमक्षत्रीने शानपंयभीयु अत 3रबा 3हयु .. “गिप्हावइ पंच- 
मिय॑ वज्षित्ता तीइ फलभाव॑”? १०॥१११८ (भआथ। १२५) 

लसनिष्यध्तने पे भातापिता सांभरे छे, जने तेथी ते २०/घर */वानो वियार सेवी 
रहो 8. तेवामां ज॑ंधुध्त साथसमेत ला जावी पोथ्यो, लाए ने लां टेणी शरभीशे 
थे गयो, णंधुध्तने पूर्षवृत्तांत संधारी णित्त नहि थवानी सबाढ भविष्यध्त जापे छे, 
गलेगे २०४५२ ०/वा वियार यों. जा कणते पणएु सविष्यध्त्तन ७ण४प९८थी सेवी 
भूष्ठी जने शविष्याचुइपन साथे थर्ध ते याक्षतीं थयो, (गाथा १५० ) 

पेशी ब॒णत इरता जा पणतनुं हःण डानन्‍्ताना बिरहने कर्ष तेने विशेष जसब्न 
वायु, यद्रअ्रभ वटनावय्ां सविष्यध्त पाछों गयो जने हःण शूक्षया अयल अर्थो, 
जा तर३ सविष्यानुश्पाणे पोतानी यारिग्यरक्ष 5रवानों पाछो वियार 3रयें, खने 
ख। ब्सन्मभां झन्त साथे भारो भेश्ञाप नहि थाय ते हु ९वनपर्यत जाढ।र नहि कह 
जेपी सं४८प 3यो. 

“जह मह कंतेण सम॑ मेलावो नत्यि एत्थ जम्म॑ंमति । 
ता भुजामि न सयय॑ आहार जावजीब पि” ॥ १०॥१५७॥ 

जंघुष्त घरे पश्षेथ्यो, रा्यने योग्य के बणेरे मोउबावी जने वोणे जंध्रोजंधर 
इछेवा बाग्या 5 पनर्पात शाभ्यशाली छे 5 तेनो पुत्र जाटसुं मधु घन 5भा् ने धषाब्यो, 
साथ जाव्यो जेष सभायार सांधणी अमणश्री पएु पोताना पुत्ननीं पृत्तांत मेणवा 
गर्ध; पशु $श। सभायार नहि. भणवाथी, रोती $४०ती झुलनता पासे जाश्ासन भेणप- 
बाना ढेतुथी २र्ध, (॥५। १७५). 

सुनता धभक्षत्रीने 3७ छे 5-० जवधि तने 3ढी छे ते ढब्ु अयां पूरी थर् छे ! 
भारे ठुं शी६ न 3२. ग॑ंधुध्तते अह्यु 5 ते तो ध्ोलनों भायों रलद्वीप गयी छे पु 840८- 
ह४२ 2२१३ को $शु नथी ॥२णु 5 ते पाछो तो जापशे ०९. भाशिभद्ध ना|भनों थक 
पोताना भाविडनी जाश। संभारी द्वीपतिक्षडभां यद्रभ्रल गिटनाक्षयर्भा जाव्यो, माणिभद्र 
यक्षता पूछवाथी पोतानी तमाम पृत्तांत लविष्यध्त ही संगणाव्यो, भाता साथे तेनो 
सेयोग पोते 3रावी हेशे श्रम भाणिणद्र यक्षे तेने अह्मु, भविष्यहत्त ते 8परथी 3छे छे 
“6प३२ 3२१ सभथ छोथ तेने जथवा सांगणीने बे हुःणी थाय तेने ६:५ अछेवुं 
ने, जीवने 3हैवाथी शु १? 

“जो उवयारसमत्थो दुकख तस्सेव होह कहणीय॑ । 
ज़ो वा सोउं दुहिओ अज्नस्स न किंपि कहिएण” ॥ १०।१८८ ॥ 
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भाजिलद्र पाछो अत्युपर जापे छे 5- विशेष जोध्वाधी शु धाम? 3 विनानु 

बयन, घमेविनानों भनुष्यप्टन्म, लिरेषय अथन- भे तले थ क्षे४भा ७५४ १२० नथी, 
“बयण्ण कजविहृर्ण धम्मविहूण च माणुस जम्म॑ । 
निरव् च कलत्त तिन्नि वि लोएण न अग्घंति” ॥ १०॥१९१ ॥ 

क्षविष्यध्त्ते यक्ष घरे पछैयाड़े छे. भाता इभमवश्रीजे णंधुध्त पे अन्या बान्यो 
ढपो तेनो दृत्तांत कविष्यध्तने उच्यो जने जागपी पांयमे धिचसे जंधुध्त जने तेनो 
धम्समएंस भवनों छे ते पणु उद्यु, अन्याना यारिय्य बशुनथी शविष्यध्तने संतोष 
भय, (2५0 २०० ). 

सूषाथ राब्व पासे *ए भविष्यध्त भे2-न%रफु। बणेरे घया, राय णढु सेंतु९ 
थयेी. मंधुल्तना धम्रभा वानी भाता 3भवश्रीने क्विष्य पासे संभात भाभी, अन्य! 
पोतानों दै६ त७ देशे जम पारी भविष्य पोतानी नाभभुद्ा धर्ण %४ ने तेने जापपी 
सेम भाताने 35ह[. लांसुधी पोते ज्॥ट रहा, जराजर बमने प्विसे शविध्यद्त्त 
शपाथ राब्य पासे २४ उद्यु ४ घनपत पेरेने मोधापो 3२०७ ६ भंधुष्त सथ्थे तेने 
भोथे विवाद अरतो छे, राब्यणे जाने मे व्या खने त्वां भविष्यधत्त ४ को सत्वा२- 
संधी जरशात छतो तेने ब्वर्ध जबुध्त भमीयाओ। पदी जयो. २ण्वजे घधनपति बजेरेन 
3६ 3. शविष्यानु३पा नर्विष्यने संधपी, तेचु इध वर्ण स ज:श्वदयद्चित थर्ट भैया, 
शब्यजे पछु मु हुकय जने पोतनी सुनारा। नाभनी पुत्री भविष्यने जापी, भाषानी 
घथ्छाथी पिता, जपर भागा जने णंधुने 0च्मांवी जविष्वे छोहचा जने ६ाषी 3५२ 
मेसाडी बेर भो3६4, (2५ २२५). 

मजे पत्नी सथे खानंध अरेता शविष्यना रिपसो जेड६म बढ़ेवा धासया, भविष्यानु- 
श्पामे गम घारणु 3ये। खने तेने यद्प्रश जिशनाक्षयमा हर्ट यटप्रक स्वभीनी पृल्न 
अरचाने हो&६ थयो, खा सांशगी विभनर५ धयेधी शिन्य वियार 3री रहो €पो 
तेबानां जे॥्र धिय पिमान खान्युं, तेमा जज भार्या साथे भविष्य 3५४५. पश्रसर- 
ब्रभा नह५, यद्रप्रथ २५भीनी पयवर्डी ६वोयी पृष्ठ ४री नभर ब्वेषा अथा. ब्ले४ ने 
गाछा खाब्या तेषारे नेमले मे साछुखस।ने विनभषनभां जहबा बेब, नेभांथी भे५ 
ह बमनु नाभ वयानंध €पु जने ग् उवस्यसेंपल ढता गेभने मनीपेज विधाषरना 
साजभननु अरणछु पनेरे क्षविष्यध्त पृछयुं, ते 3परथी हयान६ प्रेवश्षल निम्नाज। सर्च 
पृरांत इद्धेषानु १३ ४4. (५थ। २५० ), 

क्र 

यूवें आपिध्यघुर नामे नगर तु. तथा नंध नाने ओेड राव्य २०य 3रतो तो. पेन 
बासव नाने भें पुरोहित ढतो बने सुपेशी नामनी भेड्र मनोइर जी ६ती, ते बनने 
सुवधत ने दवेडत नाभना ले टीइर। तथा लिबेधी नाभनी ले$ थुतरी छती कोना 
पतियुं नाम खग्िमित्र हुए, भेट, न०२७छ७छ, नपीन वस्तुओं ६त्यहि भोइधवार्भा नं६- 
शब्य भा जभिमितनों ठपयोग धरती तठी, अ३६ भे2, न०२णु। पजेरे जापी तेने 
सि&धद्ठीपना राब्ध 3ने नंव्राणधम भोजस्यो, सिच्धद्वीपना सब्बमे तेलुं जदुभान 5री 
साभी सेट, नष्ण्राणु। पजेरे जाषी तेने विद्यय यो. रस्तामां तेजे जधु 8अपी भय. 
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तेने पाए जावतां बार क्षागी ब्लेर्ण राबने वियार थाय छे, पछु वाट बांणी छे अभ 
भानी भन भनावें छे, नह राब्जने जे5 सुशुप्तमंत्र नाभनों मंत्री ७तो, व्ययोतिषुमां ते 
पारंगत ढती, तेने जने झुबध्तने णे5्र बणत विवा६ थयी ते ० मां जोल्मजे पढेथाने 
ढराब्यो तो तेथी पदेद्ी णील्वना छिद्री ब्लेयां 3२तो ७तो, परियारध्वर्ज रा्ने 
8१याँ तेथी ते बधारे प्रोपाविष्ट थयी, ते ६रभ्यान जमभिमित्र जाषी पश्चेय्यो जने पाछा 
बणतां रस्ताभां तेने योर क्षेत्रेथ बूंद जम तेजे 8ह्यु तेबी तो वणी राब्व घशी १ 
रोषाविष्ट भय, आरणछु 5 यार वर्ण तेने जवी ७ष्टीडझतथी भाधूभ 3री टीपो ७तो, 
राब्भ 3 9- ने भांजवाणो भाशुस ०३२ हुशण भाशुसथी छेतराय पणु शाब्व 
ते €ब्बर खांणवाणे छ अेटके भेने शरण छेतरे 
“सोनयणो वंचिजर जणेण कुसलेण नम्थि संदेहो | 
नरवइ पुण सहसक्खी कह तीरइ वंचिउ भणह ॥ १०२६ ८॥”. 
बा सवप्रभुण सर्च क्षोद्र जा पृत्तांव जी शागी छुटथा, सुफ्रेशीमे ध्शविरति यढसु 
34. जने भरीने रविभ्रल नाभनों देवता थयों, लायी स्यवीने तारी री शविष्यानुन 
श्पावा अभभा ते जान्यो छे, सु4४१ पणु भरीने देव थयो, लांथी स्थपीने भनोवेय 
नामनों विधाघर थयो, व्वतिस्मरसुरा!नवी जधी ८ष्टीडत व्कयथी भाताना अप्नष्ट अभने 
बश थर्श ते तने भधद घर जाव्ये! वो, ४२ए७ु ४ तारी जीना अभभां तेनी भाता 
भुप्रशीनो ७व छे, ६१४१ भरीने खभरणिरि ठप२ भदा भय ४२ ज/भर थयो, सजसि- 
मित्र अनुडमे भरीने भाशिस4 यह्ष थयो जन जिषटी जगथभहिषी थर्ठ, (॥था २७५). 
पछी क्षपष्यहत गज कर्या सदित ८६स्तिनापुर पाछे जान्यो, 3णे उरी शविष्या- 
गृश्पाओ 5 पुत्रने प्रसव साध्यों ब्मचुं नाम सुप्रन राणवामा जान्यु, ोडे जा 
पुतात्सवने जने5 अरे 8#पे छे, ४वि भद्ेश्वरसूरि 30 छे. 
“बर्ज नं गये अदरम्म तह य गंधमाईयं । 
हरह मर्ण च मुणीण कि पुण दृहद सरागाणां ॥ १०२९३ ॥ 
बरजुनइ विलसिएगे गंधब्वेग च एन्च लोयसि । 
जस्स न हीरह हियय॑ सो पुओं अहव पुण देवों ॥ १०२९४ ॥” 
खा पणते ने भुनिवुषजो भावी पद्चेन्या, बोनी व्वशु उपबन सेंरक्षप्रम राय 
जविष्यध्ततने ४री, शाब्य पां६व। गयी. ( 4ध! ३०० ), 
ते भेमावबी शानातिशये युक्ष जेषा जिमवशुद्धि नाभना साएुने रामले सतदवा: 
खने जसतवा६ समत्यववा विनति ४री. राज्य श४४ 3रे छे “ परथषोीध्वासीनो जभाप 
8 तो पर६ी$ ५७ १०? क्षेत्रों ने भे, खने तो पडी धनाहि 3रवानो अथ शु !” 
“परछोदणों अभावा एवं नियमेण नत्यि परलोओ । 
तम्द्ा दाणाइयं सब्बंधि निरत्थयं चेव | १०३०८ ॥” 
विभवशद्धिसे रागनी हुआ ६२ हरी. ( भाथा। 3२५). 


रा्व भविष्यधत ेतानु पूर्व तथा भाषी फु्तांत 3देपानु भुनिने 3ढे छे प्टे 5परथ्री 
भुनि निो3त अधरे 3ढे छ:- 
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ब्रभुद्गीपमां जरिपुर नामे भे5 नगर तु, ला अभश्शन नाभनों सब्य रब अश्तो 
ढतो, बह्सेन नामनों तेने मंत्री ढती जन तेने ओडांता नागनी शार्चा €ती., तेभने 
हीतिसेन। नाभथी जे पुत्री बर्ध, ते # भाभभां जे४ विज्यात जने चनाक्ष् शेहीओ 
रढेते ढदो ऋबुं नाभ घनध्त ७6. तेने नंहिक्द्र नाभनी रेरीयी घनमित्र नाभनो 
उन छपी, चणी था खेद गीने ओेही पछ| रढेतो छते केचु नाभ नहिष्त €ंध॑. पेने 
क्षद्रा जरीयी नंधिमित्र नभनों े॥ पुत्र थये ७तो, शबददेर्मा समाधिअुप्त नाभन। भुनि- 
बर वर्षाऋतुभां जत्यरव काय5: अपषस सेवी रहा ढता, ते ० सनिवेशभां डशि५ 
ना/भनों जे जाव तपसवी पछ रढेतो 6तो ह समाषिभुप्तवी ४र््या 3र्था 3२वो €७तो. 
तेथी भमरीने ते जशनिवेग नाभनों राक्षस गनयो, वश्नसेन मंत्र! मरीने पृष्व॑द्धिना अका- 
बची दवीपतिध5भां २:व्य३पे खवतर्थो, ( 4५; 3५० ), 

घन:८रत, घनमित्र बजेरे साधुपूत्नध्िवी शुक्रअभनु 8 पात/न करे ऐ ब्यथारें भश्विन 
साधुनी ढीक्षना, दमछ पनेरे ५२१थी घनधच्ानी नंहिनद्र। शार्या खशुभ ४भे 3५7४ 
छ. पिताओे $&दी ओुप्रेक्ष शीत्तिसेना न॑डिशद्वा साथे भेत्री 3रे छे. नंद्िमद्राओं पयथभी 
म। अे6ए७ 3री तेनु 8/भर्णु परेरे 34. डीतिसेक भरीन द्वपातश्नत्रभां खपहतने 
तय तेनी री नाजसेनायी शविष्यानु३१ ३१ अरतरी, ६0५ तश्षपन। रख्वने अशनिषओे 
समुद्र्भा नाणी धीया, नंशिसि4्र, भरीने पर्मानक दिवत। थर्ट, नंदिःभत्र भरीने जनन्‍युत 
उब्पती ४८ थबों, घन:रता भरीने पतले तारे। पिता थदो, घनध्तनी था ५भथ श्री 
सेपे खबतरी, प्रयभी अत 8री. भरेशु पमेध पनमित्र भरीने सु शाप्यध्त भयो. 
साथी भविष्यव्त्तने बराग्य जान्यु जने ब्ययेष्ठ पुतने २७१५० सोपी तेजे हीक। 
थीपी, (गाथा 39५ ). 

भ्भमक्षत्री खने भीख परु दीडः धीवी. हीढ। बधाविध नियभपूर्व+ पी से य- 
६ भरीने खातभ, ध्वटे|$भां माल: नमफरी सुरअबर थयी. 3भन्नत्री भरत 
अभायू5 स्वता तरी; खने शविष्यानु३५ भरीने र०यु३ तरीडे जबतव,. सरजेब ६५- 
ताभे। सानभा इच्पमां यू जानप 3रे छ., (कथ ४००). 

नीक निपरघना भध्यभागमां, भेरुनी पूत खने अवसु सभुड्नी पक्ष भ, सगे जिर/4 
युल पूर्त जिच्छ जावेब छ, तभा यबलयी चामनु संबर जन विज्यान भ5 विःय 
तेमा अपन पुरे नाभनुं जप बगरे &५ अभतसेन नाभनी तेनी राज्य छती, अधारी 
नाभनी तेने खह हे! €6ती. | झूने प८ अशायू नामने हेच स्यवीने धुअश्पे पेन 
तयीं ढबुं नाभ बसुंघर साभवाभां आान्यु, तेने खुर्भात साथे परशापवाभां लाब्। 
दवेगांगध तथा रनयू+ जन यथासभव भरीने जा ममता पुत्ररपे ऋन्‍्म्या, तेमना काम 
खसगुडमे आप घन जने नंदिवधन साजतभां खाष्या, वसुघरने रास््य याही 5१२ भेखारी 
अधबसेन ६९ अ५छु 3री. (॥भ। ४२५) 

जाइशमा शरध्भ्ने जेधम बातथी विजराए यु व्येर्ट सर्च बस्तुना ऋकुल)२ 
स्वशावयी जिक्र 4० पसुधर पराम्य पाभ्दों लगने धुत श्रीरचचनने समिपिक 3री 
सिदासनाइढ गनावी पते अखब्यया धरणु 3री, जने बयुहमे जेवा स्थानने आस 
डैथु 5 की हुःजनी आएयत5 जराव ७. (भथा ४५०). 
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खबुभ्रातवा नंव्विषननी सव्यथनावी, औवधन तेनी साथे विश्वपरिक्षमशु भटे 
नीइल्यी, जने तेभने रलशेणर नामना भुनिवृषलष पृ नीये में४व भत्व., श्रीवधने 
तेमने दोमान, बोउभह खने बी3स्थिति विषे अश्नो पूछथया गोनों शाओरोजत ब्टवाण 
रलशेणर मुनि जाष्यो, ते उपरांत जन पोताना पूर्जमवपृत्तांतो 8द्ेचानी विनति 
पशु ४री; के 3परवथी भुनिश्रीज तमाम €डीइत तेमने 3ढी सेंश्रण।वी, तिस्मरणुथी 
बराग्य पाभी गन्ने पोताने दीक्षा जापवानो जायढ 3यों पशु ७खु टीक्षाने ७ भासनी 
बार छे भार त्याभ्रुपी श्ोग श्ोगपों खने द्यारणाह दीक्षा जापचामां खापशे अेम भुनिर्ये 
तेमने अद्भु , (याथा ४७प) 

त्ारणा६ तेजी पोताना नगरमां त्यांथी पछ गया, जने ७ मास गा६ ते ० भुनि 
पसे ही थर्ड, दीका बथाथ पाणी, त५ 3री, भोक्षे अया, जने जा! रीते जा स्विष्य- 
ध्त जाण्यान नाभनुं धसभु जाण्यान सभाप्त थथु, (भथा ५०० ) 

हु 


“भ्रविस्मयत्त कहा नो सारांश, 


किनने नभस्कार 3री 'अुतपंथभी'ना इणने पर्ुयेषपानी $वि अपिशा ४रे छे. 
गौतम अणजुघरे %0ि३$ रा्यने जा $थ ब्ोषी रीते $ढी छे तेषी रीते 3$वि घनराण 
जापसुने ५$ऐ छे. 

असिद्ध भरेतणउने विष ुरुरटभव नाभना ध्शभां अच्रघुर खथव। €स्तिनाएुर नामे 
नभर छे, थूपाव नागे रात्द तथा २/बत्य उरती 6ती, ले नयरभां घन्ति नाभनों जेड 
बलि पछु रेढेतो €&तो, ७रिमथ नाभनी जेड जीव्ने वेषारी पशु थां रढेतो ७ते जने 
तेने 3मबश्ी नामनी जे$ युध्र पुत्री 6&ती ब्रोन। 6ाथनी भागी पनपतिशे पोताने 
भारे 3री भने ते दरिणवे मजुर पछु राणी, गभेडछ पोतानी सभीओने पुतवाणी 
प्ले ने जने पोतान पुत्र न 6ती तेथी उभवश्री जिचर थाब छे जने जे४ भुनिने ले 
णाणत पूछे 9 बना हचाणमां तेने जेड सुंघधर जने सपागसेंपूणुं पत्र थे अेभ 
भुनि स्व॑ द्वार। 3हे छे, पणत ह्रतां उमवश्रीने मेड पुन आप भाव के णोेचु चाभ 
शविष्यध्तत राणवामा जापे छे. (प्रथम संधि, ) 


अमक्षत्री जने घनपति बस्ये पेम उभी भतो व्यय छे. 'पनपति अभवश्रीने पोताने 
पीसखर वाचानु 3ढे छे. पीयरभां रढेती :ुत्री 5प२ सभाव/ शंधानी दृष्टिजे शुओ छे, 
भावा जने पिता (€रिगव ने ढरिध्त पशु उयांड अयांड उलेवामा जावेव छे ) जज 
8६% थाब 9. जाण३ शविष्यधघ्त पएु “ब्रेव! थाय तेवा थर्ध े! नी देशअध्षातुसारिणी 
दितशिक्ष गाताने जापी जाश्ासन पुई पे छे. (संधि २) 


घनपति पी घनध्त नाभनः णीन्व वेपारीनी पुनरीने खशुधाने परश्यो, तेने पशु 
समय बता चुद बदो कु नाम ंधुष्च राजवाभां जाप्युं, ने गहु तोशनी बयो 
पछु सहभाश्ये ले अंयन नाभमना देशभां जन्‍य येपारीओ साथे वेपार भाटे गयी 
सभा लविष्यटत पछु &तो, भने भध्य धरीजे इुणादी भारवानी सवार पोताना 


जुन जंधुध्तने स३७ जापे छे. अतितण पषनने थींचे तेजे भेनाड़े दीपभा ( भनड़ 
२.१.१२ 
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पर्वेतांतगेत ) जावी पद्चेये 98. जदिज। वेपारीसो उतरी गया जने कण, इणे जने 
पुष्प चीएुवा मंडी जया, भविष्यधत्त व्य्यवभां ढोओे उतरी गयी. मे जागतनी परवा 
अरे बिना जधुध्ते वढ।लु ६४रवाने हु४भ 3री टीपो, (संधि 3 ) 

सतविध्यघ्तत तिथ४द्रीप ठप२ रही गयी, शिनमह्िसबाणा मेड 8०३ गाभभां ते 
जाषी पद्चेय्यो, ( संधि ४) 

भविष्यध्च ते भह्रिभां सूती 9. जव्युत स्वथना घणीना अद्ेषाथी बरे पनमित्रे 
कनपर्मनी जंभी॥र 3र्यों ढतो तेनी शु स्थिति छे त गाणत भुनि बशोधरने अभ्युत 
नामे स्व)ना पणिके पूछी, यशोधरे घनपतिनी गधी हष्फीघत 5ढी सेंभणावी, ब्वस्या 
पछी अविष्यध्त धिवात 3प२ $ए४5 ब्षद्रु बांच्युं खने अं सांभल्‍यु, तेने अनुसरी 
ते पूपेमा चांयमा घर जी याथी नीइ०यो, था भे$ छो४री मोल दी. तेने ते 
परणयो, (संधि ५) 

छुत्ता नाभनी जेड साध्वी अभधश्रीने अतपेयभीनु अत अढूछु 5रव $ऐे छे. ते 
साध्वी $मबश्रीने पोतावा अरे पसे वर्ण जय ऐ जने 5भमधश्री ६:७ परंपरलुं आरेशु 
पृुछे छे. शविष्यध्च जने तेनी पही स्वदेश पाछा हरवा निश्चय 8रे छे “थारे ॥रीने 
जंधुध्तनी तेमने भेथे थाव छे. संधुष्त पोते उरे विश्वासघात भांरे जविष्य६रानी 
भारी भाणे छे खने जा स्वष्टेश! ०वानो पियार 3रे छे. (संधि ६) 

भविष्यधत घामिड अपृत्तिमां शोध्यों ७ ते वणते जंधुल्त पढाणु। #४२च६नी 
खारा जापे छे. शविष्यध्तने जेडवी भुधी जधा यादी निउल्या, स्स्‍्तार्भा णंधृध्त 
क्षत्रिध्यध्त्तनी द्री पसे अभवायना 3रे छ खने हारे ते तेनी पे जक॥-४२ 3२१ 
व्यये 9 बारे मरुगर अतिण पवनना अपाशायी बढाणु वि३७& दिशामा याक्षप व्वग 
छ. वेपारीसी ता भविष्यध्तचनी जीनी छेडतीनु जा परिकुभ छे जम सभएरे छे ने 
तेचु भन भनाववा $छे छे. खने नेम अरदाधी जधु जदुइण वध रूव छ. जा 
७&स्विना५२ न९४$ पश्चेयी व्वय 9, ( से: 9) 

७>तनापुरभ जंपुध्त मे पवादी सा जुश्भुश,व थर्म ब्तय के, ज। पातनी भर 
€रिव्त (८रिनण) 3भमवश्री (मनन )ने पशु खा्पे छे, उमशश्री शाविप्बध्त्तना भणर 
भेणषव! घरे बरे ८४ छे, पणु क्र ५श समायर नयी खापनु, स३्पाने हने माभ- 
२५८। पछरये छे जने तेथी भतिष्यध्त प्रेम न जाव्य! थे जखत मं4प्तने पू७ ७. 

जंबुध्त कवाज कापे 8 ; अनु मन इध्य धावतविना जदि जावचानु नदि छोय 

गयी भे ने दीपभां रोधदो दश, सुतता पोताना अुइधेवने क्वि्यता पुनराभभन भरे 
पृछे छे, बारे तेजी ४0 छे ५ जाऋ थी त्रीसम दिवसे अटध्ष ; वशाण भासनी पयभीश 
भे जि पद्चयशे, राब् थे जने अभवश्री रह्शभाता तरीह ओणणाशे, चनपति 
जताना 3१ मंधुध्तना बम परहेशभावी क्ावधी उनबा ( भविष्यध्चनी पथरी ) रूये 
विधिपूर्त-॥ उरवा बियारे छे. अविष्यानुइ५ा (कविष्यनी पशीतु नाम) भुश्ेध्षी 
जवुभपे छ. (संत ८) 

खा जालु भाजिमद यक्ष भविष्य पपसे जावे ऐ ने प्री बजेरेना केभदुश० पूछे 
9. ते गंधी &ड्डीडत तेने ब्शछझुवे छे. विमान भगाषी ते यह जरागर बेशणी पयभीज 
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तेने गष्शपुर थधर्श बयय छे, भव ( अभमवश्ी )| जृज जूज जान॑ध थाय छे. णृधुध्ततना 
ह+ असंज 8५२ ०वा भाटे 3भद्धा सविष्यने पूछे छ, जंधुध्ते बने अन्‍्यानी तमाम 
€प्रीडत भविष्य पोतानी भाताने 5दे ७. जने घरेश[ पढेरी धअअर्स॑ंत 8प५२ ०वानी 
पतानी संभति पछु जापे छे. साथे से ते अन्याने जापव। बसस्ते श्विष्य पोेतानी 
भाताने नाभमुद्र। पशु जापे छे थे अभमधा ओएपिशु रीते शविध्यानु३५े पश्चेया३े 
98. (संघ ८ ) 

शबिष्य बारणा६ राब्न पासे ब्वय छे. जने घशी घणी सेथे जाप छे. घनपति 
पतला पुत्र मधुध्तना ग अ3नय। साथे धर 3री रदेध छे ते बांधाक्षर्या छे अचु 
गछेर कर्ता राब्य शेडने गोलापे छे, ज॑ंघुध्च जने तेना प्यास व्यापारी साथीओ 
तेम ०” घन बजेरे रा्ण्सलाभा जाव्या जने जंपुध्तत श्भन साभेी जाने सेवी 
येबन्क/ राब्य समक्ष जापी, थी शविष्य अप्शर्मा जावे छे, जलार सुधी क्षविष्यने 
जर्ध भविष्य तरीं$ गोणणतु नदीतु, जे ७३ स्पष्ट थाय छे, जंधुध्तना साथीयोी 
खथथी ८ति सुधी तमाम रुडीडत राब्यने उठे छ. २०५ धनपतिने तथा ण॑धुध्त्तने १६ 
भरे छे. (संधि १० ) 


१ बक्षकष्मी सने यद्रवेणा भविष्यानु३पाना पातित्र॑ंबनी परीक्षा 3रे छे. भविष्य 
खने शविष्यानु३५ परणजे 8. जधाने मुख्ति जापवामां जावे 9. धनपति नष६पतीने 
तथा अभन्ाने पोताने बेर क्श व्वथ छे. ( संधि ९१ ) 


रव्य-रेएडछी जा नवहपतीने खेटथा गधा यादे छे ४ रात्य भविष्यने युव्र०र 
१८वीं! ०४ प्रभपाव गले ऐ जने पोतानी २०६१री समिताने भविष्य ब्लेरे परणुने 
छ. घनपति ऐोताना पूर्तेप्रल भांटे पश्चात्तापनी ०२ पछु धागजी गतावते नथी 
तेथी $मथ जिन थर्श तेनुं घर छोडी पोताने पीयेर व्वय छे, खने सविष्यानुश्पा पशु 
तेची ब्ले३े २४ व्यय छे. अयनभावाना ठपाधणथी घनपतिनी सान ह४छे जापे छे खने 
अभका पासे ० तेनी भाई भागी तेने ऐताने घेर ४४ जावे छे. ( संधि १२ ) 


स्िएु देशमां जावेब पोतनपुरनों राब्न, थित्रंगिने भोडधी जंडणी जआापपाजुं तेम ० 
भविष्य ० अन्याने धाबेध छे ते तथा राब्यनी पोतानी पुत्री खुभित्राने सॉपवलु 
6 स्तिचापुरना राब्यने अछेवष३ने छे. शविष्य, जियसुध्री, ५धभती जने अन्‍य सेशि- 
दोनी जे४ सभा राज्य भोक्षापे छे. धोढणंघ नाभनों खेड भत्री चित्रजिने अपिशा 
8१२ भेखाडी ऐसवबानुं सूथन 3रे छे. घनर्पात, सनंतपाण पभेरे प्रेतप्रेतानी सबा६ 
बमापे 9, भपिष्य पु पोतानी सब्याब जापे छे. जनंतपाण ४ व? ७३।४नी तरहेएुभां 
ने चतोी खने सविण्य ४ के 4३ अरवानी वियार हर्शानवों ७तो ते के बथ्ये य४- 
भ जरे छे. जनंतपाण गित्र॑ंगने भणे छे खने ७ध्तो अरवानुं 3 छ. पशु यित्रांग 
भूपाषपासे छेल्लो १/नाण हेवा व्वय छे, जने पोतानी राग्युवरी झुभितराने सिन्दु- 
पति गजेन्द्रडपरने जापवानी सबाढ जापे छे, जा सांघणी सविष्यने णुण डोप 
थे छे जने चित्रांगना श्ुृक्ष तथा मांज शेडी नाभवजु 3ढे छे. घनपति प्ये 
पे 9. (संधि ९३ ) 
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पढेक्ष तो ३०७न। विश्वासबाती राब्ग ढैपर इमदे 3रवाजुं शविष्य श्ूपाब रामने 
भूथरे के. जावी बात €वाभां जावता >छनो रष्य शरेणे जाने छे. थूपाल राज्यनी 
भह६६भा ७&रिपति, दो&० १, 3+७हिप, पयाथ, जने पर्षृतपति जावे छे. फ्ेतनभुरनो 
शत्ब सेथिनु 3ठेजु भोडले छे, पछु 4१४२ बछु सायण पी ययु ६३ तेथी संधि 
इरपलुं जशउम €8. ७४३धमां 3"छापिपति परा०/५ पामे छे जने बुद्धनी गाए: 
जतनपधुरना स्वाभीनी तरहेशुमां जाषती व्वब छे. युद्धने भोणरे शविष्यहत्तने भो+- 
बवामां जावे छे. परव्टयथना घणा थिद्ढो टेणाय छे छतां छेव3 तो पोतनभुरता २१- 
पुत्र जने भविष्य पच्येना ईदरयुछभां शिष्य छते छे जने पोवनपुरना २०पुत्रन 
छबते पकड़ी के छ. (संधि १४ ) 

क्षविष्यने युपराण/ जनाववा्भा जावे छे, जने २०४पुत्री सुमिकाने तेनी सथे 
भपरएवबवा्मा जावे छे. भविष्यावुइ्पाने तिबधद्गीप वानी ४०७१ धाव छे, गरतणर 
खा बणते देवता राब्टभदेधभां 6०२ थाय हे, तेचुं नाभ भणछुपेय छे, ते अदे ऐे 
तेना भाविए् तेने शविष्यानु३४नी ४३७ पर ५३१ भोजध्यो छे. (संधि १५) 

तिबषद्भी पा आह ने भविष्य तथा जविध्यानु३५ शिनाव्षयर्भा पृष्ण हरे छे. (था| 
तेमने जनेने व्स्यतंद्न खने जदिनन्धन नामना ने साएुणी भणे छे. ४2१६4, सत्व- 
बयन, जध्ताध्न, अक्षयय जने जपरियद जे पांथ जहछुमत बजेरे णागतो साधुओ 
समव्यपे छे, श्टिनक६न, पोसद्ेववास, ६२ िशणछु जने सछए! थे यर शिक्ष- 
पद्दे पछु णताने छे, (संधि १६ ) 

भजुवेब नामना विधाषरे तेने शा मारे मध्य 3री ले जामत फविष्ये ४थःरे 
मे यारएु साधुणोने पृछथुं बारे तेजीले निम्ेनोइत पृत्तात 56 संभणाण्यी:- 


धंपिश्यपुरभा खेध रप्य रातत्य धरती €तो, था वासकध्त नामे ओे$ द्राक्षणु 
रहेतो €तो. तेने खुषडन खने ६३४१ नामना मे पुत्रा ता, विभद्षमत्रीने 
जनेनी ४ण०्या थाय छे. ओह सिद्बद्गीपना २ज्व पाये, ते राब्बने भेट भोजक्षव! 
भसुस भीडवनी 2३२ परी, वासबध्त्त आह पोताना व्भकनुं नाभ भुखन्यु 
को ठपरथी विमधमत्रीने हाथ यहयोी जन गण काये $रणा बयो, ६२२११ पेने 
भोऊवी देकामा साब्दो, पशु पाछा इरवां पेने घणे विधण अयी नयी ६4५४५ नप- 
नारी निरेष $री व्शबाण जापे ऐ हे ते खमिनित्र ( ऐेताना गनेषी) २२ रोक मां 
पाछा जावषशे, विभण मत्रोणे जादी घाटी जाशओो न जापवानी सह्ा6 इपैनने 
जाषी, ० ठैपरवी ६वबंने जमछ। बरी अथम इच्यू ६ुं ते ५४६. नेबी जज पध्ये 
3०)ये बयो जने ६र्व४न उक्चु ४ ० शी हरे तेने वजन शिक्ष जापपी, रामे 
मभने क्या जने शर्ट बीए आमाहिड चडिने मे नागत पृछवा उद्ु, तेव तंग 
(5 व्त्वोतिषी पासे गया जने क्षुषर बाण टीपी ४ ते भाएसे म८ वरीड जापेब 
गधा पैसा बापरी नाज्य हे जने जाबबी तरीशमे शिवसे अं शिणारी तर ने 
महि पाछो खापरे, जज, 7६ने गयी बात राब्यने 3ही. जराणर नोसमे दिवसे 
जजिनित जापी पद्चेव्यो, राणसे तेने 5६ 3यों. समस्त हुंण दै५२ शाब्बनी 
नापसंध्जी हतरी €पी. (संधि १७) 
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सा जदारभी संधीमा इपें४न कुध५ (भ६५) से भयानुं चरछुन जावे छे 
हनेंडत कन भने छे खने भरीने स्रुधर्म स्वगभा व्यय छे, तेनी भात। सुप्रेशा पशु 
बोनत्वनों सभी॥र 3रे छे जने भरीने छन्द्र जने छे. पछी त्यांथी भरी ६पें४न 
भछुये4 तरीह खवतरे छऐे. जने सु5शा पढेद्धं रविश्रणा तरी9 जने परी शविष्यानु 
श्पाना यद्मां जबतार के 9. सुपघन सभप गने छे. रा्जने आधेना 3री तिवेछया 
पताना पथुने छोडावे छे. जज साथे भरे छे. पणी (सप्रिमित्र) भशिभद तरींह 
मबवतरे छ, तिवेष्ठय रोहिशी३इपे खजने परी भविष्यनी पुत्री तरीह जपतररशे, पी 
तेमी जा शतिष्य जने मविष्यानुइ५प अप्एघचुर व्यय छे. भछुपेथ पोताने स्थणे 
पाणे ३रे छे. जने पोतान, भाएँ ने (संबइत्नने)- सपने भरे रस्ते बाणे छे 
भविष्यने सुअर, 8न5अभ, सूर्दप्र८ जने यद्वरराशि नाभमना यार पुत्रों जने ताश। 
झुतारा नाभनी में घुनाओ थाय छे. विमधशुद्धि नाभना सेंड भुनि ता. जापे छे. 
जध। चाहव! व्यय छे, भुनि छबन क्षएुअर 9 खेप 8पटददेश जापे छे, शविष्यने 
थबननों $2णे जाषव! क्षओे छे. (संधि १८) 

विभव्वशुद्धि नाभना भुनिने पोतानों पूषेणन्मदुत्तांत तथा भविष्यमा पोते ओछ थशे 
ते उद्ेकनी भविष्य विननि 3रे छे ते 8परथी भूनि निम्नोज्त जदेप/ध 3छे छेः- 

सरिषुरनी भरत नाभनों राप्भ छपी कोने घर। नाभनी राजी, १त्नेयर नाभनों 
अभाव €तो, ते जभालने प्रीत्तिसिना नामे पुत्री ढगी, तेनो ब२ थुभारी €तो 
बपट 6तो, जने योर ढवो, समालपुतरी मेड रेड घनमित्र नाभना पशिह्षधुतने 
हेजता बत ० प्रेभभां पे छे. चनमित्रनी पत्नी खने जभमालपघुत्रीनी सभी अुसुभाव! 
घनमित्रने परएुवानी अभालपुतीने संभति माप छे. पएू जभमालपुत्री ना पाड़े छे 
खने 5छ छे ४ ते पोते परजेथी ७ थे दिसाणे पछ तेजी पघनमिन्रने भंधुसभानण 
गछुवी ब्वे् थे, जा निवेध्नधी अुसुभावा ज़ण रूुषित थाय छे. जमाल पक-्तेयर 
घनमिनने ओ्ी जनाब छ, घननित्र जने सभायपुत्री णत्र डोशिएना शज्त गने छऐे 
खने मे ०छाने प्रेम यु राणे छे. घनमित्रने नंदीमित्र नाभनो ओेड मित्र तो, 
शदेरमां जेड जीव्व सभाधिआुँप्त नामना साधु जावे छे बे वनषर्मना सिद्धांतोनु 
अतिपाध्न 3रे 9, भारुसोनों ४शिउ त२३ जाप थतो व्यय छे. ( संधि ९६ ) 

नंदीमित्र घनमितने राजिश्ोन्टननी स्याभ धरवालु 3ऐे छे, धनमित्र जने जमाल- 
घुती प्रशि5पासे बानुं €थु यू २ राणे छे, पण/तेयरे हशि६ पसे न ऋवानु 
बीेछेन समव्यग्यु ६ तेथी डशिड तेना त२३ तिरस्करनी ध्षागलीयी ब्ुजे छे जने 
२२० रीते भरछु पामे छ; तेथी तिबडद्वीप्मां जशनियेज नामनो राक्षस गने छे, 
समभभ ता र्य जातर बकत्मेयर पशु १३०) भरीने तिबडद्टीपभां बशेषन तरीडे 
गन्भ ले छे, नंदीमित्र पु जनसन 3री पडित भरणे भरे छे जने विधुत्अण नामे 
धेबीन। २०१ - स्वाभी -तरी४ सोणभ। स्वथेभां 8प०े छे, पनमित्र, पेवा भा जाप, 

१३ करिध्यधत्त ज्याज्यान स्मने लतविष्णइत्त उपावाणी सुपपज चने च४जचाणो पटना सरणापपायी, 
काबिन्‍्य६तं 3थाज तथ्यों इवअत्र २०६ सारा भमाजुस वरीझेना ब्भथभा घपसदयो ७ त्पां त्व३ सुषशत 
जे४ ज, बेन बाजरे, 
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शीरिसेना बभेरे बैन धर्म पाणी शुद्धि भेणवे छे, माता ६७ दिवस सुधी श्रुतपंथभी 
मत पामे छे. घनछतत जने तेनी पली ढस्तिनाथुरभां जपतरे छे, तेभनो पुथ ४ परे 
भौ३ तर३ गये ढवो ते विः८णीथी मरणु पाभी अ०/घुरमां शविसयत्त३पे जपतरे छे. 
शुशुभावा खने डीतिसेना गन्े घनमित्रना भरणुथी ६:णी थाय छ. अुछुभाव। भरीने 
सुपाव राब्यनी पुत्री तरी४ ने प्ीत्तिसेन। निदो$द्वीपभां लविष्यानु३५ा३थे अक्‍्तरे 
छे. ब०प्नेयर 9 ० यशोषन तरीए जबतयों तो तेने जसुर३पे जपतरेब डोशिड 
जाए ब्दव 9. गे पश्चिमी दवा 5५२ धणवाभा जावी ढती ते घनमित्र॒ना मित्र 
व्यन्युतस्वर्शना स्वाभी नंदीमित्रे बणी €ती, (संधि २० ) 

भविष्य €वपे राब्य॥रशार सुप्रभने सॉपी दीक्षा बेका ४म्छा घरावे छे, पोतानी 
भाता अमक्षत्रीने, भुपावने, घनपतिने, जने जिययुध्रीने ते जोकषवे छे. सुअभ पिताने 
तेम रचा ना पड़े छे जने छेवरे राव्यपाट पोताना नानाभा८ घरणिध्ने जापवा 
गने जीत जघ भाध्ये सवाच्धर तरीए वत्ततो खेभ उठी नाना जाए ने राब्य सेपि ऐ. 
भविष्य, $मधश्री खने भविष्यावुइपा प्रमऋूया अछछ 3रे ७. ( संधि २१) 

सुभित्रा, धनपति जने दरिध्त विश्ाप 3रे छे, अमधा खने भविष्यानु३५ घोर 
तप 3रीने जने जनशन 5री मरणु पाभी ध्सभा पेवशोष्मा अभायु& बने रलथू३ 
तरी$ नन्‍्म वे छे. क्षविष्य पशु तेम 3री तेण देपशीअभा सपतरे छे, पेण 
गधा खेष्र बभत पोताना संतानो शु 3रे छे ते लैब 0*पी 8५२ जाये छे, भरीने 
अशायू३ यांपवाना स्कभीना पुत्र३पे खपनरे छे, तेचु नाम सुफ्युधर ऐ. रणथू। जने 
हेम/य भरीने सुपश्ुुघरन! पुत्रों तरीं *न्मे छे, ढेमग्श्य श्रीपर पासे टीक्षा ते छ 
खने भोक्षे नवय छे. अतपयभी जतना अतिपाणनथी अविष्य योथे के वी रीने 
भोक्षे ब्वय छे ते ४चि धनपाण सतमभां छुपे छे. ( संधि २२ ) 

विशेष नागोवु साभ्य 

भक पुरनों २०० भूप७, पनपति, पनपतनी पत्नी अभधश्री, थे जजने ५५ भवि- 
"य६त, चनपतिनी जीछ पत्नी नामे स३धा, सश्पाथी घनपातनों जीव पुत्र नामे 
जंधुधत, साध्वी सुत्ता, भवियनी पही भविष्यानु३५, मिश्र, भनोवेज विधाधर, 
पासव ब्राइए - पुरोहित जने नेनी पत्नी मुप्शी तथा सुवधत खने हुर्तध्त नाभना मे 
पुत्री तथ। लिवेधी नाभती थुत्री खने तेनो पति जमित्र, रविश्र७ (भुप्रेशी भरीने 
रविप्रण धाय ऐ ); भविष्यानुश्पाथी भविष्यतों पुत्र दुप्रण, विभवन्‍ुद्धि नाभना भुनि, 
जभातधत्री शीतिसेना, जरि पुरनो राष्व अभन्‍्टन, जरिषुरनों घन६त शेह, तेने। ५ 
घनमित्र, धनमित्रनों बिन, गाव तपसवी $शि5, भुनि समाधिआु्त, अशनिवेय ( प्रशि- 
इनो भावि व ), अशायु: ( भवश्रीना मावि ७प ), रलथू+ (कतिष्यानुस्पनेी शावि 
९5१ ) घल।हि घलाहि पिशेष नामों पुरतु श्विष्यध्तच साज्यान जने सविष्यदरा 3था 
मे गनते बच्चे समान असेंगे सहित सा+4 छे. 

विशेष नागो बन्‍्ये ले६ 

भविष्यध्तत साज्यानभां, परेध्त (स३पानों पिता ), सुतारा ( थुघाण राब्मनी पुत्री ) 

गबानं६ अुनि, सुभुत्मत मंत्री, भुधशी, रणशेणर, देभगण, प्रुघर लने बन्‍्स्सेन 
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घत्योदि विशेष नामोनों ठद्वेण छे; व्त्यारे शविष्यध्तत अथाभां ने नामी भांटे अवुध्मे 
घन६त्त, सुमित्रा, "/यर्नटन, विभवमंत्रो, सुप्रेशा, औीघर, ढेभ०य, सुब्सुघर जने 
बग्रोध्रनी अयोग ४8रायेती छे, जथनी इश्सि जास हर बाजतो नथी, तेमां सुपेशी - 
सुठेशा, ऐमशण- देभन्शय, पसुंघर -सुबस्ंघर तो धढीमायोनी जूधोी पु देवी 
सेमने 9. प्रीज्र्ध ४४0 अ४ ०२ विशेष नाभने गध्ले जीष्ते भणतो श०६ पछु भे&वी 
देचाभां जायो छे. ६. 6, €रिणव (अथभ संघि ) | भांटे ढरिध्त अथाभभां चपरायी 
छ व्ययारे लविष्यध्त जाज्यानभां तिवेष्ठ ( जिवदी ) माय संतिमा्ी श०६ योगरवार्भा 
खाच्यी छ. ते मां: खुभो अवबुधुमे गाथा नं, २७४ तथा २५२ (ध्समु जाण्यान ). फोर्धी 
बणजत पर्यावचायी श्ह पछु वेषामा जावेद छे. ६. त. जरिपुरनी रण्य अश्ृ०न तो 
सम शविष्यध्तत जाज्यानभां छे बयारे शविष्यधत्त अथा्मा भ३्व शण्ध्नों अवोग 3२- 
येथी छ. जा संभंघनमां पाहइंतरोनी पसंध्यीभां विषेउमुद्धि वापरवानी 524ी ००३२ पड़े 
छे तेनो अ६ धाणवो जि ना तो ते जसथाने नहि मशय, अभन्टन नामनी अयोग 
सविध्यध्त्त जाज्यानभां गो गाथामा 3रेथी छे ते गाथा नीये अभाजे छ : - 


तत्य पर्भंजणनामों राया व्येयाण जणियपरिओसों । 
मंती वि वज्सेणों तस्स य भज्जा य सिरिकंता ॥ १०, ३२७ 


याप्नेणी संपाधित भविष्यध्तत धथाभां नीये अभाले ५७ छे : - 
तहिं नरवइवरु नामु महोयरु घर महए॒वि मंति वज्योयरु । 


खाछवा बस शण६ भाटे बाञिणीम मर शण्ध्ने पा्ंतर तरी॥ पाधन(पर्भां धीघो 
छ. जा गाथा जागशीसभी सर्चिना जीव्ण $३१५४र्भा जाव छे. धथ्ा4-अजे सफपाहित 
भविष्ठध्त ५४4! नरबइ मरुनामु ले अभाले शण्दे क्षीपेध 9. पणु ४0 अुणे राव्बना 
नाभ तरीह तो “मद्दोवरु शण्ध्ने ४ के 0 खने 'मसनामु' ले शण्दनों $शे जथ 
पतानी नोदसभां फछण जापना नयी, आअटबे 5 मे शण६ अभने समव्दयो नथी 
जे येछ्स छे. ३. याशरेणीज स्थिर उरेध ५६ सविष्यध्त जाध्यानवाणी गाथा 
खापरी साभे न छोव तो हरा पछएु भाद्य नथी; 342 सुयोग्य करे छे, पछु 
विष्यध्त जाज्यानवाणी उपथुछ गण्था! पच्या पी खापले राम्वना नाभ वरी$ 
मरन! शण्ड क्षेवों व्वे् मे, जने 'भदछा६२' ने भोट/ 5ध्रवाणे ने खथभा जेना 
विशेषश्ु॒ तरीडे बडु ब्ले्ध थे. 


बषाराना पिशेष नाभो 


शविष्यदत्त जाज्यानभां निभ्नोक्त नामी वधारानां छे अर्थ ४ शविष्यध्त अथामां 
थे बपशायां नथी, बरह्त्तनी स्री खने सइपानी भाता भनोरभा, शवध्त्त जने नागसेन 
( शविष्यानुइधाना भाता पिता ), अंपिव्यपुरनों राब्य नंध, अंधर्षनों राब्ब अपपेसेन 
खने तेनी री गांधारी, वसुघरनी स्त्री सुभति तेभ ०४ तेना थुत्रो श्रीवधचन तथा! नंदहि 
बचेन एत्याहि, नलयारे भविष्यध्त अथाभां नीये बर्णेत्च विशेष नाभो ओेबां छे 5 ०? 
शतिष्य६त जाज्यानभां बपरायां नथी, $भवभ्रीनों पिता €रिण६ 9 €६रि६त ०/य५६भी 
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ग्बने यद्रवेणा, अंग्रनमावा, यित्रंग, अिवसुध्री, ४थुभति, बी७णघ, जनन्‍तपाण, 
€रिपति, पर्चतपति, खभिनंध्न, क्षुत५, येहिणी, 5न४प्रण, सूयभथ, येद्रशाशि, तार।, 
सुतारा, अुसुभाथा एत्याडि ४०५६. 
स्थणनां नागो 

सविध्यध्त जाज्यान जने भविष्यध्त था जे जजभां स्थणरां नाभो धगभन जे5 
सरभां छे, इरुटेश, 7 पुर, उपशुणुमि, भेना$ द्वीप, यंत्रअम व्टिनाथव, द्वीपतिक्षतन 
नगर, आंपिव्य५ुर, सि&धद्वीप जने जरियुर बगेरे बजेरे, तिथ3ने गध्व द्वीपतिब४, 
अंयनभूमिने गधके सुपणुभूनि, दुरुष््यणने गध्वे इरुधेश जेषर नहि. खोेपा शाणि६४ 
घ्रक्षरो सित्राय स्थणनां नामी जन्नेभां क्यभण सरणा ० छे. 


असणो 

जने इतियोमा असंगो श्गमम सरण! 7 छे, परंतु जागण उद्यु_ तेम भविष्यध््त 
अथा अभाशएुभ! घल्ची मोटी छर्ट स्वाभाषि६ रीते खेमः चुन जिरतार ०३२ बचारे छ, 
मा खाबना यार असगी (नाना मोटा मणी छ असने ) बिपे भदिया मास न:ध 
बेबी जावश्यड 9. नामभुद्र, प्श्यक्षशभी जने यद्धणाओं 3रेत्ी शावष्यानु३पाना 
पहनलत्यनी उसोटी, अयनभाकनों पनपति तरइनो उपाध्ष्ष जने पोननपुरना राब्यसे 
शूपाण राब्य पासे वचिल॑गने भोडतीन 3रेक्षी भांजजीओं। खने तेभांवी 34४ २७. 
जाभानी अथमभ वी मन उविोभ छ. शविध्यटत्त आाध्यानभा " नाभभु८ " श०६नो 
अयोग थयो छे कयारे करिष्यद्त ऊथामाी /नागुभुद शण्द अवोश बदे4ा छे, 
भक्ि्य पोलानी आऑधाजी३पे पातानी भता अभवश्री से भपिध्यानुइपा 5ैप२ 
“नायभुद। ” भोडवावे 8. भारी 4४ शापष्यदतत इयागत ध“नासमुद्रा” शण्द 3२१ 
प“्नाभमुद्रा” शब्सतु साथज्य विशेष छ. 

छेद तएु असओं अब घनपारी भूण पर्तुने अेमने लेम सभी भाज डेणनी 
ईडशिये 0नेर्या छव खेम बाते छे जने जे जम पटना उपरवयी ५वति पनफाणन हुँ 
भद्देश्व२ सूरिना जनुक्ता वरीए उद्देदः औररुयों छू. भदेश्वर भूरे ५ छ ५ 'छेमम 
एएयं पंचमिफलसंजुर्य दसमं ॥ १०। ४८६ ॥" ओ2ब्े अभले सक्षपभां ०५ु 8 9. 
तेम ० परनपाण पछु उछ्के छे ४ “पार॑परकव्यह लट्धिवि मेठ मइ झंखिठ सरसइबसिण 
एउ” ( य६्मी संघिने थे ). भद्देश्रसूरिण अथावस्तु भमे त्यावी धीपी छेय भर 
तो नपरीन # 3धपी छोब जगर सुघार। पधार। 3री रयी छोब -भमभे ते छ. पल 
घनपाणे ते जविष्यप्त जाज्यन हिपरषी न पोतानी था रयी छीव जेभ ऐेजाव छे. 
डारेएु 5 गनेभां तदन सभ्य छे. 9५५७ नशछु अख्ये नव छे; जने ले नव। छे ओट2- 
ह ० भविष्यघ्त उयामा बचारे विशेष नामी जाने छे. जाही गधा नाभे - विशेष नाम 
जने रेथणनां नामी - जापले उपर ब्लेर्ट या तेभ धगणलग सरेणां छे - टी 
पर्यायी यु छे तो प्रोर्श 8॥ले पूर्ण पथन गछले 8त्तर ५६ जने 0त्तर प०ने ०६के पृ 
प६ जैन जाह जपणे ओशबकामा खाच्य! छऐ, ले सिवाय ज!स 3थे १२३६२ नभी. 
चनपाणनी धविष्मध्त 8! 3परवी भद्ेधर सूरिज शविष्यध्त ाज्यान रग्यु छत 


अंक १ ] नाणपंचमी अने भविस्सयक्त रास [९.७ 


तो गोब्न असजोनी व्टेम तजेय असयोने जेते भुशीयी जेडा६ ने भायाभा ६ ॥पी भुप्ठी 
शत, पछु ऐेम नथी, भेटवे भदेश्वर सूरि रथित “पंयभी भादात्म्य” ४स्तां आयीन, 
पंयभीविषय सो 3५ थेन्‍्थ जापछुने ठप्र०घ न थाय लांसुदी जापले जेम० 
भानुं २६ 5 घनपाण इति पासे भदेश्वरसूरि रथित “पंयभी माढ्भ्य” जाधशे 
३१ छोबुं बे जे; जने जेभां ध्सभा जाज्वानने यूण तरीह न०/२ सभक्ष राणतां 
इगानी ६षिसे या व्वयां भेने योज्य थाय्युं तय वां भूणने जनन्‍याथ 3र्बा विन असओे 
योछ पछुन विस्तार उयों, जेडबा पोतनपुरना राब्बनी धान अस्ंण भारे तेरभी 
खने औ६ध्भी सच रोपवामां जावी छे. थुधाण शाब्बने जधु राग्ज्य जने परेतानी पुत्री 

विष्यने जापबां ढद॑ां; पेना औीयित्व भारे जने प्रेतानी उवित्ववओि जताषष सा३ 
१&नोी असभ यो० सविष्यने पराइमी सिद्ध ४रे छ. जा सिपराव जा असगनो णीन्ने 
$शे। 8प्योअ नथी, जे संचियो डादी बेगामां जाये, तो पछु पस्धुना अवाध्भां ०२५ 
जद्षव प३0ी नथी, ओटबे भाई जेम 54पल भानपुं छ 5 घनपाण इविजे पोतानी 
शपिष्यध्त $थ भढेश्बर२ सूरिये रचेध “पंयभी भादार्व? सथवा 'सानपयभी 
बे नी जतयत ध्सभा जने छे&। सविण्बध्त खाभ्याव ढैपरवी रथी 9 जने 
तेथी ते मदेबरसूरिनों जबुषर्ती भेटवे ४. से. नी जगीआरभी सद्दीनी छेद्दी पभ्यी 
सीभा थयो छेद ब्ले४ भें, मारा जा जनिप्रायना समथनभां प. धावयद भगवानधस 
अधीयु था पाअय “साम्प्रतं प्रसिद्धा धकंटवरणिग्वशोद्धवधनपालनिर्मिता ... . .. -. . अपभ्रेशा 
भविस्सयन्कद्दा ( पश्चमीकद्ा ) अस्या एवं प्रान्तकथाया: प्रपरूपा”? जस नधु छुं. जि 
२ वापरेक्ष। “अस्या.” (०६ भदेश्व२ सूरि रयथित “ पयभी 5थ।” आते “ प्रान्तकबा ” 
सेटले अरविण्यध्त जाण्यान समग्/वानुं छे. 


परी त। अम ज्वयुं 5 शानपंयभी 3थ ६ सोलाग्यपयभी बथा पुरता श्वेतांणर 
खाम्नायना जाघर३५ भदेश्वर सूरि जाया जने अन5घुशण तथा 0भ३०यछु बभेरे 
तेमने जीक्षे याव्यव, जने अ्रतपयभी ४था पुरता हिलणर सप्रह्ययना जगिभ अस्था५६४ 
घनपाण गछाया ( 8रणु ४ जापले जागण न्नेयु तेभ यूण श्रतांगरोनी जा डथाभां 
शिणर वंश जभेरी जेने दिगेणरी जापनार औोप अथम 8वि घधनचण छे) जने तेगने 
खिद्सेन जपरनाम २४ ६, आऔधर बनजेरे पेताना “सविष्यटत्त यरिष? भां जनुसर्था, 


नि 3 अनन्‍>++े 3 जन बन्‍न ने नल अीनीषननननी नानी न ल्‍ वओरिन ि न्‍ ीील्‍डनर--++5 
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सोलंकी समयना राजपुरुषोनी नामावलि 


लेखक - श्रीयुत रामछाल चुनीछाल मोदी -पाटण 





कं 
भय चुन 'जुब्रात समायार ना टीपेत्सवी भ5मां 'सोबंडी सभवना २०था- 
घिञरीयो ? विषे बेण धष्यो ७तो. तेमां तेमनी पध्वीजणीं जने जपिआरे विषे यर्था 
3री €वी, जा बेणमां थे पध्वीओ 8प२ 8या 3य। भाशुसोी ढवा तेभना नाभनी याह्टी 
ज्ञापवा घाई छु. जा यादी मे क्षाअर्भा जापी छे, पदेश्व क्ाभभा बन अधिआरी- 
ओनां नाभ छे जने जीन्न भाजमां बेनेतर जधिशआरीजमोनां नाम जाष्यां छे, नोन 
सधिडरीयोनां नाभ मुण्य रीते बन वेमपेना धर्णेत्रा अभन्धों अने बेथोची अश- 
स्तिजो। तथा पण्पि४जो ((७७ए७॥0णा8) मां ब्लेष।भां जापे छे, परन्तु 52७४ सप- 
बांधे जा६ 3रतां धनपत्रो 9 शिक्षक्षणोमा तेमनां नाम ब्लेषभां खापतां नथी, तेथी 
844 औनेतर ( वेहिड घना) जधिआरीयोनां कम भाव दनपने। जने शिक्षकेणोमा 
चने अवयित्‌ अपयित्‌ यथोनी पुष्पिष्ओमा व्वेबामा जाने छे, जादु ह२छु ६ जेभ 
समन्‍हतु छु 5 सोवडी वशना राब्मसी पहि३ धर्मानुयायी छोपावी खने तेमले आए- 
होने जने पेहि3 पर्ममह्रोने धन जापेदा छोषाबी, तेमां ॥व अधि॥रीओनो 8६० 
इरेवार्भा खाब्यों नहि छोव, तेम २ वहिद्रीोभा नोना केपी अधवेषन खने ५स्त5 
संरक्षणुनी घामि॥ प्रथः नहि छोष:थी, पे: राम्य्याधितररीओना नाभवाण। अंथों ५६ 
यध्पसेंण्यभां भणी जापे छे, 4१ मंतरीयोज मोटा घममहिरों जंघानणां हतां, तेन। 
शिक्षाबेभोमां तेभना पूर्वश्षेद्री ७६डीकतो नोषार्ट छेष छे खने तेमले ६ान जाभीने 
धणावेक्षां पुस्तप्रभा पछु जेपा अडरनी €७ड्ीपत नें छोब छे, जा अशस्तियो्मा 
इ८थीडवार जतिशयोओियो पशु ब्वेचाभा जावे छे, कम 3 कन अप॑धोभा 8६4नने 
हुभारपावनों भढ।भाल गछुवत! छे, छतां पशु शिक्षबेभोना पुराकावी सिद्ध थर्ध 
शहर ७ ते ४टी पञु भवभात जन्यो नेवी, तन: पंत हुमारसिदने अह अशरितमां 
भद!मभाल नछुचोे छे, फ्मु शरनरना तेवः क॑ बशशना द्वेणमां तेने छी४भारि४ 
( करी ) *जुप्वेदी छे. जायी अगन्धोनी ६डी3तोने 3-डीसु बेणानो २४ भणे नदि 
थो भुपी भे उप्तेणे संपूशु जापारणुव यणी श४१५ नहि. 

ख। नाभावत्रि संपूर्सु छोत्रानों ६१। नथी, ४८४४ नाम रही जया छोवानी संलष 
8. हणस सभा तरहवी अ5८ट यता अनिद्धासि$ देणोना पुस्तड़नो बीब्ने शाम 
अश्िद्ध यथा पछी ऐ्रेटथांड नाम उमेरकरना रढेंशे, ज। अथाय अथम छे, तेषी शोध ने 
गपूएुत छाप जने ते विष सूयना उरवामां जापरे तो वेज5 जाणारी बशे, 

ख शेजना पढेंदा शायभां थे नाभाषधिओों जारी छे. तेमा २णजोनो सभव 
बने जाघारणूत यथों जने बेण[ना निरेश १रेथो छे. राग पुरुषाना सभबनु वर्ष पसु 
मापवाभा जान्यु छे जीव्व काममां राव््याधिजरनी पध्वीना जशिह्ार निषे बोडी॥ 
भाडीती जाषी ऐ. जा याहीमां मात राजी ४ स्ामतोी जने शब्/पुरोदिवोन। 
नामोनी सभावेश 3यें| नथी, ४५ ॥ तेमने राब्त्यवा जपिआरी गछ्छी श३५ नडि, 


अंक ९ ] सोलंकी समयना राजपुरुषोनी नामावलि [९९ 
(१) राजपुरुषोनी नामावलि 


अपन 
नाभ खअधि8२ सभय जाचार 
प्रधभ भू।रा०- सं ८८८ थी २०५३ 


९ वीर भुतभ ( भदेत)) (१) मंत्री, (टंडशाणनों जधिष्वरी )-नेमिनाथ यरित 
( धाव्याचुशासननो रंञ्रे७ 83६६१-२. छी, ५री५ ) 
(२) भदयमेत्री, आ. ०. थे. सें४६ ७।. २, ४. १४६ 
कर 
यामु3२०/८- सं, १०५३ थी १०९९ 


५, भंत्री प्रशाव४ यरित-वीरअ्ंघ शी. १३९ 


क्र 
पहेंश्ी शीभदेव: सं, १०७८ थी २९२० 


२ नेठ भेत्री ने, न. 4. (२. छो. परीण ) 
3 विभथ ६३न/य४ ( यन्द्रावती ). सं, १९८१ जाओ 8परनो विभथ- 
हे बसतिनो बे 
९ आांहि बयय॥रणु जमाल (जयणातानों अचान ). गरनसाहिलनो 
घतिदाख, 0. २३३ 

ऋ 

पढे को ४७३५-२२. २६१२० थी २५५० 

५ घप४४ भंत्री, भहयरित, मध्याथ 3 
€ मुव्म| भदभाल., से, ११४६ योग श्सिभुभ्यथनी ५५५४। (०. 
२४. ४. ४. २१६ ) 
भंत्री, प्रणन्‍्चयिन्ताभशि, ४. ८८ 
७ संपत्तर (सांप ) भदभाल, 3जुसुनधरी नाथि$। 

जे 

सि&२०- २ ९१५५० थी ११८८ 

"अ भ6।भाल, ४. थि., ४. ६१ 
६८ »(।श$ भद।भाल, से, १९७८ छत्तर/भ्यनपृत्तिनी थुष्पि॥। (०. 
कि] ४. ४. २४७ ) 
१० सब्ग्शन ६इनाय॥ ( सो२४). से, १९८०. तीयड€प तथा अ. थि. 
४. १०५ 


११ ठ६बन भथरी, अ्‌. थि. ४. ९२५ 
१२ सीोभ मेशाधिक्षरी, ( भव्यनंयी ) भीतिड।भुद्दी, 3, १४ 
डर 


१०० ] भारतीय विया 


१३ १!।*॥८ 


पृ जाबितल 
५ सब्त्थन 
१९ जांग३ 
१७ सो६।॥$ 
१८ ध्ृध्वीपा6 


१६ ह्ुभारसिद 


२० वधुयन 


२९ अपध्नि 


हर 
२२ २3७३ 
२३ खानन्‍्द 
२४ यश:५/६ 


२५ बस्थुपाथ 
२९ ते०:पाश्च 


२७ प्रश्न 


१ शिवरात 
२ गे६ुथ 
3 भगाग्जड 
इं गय 


[ च्ष २ 
उनारपाध- अं, २६७८ थी ९२२८ 


(१) भभाल, दया 3ण्च, २०, ६ 
(२) म€।भाल. अ. थिं. ४. १२७ 
व्येयान प्रधान, (भदाअचन ) | 

६३न/१३ ( यिती3 ), थं, १९०७... यितो3नो शिक्षब्वेण 
भंत्री, ४. थि. ४. १४२ 
सताया२, » पिष४ 
(१) भंत्री, सर, १९०५ ॥, »/. के. से. ७॥. २; ४. १२७ 
(२) भदाभात्य, भद्वीनाथ यरित प्रशस्ति 
(१) लिह्चगारि3. शिस्वारनो 6थी प्रशद्चानो लेण 


(२) महा।माल, से, १२२५ धथ्वीय८ यरितनी पु०्पि॥, 
गेसबमभेरना भंडरोनी सूथि, १७ 
भद।पुरिस यरियनी धुश्पिआ, 
४, थि. ५. ६४१९ 

मंत्री, केसबमेरना क॥रोनी सूयि, ६. ३६ अ.थि.३. १४ 


भ€। भार, से, १२२७ 


र्जः 
शष्श्य५७-२.५ १२२८ थी ९२३२ 


ममत्व, ४. थे. ९. १५७ 
भंत्री, यतुब्शितिप्रणन्‍ध 
भत्री, ने, ना, ब. (२. ७). परी७ ) 
मंत्री, म€भो6५२/०/५ 
ञ् 
गीले शीभर्रे१-२. १२३४ थी १२८८ 
२6२१९. अगन्धी झने जागुन। लेनी 
भत्री, नि है 


क्र 
पीसध|दे4- २. ९३०० थी ६९३१८ ६ 
(१९) भनी. पश्माननशाब्यप्रशर्ति १६, ५० 


(२) छेषभारि&, यदुविशति अगन्‍्ध > अभरयन्द्रसूरि १० 
क्र 
थे १६5 
पहुेंशी भूणरा०-सं, ८८८ थी १०५३ 


मभ6त्तम ( भदाभाल !) से, ९०५१. सायोरतुं धनपत् 


भअधन #भाजब 8/ब्य २, ५६ (टी$ ) 
महा भंत्री 4 ड़ 
भ6।स घिनिनिदि३, से, १०३० €. ६, हुव निर्टिश धतफत 


(अभ्रसिद ) 
००4 


अंक २ ] 
५ भाषप 


६ अ३शर्भा 
७ ६।भो६२ 


€ [स॒]भाहिल 
१० जाहिद 
११ ४४७४४ 


१२ जजा॥रस६ 


१३ ६६.३ 
१४ भछ।टेव 
१५ गांजिशष 


१७ "/भरेव 


(१४) भ6टेव 
१८ ध३भणु 
१७ 2।$5$ 


२० टेषए 
२१ "/सोचपद 
२२ ५१५५ 


२३ १६ 
२४ भ8ु४ 


२४५ सोभेश्वर 


छु५४।४ 
२७ शोशन॑द्रेय 


सोलंकी समयना राजपुरषोनी नामावलि [ १०१ 
बाभु&- २. १९०५३ थी ९०९९ 


भद।मत्री, श्रीघरनी टेब५१८९ अशरस्ति *थी, १२ 
६... 
पढेशी शीन-२, ९०७८ थी ११२० 
भहासांधितियहि8, से. १०८६-८३ धनपनरो 
सांघितिभ्र5 ( माधव! ). अर. थि, तथ। या, &. 
जः 
धसुहे4- सं, २१२० थी ११५० 
भ6/सविवि० २, ११३१ नपसारीयुं धनपन 
के से. ९११४८ सूष्यु४र्भु घनपत 
जाक्षप८ 5... ,, हर 
म्र 
(२८२०-२४, १९५० थी ११८८ 
व्यथ४२छ७ ( भाव ), जयणातानो 
यअधिइरी २. १६६४५ 8%णननोे शिक्षवेण 
भ6तभ, (भहाभात्व ). ,, रे 
ध्डनायड (भाणेष!). ,, हि 
भेत्री, द्वितड्ुमुध्यव्द्र अ४रएु ज॑, ३ तथा ५ 
4.- ध्वसूरिप्र्णघ शी, १७२ 
अ्रपीढ।२. थी, 3. २, ६६ 


न 
$५२५५७- २, ९१८८ थी ९२२८ 

भर।भात, से, १२०२ ५१२१६ ५।६ी, $२९ना शिवाद्वेण 
भ€।कषप८थि3, से, १२१२. ६न५० (२. छो. घरी५ ) 
६३ना५४ (भाणव ), से, १२२२ 6६4५२ (भाणषा) नी 
शिक्षब्रेण 

भ€। सार धिनि० २. छो. परीण 
भछ।भात्य, से. १२२०. 6६्य५२ ( भाणवा )नो शिक्षबेण 
भ6(६३नाथड, से. १९९३-१६ सेवाडी तथा गाश्वीना 
शिक्षत्वेणो 

भंतरी आरीघर अ्रशश्ति (२.१२७७ ) 
नाब३ (सो२३४). से. १२०२ भांगरोणनी वावनी शिक्षब्षेण 


ब्अबभ्य५१७ ० २० ९३२८ थी ९२३२ 
मद्ाभज, से, १२२६-३१ 8६4७२ (१/७१ ) 
शिक्षण तथा धनपतर 
5परनी शिवाबेण 
8परणु धनपत 


६३ना१७., से. १२२६ 
अतीह&२. से. ९१२३१ 
अं 


१०२ ] भारतीय विद्या [षर्ष २ 
जीने शीभमरे१- २, ९२३४ थी ९२९८८ 


२८ २लसि€ भुद्ाधि॥री, २. १२४७ ९५. ये. य. नी धुण्पि॥ 
(पि८र्सन त्रीष्णे रिपी८, ५. ५१ ) 
(२७) शीक्षनहेव ६३१५४ (७९). ,, क |, 
२६ भीम! भह6।स|ंधिनि० ९२५६ ५८णुनुं धानपत 
3० औ म९।७६५०ि$. ,, | ः 
3९ पोसरि के १२६३... यांगु तथा जाढउनां धनपत्र 
3२ सूर् भद्सांधि१० ,, जाहाउनु ६नपत्र 
33 80 भदमुद्राभाल, १२६५ जागुनो शिवाक्षेण 
उ४ रतनपाकष मभछ। भाव, स॑, १२९९ धानपत 
3५ सोभरा० भदअतीढार, ,. १2 
३६ शोक्षन भुदधिष्धरी, . ,, मा 
3७ णह6ुर्ते१ भदासांधि१० २. १२८३-८७-८८ ६नपत्रो 
3८ चथध/ध »... से. १२८५-६६ ४5 
ञरः 
जिक्षुतत५ा५- २. १२८८ थी १३५०० 
(2७) णहुह्टेव म७।३४५८ थि$. २. १२६६ घनपतर 
(३८) पथ ६ भर्सांधिवि० 
जा 
बीसक_्षद्ॉ५- २. १३०० थी २३१८ 
3३& नाथ म6।भात, २. १३१५-१७ पोरण॑ध्रनी शिक्षाल्रेण तथा 
धन५५ (२।, १३१९७ ) 
४० संवणलसि९ हेशाधिपति (सोर: जने धार)... अंटिबानों शिक्षब्वेण 
४१ साभत हक रेशाधिपति (सो२३). हि 
जे 
| स्व्थुनहे4- २ २३२८ थी १३३२ 
(४१) स!भंतसि6& धेशाधिर्पत (सो२३), २, १३२० ४ रशे्षानों 3७ 
४२ भाधरेव भहभाल, से, १३२०-२८ वेशपण खलने 8३७न! 
शि&/क्षे५। 


नर 
सारे 4-२. १३३२ थी ९३५३ 


४३ ५६६ हेशापिषति (सोर8), सं. १३३०. गिरनारनों शिक्षाक्षण 

ड४॑ 346; भ6भात्र, से. १३३२ 3ञ्छनी शिक्षाबेण 

४५ भुसुध्न ०». से; १३४८ बनाव8 (पाटए) नो शिक्षण 

४६ पेथ३ भुद्धाचशरी (५४७४२). ,, ध 

४७ वाधुय भ६/भात्य, रू. १३५० जागुनो शिधाबेण 

हट भाषव ५»... सं. ९३५० नेषधडा बनी (३ 

कं 
इशुह्देव-स२, १३५३3 थी ९३५६ , 

(४८) भाषप भद्धाभात्य,... विभारश्रेष्रि, ती१४६५, बभारिएथ शने 

नेशसीनी ०बात, 


अंक १ ] सोलंकी समयना राजपुरुषोनी नामावलि [ १०३ 
(२) पदवीओनो परीचय 


भमदहाभात्व 
राग्भनो भुण्य अधान, तेनी पासे राव्यनी भदभुद्र। ( श।हीमछो२-[7१ए9 
8९8) ) रढें, जचा मेत्रीणो देना ताणामां छोब, तेने भदामंत्री खथवा भदत्तभ 


पर 3ददेब/भां जाने छ. 
गभमदहाजेधानत 


भद्धाभात्य जने भद्जपघान ने ने फषीयो ब्यूटी छोव भेभ ०७५ छ. &य।, 
. भा भेराजुना राशु। मोइबने मदाअधान 3च्चे। छ. जेथी भेभ सभणव छे 5 साम- 
तोगां बे भुण्य छोय तेने भद।अधान 3ढ्देत! ७शे. 

भतरी 

भदभात्यती €थ नीयेन प्रणानो मेत्रीजो जथप! सयिदो इदेबाता, भेत्री साभान्य 
अथभां ६रे४ जाताना विपरी अधिझरीने उद्ेवाभां जावतो, परंतु जमु5 आंतना पढी- 
बटने भरे ब्यूछ भत्रीजणें ६ता-म्शम 7 सोरहनो मंत्री, ध।८नों भत्री, परे, तेनी पशसे 
जेताना आंत (देश 5 मडण) चु ६३१२ २ढे ३, पेन साभान्य रीते रा०्टघानी मां रदीने 
पताव! आंतनो पह़ीबट अरवानी तो, 

इशापिपति 
जा ्मषिडारी आंतमत्रीना छाथ नीये 6त, ते आंवन। स्थणे र२हीने वहीषट 4६।- 


बती, ते मत्रीनों विश्वासु भाएुख &७तो. 
नोष5५ 


६रना प्रतिभा व्यवस्था व्वणेपद्र ० सेन्य राणवा्भा खापतुं तेती 3परी व|१६ 
अदेवातो, नेनो ६२०७ने हेशाधिपति कोट्ी ० तो, 
सांधिविअछि५ 
पर राब्यीगां ग्रे अतिनिष्ि ( जेक्षयी ) रदेतो ते सांघिवियहि5 3द्ेबातो, परर/व्यो 
साथेनो २०४ीय ०य१७२ तेनी भरते कश्नते ७तो, युद्धना वणतभां ते संहेश- 
ब।७$नुं 8) 3रतो, 
भदसधिविअछि६ 
जघा सांधिवियहिशेनों परी भढासांजिविय्ि४ उद्देवातो, ते शाष्श्घानीमां रद्देतो, 
परंतु तेने राब्जनी साथे ३ रवावु ७३. &।धन। परराष्ट मनी (0287 शांप्रांहाध्य) ना 
पु पेनुं जम तु. र्माध जातु पेना ताणाभां €ठुं, धानभां मापेध्षी ०/भीन भूण 
भाधी$ पसेथी ॥ए धन बेनारना इगव्वभां सोपबबानु ॥भ ते 3२तो अने तेथी धन- 
पत्रोमां ६व३ तरीह तेनी निभछी४ थती ७ती. ६व४नी ब्यूटी प६वी पी नहि. 
५४५० लि 5 
भाभहओमा खजने नभरोभां शाव््यनां जतपत्रों धणवलुं आभ कण जधिडरीओ 
8रता ते जक्षपटह्ली 3ढेषाता, ७&ध्षनों पट ( भराही पाटी4 ) (०६ ५८६५ 8५- 
रथी भय ७. 


१०४ ] भारतीय विद्या [ थे २ 


भछ।क्ष१०कषि: 
गधा अक्षपटविशनों 3परी भदाक्षपट विद ढपो. ते राग्शघानीभां रह्ेतो, यो 
पनण्यपढ२ तेनी 3गरेरीनी मारर्ते भपी, रा्ट्डीय जतपनो पछु पेनी अयेरीमां तैयार 
यता €तां, धनपनोन। भुत्तद! पछु ते तैयार 3२तो. ध्पनोच। बे५७ तरीड़े तेनुं १४ 
ने।भ छोथ छे. 
दै3नोथ5 
र्तेद्यी मुथष गण रा्वने पाछो जापी तेने भांउविक जनावे, त्वारे पेना 8५२ 
घेणरेण राणत। बे जधितारी नीमाषाभा॑ जावे तेने ६३न१६ इद्देदाभां जापतो, 
हाधना रेसिल्‍न८ ह पोध्षीटी ४४ जेन्स८ बोपो ते ढद, 8परत तेनी ४४४ धश४री 
सत्ता ५७ ७रशी जेभ पेन; नाभ ठपरथी ०शु।य छे. 
2७४६ ३१५५५ 
सेंड शेजमा पेकवने भदाप्र4८ ६३११६ इच्धो छे. ते 6परथी ४छुय ७ ४ ते 
६३न/यश्ेनी 3परी ढशे, €बन। ब७सरोवबना पोधीटीज्च सेड८री ब्श्बा तेचा अधि- 
रो छेबानो संध्षव छे, हे 
२५४६ री 
बिता जतपतर। चॉघन:र जपिशरी मुद्राधित्री उद्ेवाती, ते २छबनां भोट वअ- 
रोम रहेता, ढाधना नेघशी ॥भ६5२-सज २७२2२ - #पो ते &तो. 
गहायुदभात्य 
जा अदपि5:रीओोनी ते 5५री ६०, ने रएश्पानामां रढ्ेती ६ती. & धन! नषणी 
सर9भदा२- थीह २७२2२- ब्गव। तेता अधि॥रो ७शे, 
घेशएपिश्च री 
राज्त्यना जन्यनानोी ते उपरी €&ता, ढाधना अड्ाहन्टन्ट हनरेश्व ्रेबा तेन, अधिकार 
ह% ्वे८ शे. 
न्ययध्स्ज न्यभात्य 
भरय जतने ने परी ६6: जा उपरधी ॥छूब छे ४ २०थनी 9५% 
खने जरय जाताना ब्यूध जगवबहारें €रे, फ्ेशाधिक॥री अधय 9५० जावानी 
अधिडरी हशे, 
शेष्ठआ।रि६ ( घेधरी ) 
२ $६अ २7/महेधनां बच्चा जने जवक्षरोनी व्यवस्था राणदार अधिआरी €शे. 
भर ति&२ 
२:/भद्देव सायपनार रक्ओोनों जने राब्यना जगरक्षत्रेनो ते $परी ६तो, २०- 
घानीनों ते शेधीस मपिआरी (924१ ) फल €तो. 
सताआर 
चमेशागाओ, जभसत्र। पजेरेनी व्यवस्था जा जपिआरी $२तो तो, 


भारशिवों अथवा नवनागों 
[ हिंदना ई०स8० १५० थी २८४ सुधीना इतिहासनों प्रकाश ] 
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5.3 

आग धशिन। धणभां भयेद्वा हिंध्ना सआयेभां मोयवेश विंषे जापजुने योओ थोडो 
अञ्जश गेमना एतिहास आणने भार भत्यी छे. यंद्रशुप्त मौवने विषे जापणुने बैन 
साधनी, तेम ०० भुद्गराक्षस विजेरे जन्‍य साधनों द्वारा अञ्ञश भणे ७. मदन जियधर्शी 
जयोड संभंधी €डी४तो जापजने तेना मदन जाणास्तंभोभांवी भणे छ, ते पढीना 
इशाने संजंधीनों उतिबा|स तेमना सिद्धाओो। जने जुदपभेनां पुस्तक आपे छ. 
इुशान सआद 3निष्ठसेणंधी पशु घणी ६४ी४तो जापले ग७& साधने &२। ववणी ऐे. 
परंतु इुशानोना ढायोभांधी तेमनु साआव्य जु2पी ४४ 3र्ध सतताणे पोताना स्वाधी- 
नमां क्षीषर ते विषय छतिदासत्ारोगे णदु णेज्यो नथी, 
डी विन्से०८ शे, श्भिथ 

जेताना हिं६ना एतिदासभां हुवे 9 5 (६६मां छेद्दो हुशान सआद्‌ पासुद्देव €शे, 
मे विशण साआनतयनों शास5 ७तो, जेना पछी €ि६ना विशाण तर देसी 8५२ 
शब्त्य यक्षावतों ग्रेट जेड सञ्आट ययो ०/ए७पो नथी, बुर नाना नाना २०यी जसिति- 
त्वमां जाया हशे, त्री८्ट सही भार जेतिबासि॥ अमाण मिव्युद् धन्य नथी, हुशान 
खने जान्प्र बसोना जत बच्चेनों समय सेटले धर. स. २२० थी ६. स. २३०ने 
समय आने अप साआउतयना ठल्‍्यनीं समय, ब्रे १०० बरस परी थयो €पो, ते 
समयनी िंएनो एतिबास सरशात अवस्था सोजवे छे, ७तिदासभां थे समय 
जाधी २७। छे. 


2, 3. थी, व्नवसवात 

मिरन्व५२ (सेंयुअ्रांत )न! असिद्ध आयीन तत्तवेत्त। डॉ. व्ववसवाते ज। विषयर्भा 
चुराणी, श्ुना सिद्छाओ, ब्युनां आब्यो गने शिक्षवेणोदा जाषार 8परथी शोधो री, 
ते समय पल ठत्तर हिं६मां भव सआये थर्श गया छे जेवु योछसरीते साणीत 
34 ७. गेम थे समगना उतिहासना नीये मुष्ट्ण भाभे। पाअव! छे. 

(१) 8तर €िं६, नागवशना राव््य नीये ४. स. ९२०वी ४. स. २८४ सुपी यश्यो, 

(२) 80०२ ६6६, वाह॥८४ पेशना रासोना साआ«ब नीये ४. स, २८४पी 

भ. सर, ३४८ स्ुधी ७तो. 
(३) सभुद्र][ुपरचु भमगपनुं भदास|ाआन्य . 
(४) 60२ अने ६क्षिशु ढि६वुं साआ०्य मै, २, २४०५ी ४. २. ३५० 


प्रतुत केजमां नाजेन। साआरणनो विरतार हैेणाइयो ऐे. 
२.१,१४. 
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भारशिवोनो उछेख 


जंग्रे९ घतिबासडरोना 3ॉ3। सेंयीषनन। जभापमां खने सिष्ताओनां अक्षरोना 
खशुद्ध पायनथी जने पुराशुमभांगा ४तिब।सनो सुभेण नहि छीवाथी जा घोटाणे थयो 
छोय खेम हा. व्वयसवाध भाने छे, ऋण सआद अपरसेन (० २३८ समभुद्रश|्तची 
पे भे४ सही 5प२ 0त्तरहिं६ जने ६किएुना घए७॥। भायनों सआद छपी ) पाआ- 
2३ बंशनी सआद ७तोी, जा सआदना पुत्र औतभीपुजे भारशिवोना सअआद शाव- 
नाथनी सब्/उन्य! साथे विषाह 3र्यों छतो, झेना ५ुत सभआाद ३दसेन पासेथी सभु4- 
भुप्ते साआकय थ्पी धीधु हु, खा १४25 पशना ताभ्रपत्रमा नीये पभाणे ढष्डीघत 
भणी खावे छे. 

४ शिवनी हावी कारशिवोना वशनों विस्तार थयी छतो, ले समआ्राशे शिवनां 
यिद्ठो प्ताना भर्भां 3प२ चारएु उरवतां 60. पेजेनी भाभीरथीना ०णभां अभिषेक 
ययो &तो. सेमजे पोताना गाहुणणथी भोई साआब्य्य भेणण्यु तु. तेजोथे धश 
सश्वभेघी 3र्या €तां, ”? 


शारशियों साआत्य भेणेव छे 

४. से. ४८भां दुशान सओआ।4 पास्ुुदेव (भथुरानः लेजपरवी) २०थ 3र२गी &पो. 
हशनो परवेशीओ जने पमंद्रडीओ ७१, अगसेंदिता जने भी पुराशे!भां जमनो 
गे ग्राक्षण! अत्येनी 4५ जने मलायारोनां शवावढ बल्चेनों ७. भध्य अधिमाभ:वी 
जावेद जा हुशनोे दि६भां मो६ साआन्त्य स्थाप्यु तु, शुद्ध पमेनी महान अशस5 
सआद इनिप्ड से पशनों सआट €तो, थे हुशानोना हापभांदी ४. से. ९५५ जग! 
हू. से. १७६भां शारशितोंने साआत्त्य जुंट्पी धीधु 63, सेभ 3. व्यबस१ाध्नी 
भान्यता छ. अरएु 38 जरागर जे ०४ समये भारशियरोगे ध्श गजश्वमेद 3र्या हता. धस 
जचमेणे 3रनार मे भारशिरों अर्ध साधारणु राय छोप नह, इशाने 4३६ भे 
धश जश्भेप था छोप। ब्लेएमे, थे रीते करशियों भोट। यड़वति राजसे। ६१:, 


परालोना खेमतुं नाथ ४० नथी ? 

पुराणरमा 88 जुप्तदश सपीना 9ववण भणे छे, परंतु भारशियोनु अभा नाम फस 
भणईु नभी, संगेस ने जश्मेष बसों 3ब छतां, संग सत्रादना नम ५२लमा भणे 
छे. सातवाहन पशना सआयोे ने सथमेष ध्या ता, अमभनां नामी पछ पुराणोे 
खबत रथ छ. परंतु धारशिवोजे धश जश्मेधों 8यं छता अमनो 8६०५ 7म 
नदी ?ं पुराण भेभने शा भाटे जपगणुया छै ! जपगध्था नी, 
शारशित ० नशे 9 

3. व्यवसवाश्व भाने 9 ४ पुराणोगा के नंहिनों उस्नेण जाने छे तेन सारशिषो 
9. बाहाटड बशना से ताअपत्रभा शारशिव रात भावनागनुं नाम पैद्णवा्ा 
शान्यु छे. मे राज्य नागपशनों तो जम योण्यु हजब्यु छे, ज सआ८ श्रीभावनाम 
शारशियोनोी भहाच्‌ आर ढती, पुराणिमां जांप्र भशना नाश जने तेनी खाने न 


अंक है ] भारशियों अथवा नवनागो [ १०७ 


धघुभारा भु३०3 पंश (हुशान साआन्ययवंश )न। थोप परी जुरेब॑ज॑३भां विध्यशप्तिना 
6घयनो हश्लेण 3रेथी छ. विष्यशडित वा॥2३ पेशनी २३९ ७पो. विध्यशद्धिना पुतना 
साआनयनी 0व्वेण 8री पुराणों नागपंशनुं पुन रे 8, नागपंश जिषिशामांथी 
नागण बच्यें ढतोी, विशिशा सुंभोनुं जगलनु शेर €तुं, दा तेमनो भुण्य सुणो 
रदेतो ढतो. विष्दुपुशाएु, नाथपुराएु जने अक्षाउुराशुमां नागोना पशनुं पुन 
खापवाभा जान्यु छ. विष्चुधुराणुभा ठद्ैणनी श३इवात 3४री छे ४ - 

नयनागाः प्मावत्यां कान्तिपुर्या मथुरायामनु गदम्जाप्रयाग मागधा गुप्ताश्य 
भोक्ष्यल्ति । 

नवनाओं पद्मावती, आंति५ुर जने भधुराभां राय 3र्ता ढता, परे भग अप्तो 
जगा हपरन! प्रयाभन शासप्रे ६१). 
पुराण भा नाअ११ 

शी नायीने भे विधागोभां भर्बाध्ित 3रे छे, पढ़ेधो विशाल सुंगोना पढेथां पशु 
नान। राब्बजी तरीह बत ढतो, जीऋ विभागना सआये युंभो पछी विज्याति पर्या 
हा, पुराण। जा विधिशाना नाओने "वृष ” शण्ध्थी संभोधे छे, वृषनी जथ नंदी थ५ 
छ. भारशिवोनों नंद साथेनों संणंघ जाउइत्रीरीने सूथित छे. थिटीश भ्युजीयमर्भा 
६१ सिछजनों मोटे सेंय& 98, जा संय७भांगा ईशंगीना सिछाओना रा्व- 
आना नामी तेमना 3परना सपजिरों, तथ। पेमना ठपरना ताइना पृक्षो पिभेरेषी थे 
सिफ्ताओी भारशिवों जथव नंदीजीना €ता जेम ४. व्ववसवाध्ष सिद्ध रे 8. ०0 
सूक्ष्म यया धजाएुना भव जने रसबविलीनताने अरले जजे 5तारी नथी, परंतु 
नीये अभाजे न(भी सिकछ्ज्मोमां नीणे छे, 


बशनां नाभो सिद्छानां नमो 
(१) शेष न|भ२७०४ शेष घत्त 
(२) २/भय० ५ रभध्त 
(३) शिशुनंदी शिशुयद्र धत्त 
(४) शिवनंटी (बेमोमां जने ताभपटमां खेनुं वाभ 
भणे छ. ) 
(५) भावनंद्ी जाप 


पुराणे जा वश संभंधी ४८५ी५ ७४ी३ती व्वछेर 3रे 8. 3. (५२१६ १४८६ 
चंशना ताअपनो जलने सिख्छानानी भ६६ धर्ध सारशिपों खथपा नंटीमोीना वश्नी 
शइबातनी गीनाओ २० 3रे छे. से पशन। वीरसेने दुशानोने मथुराथी ढांडी का! 
€0. पछी हेजाण, गंगा जने बमुनाना अदेशेभांथी अेभपुं स|आन्व न४ ४३ «४९. 
नाग शासन 


नाथ शासन मे व्ुध् बुध अगोनों जे$ संध्र ढतो, तेमां भथुरा, ४ंति५२ जने 
पद्दावतीना तएु भुज्य नागरान्यों ढ७तां, जेभा भारशिपों भुण्य स॥८< तरी 4२७ 
# ता €ता, ते सिवाय उेटथांड अव्यतंतपादी चाना राब््यो पछु ज। सेंधभा व्मेड/१५ 
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ढता, पश्मावती बशने ताइपेश तरीहे वलुबबाभा जाबों 9. अछुपतिनागने जपंणु 
हरे“ शावशात5 ” नाभना आव्यभायी जा ६४80 भणे छ, भथुशना नाणे यहु- 
बंशी तरीड मोगणात, भेभ इभुद्दी मद्ेत्सवर्भा ० शुवाभां जान्यु छे, जा नाओ 
याध्वो 6&त णने पत्णणना “ताड? अदेशनांदी जाग €ता, भधुराना बंशना 
सिछ।जे नथी भत्मा गेटले ने परे सि७ पाउवा क्षमता नथी, 
शारशिप नायोनों दृंश 

नवनाभना मुज्य विधान सारशियोनी, सिक्माओ तथा जीव्व सापषनोपरथी, नीये 
अभाले वश यधध्यों &तो. 


सभय साधन शत्न्य बरसों 
धघ ४, १४०-१७० नव नाथ सिछाणे २७ पर्स 
». १७०-२९० वीरसेन नाग स्िऊऋानय, त|अपन उड् परेस 
» २९१०-२४५ €थ नाभ सिछ्ायो 3३० बरस 
». रे४प-रेघ० नये नाग हि कर 
५». २ै५०-२६० जरहिशु नाग कु खाशरे ७ परस 
». २६०-२६० यार०/ नाथ रे 3० ब्रस 
२६००३९५ ७ पन/भ (।२४५० 


#(पनागनों धेदित्र विधतशहित वाड2४ बशनों आज २०६ €तो. 


र९ नागशनत्यो 


मथुराना नागोना 3 रज्वमोना ओे् सिछ्छ/ भठ्या नी, सटे ने याध्पवंधी 
इद्ेवाता नागे संज॑धी €४ीड१ ५६२ पड़ी नथी, पर॑तु पश्मावती खने आन्तिपुरणा 
ना|भीना सम$धीच शासप्लेना न/भ भथी शह्रे छे, 


घझआपती ४ंत५२ भथुर। 
तजबंश करशिषवश भाध्वपश्ष 
छ, ४. २१०-२३८ छ. ४. २९०-२४५ 
शीमना|भ हयन(भ खरात 
४, २. २७०-२५८ हैं. से, २८५-२५८ 
स्इ६ नाम तब नाथ हू 
४. २४. २५०-२७० ८. से. २५८-२६० 
लु€स्पति नाग णरहीना नाग हु 
छ. से, २७०-२६८ ६. सर, २६५०-२६० 
ब्याध नाम खा२० न|भ हर 
है. ४. २८०-३१८ है, से, २६८०-३१५. ४. सर, 2९४-३४० 
टेबयाग कावनाग हितिसेन 
४. २, ३९०-३४४ ए. से. 30५-३3४८.. ह. २, ३४०-३४४ 
गछुपति नाथ एंद्सेन नागसेन 
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शारशिवो मधवा नाओनी षार्मिर भान्वतानमो 


गा नाये भोट। शिवक्षश्तों 60. भा सभय श्रीशिषणश्षिनों 8त्त२6६भां भुभ्यत्वे 
भनाये छ. २६घमि २क्षे० दशानेगे आदढाश। 8प२ शरे खुधुम 3ये ७पे. श्री 
शंपरना जविछतापणछु। नीये भारशिवोना बशनों ठघ्य थयो, जेमणे ० शध्रना 
भंपिरो स्थाध्यां हता, थ्राक्षणोना जाधिपलनो पुन३द्धार 3यी €तो, शारशियों जथवां 
नहीओ श्रीशिवना जनतव शज्यों €त, जेथी पोताना रम्यशासनभा पशु शिवनी 
साध जने पराग्यनों थुरेपुरी 8पयोग 3यो छे. तेजी तध्न साधर्थी शप॥्। बगर 
जने भोण शोणनी परतुओना 5पयोभ बगर शब््य उरशता €ता. जेभमले शाब्नशाही 
इुशान सिद्ाओने पुरीने व्लुना हि६ घादीना सिछनो उपयोग 5यों ७तो. अेभणे 
नाना हिं६ अनसत्ता४ राक्योने पोताना सेंधमां रही श्टववां दीधां हा, जा अब्य- 
सत्ता3 राक्योने सिछ्छा प३वानो सपि॥२ पछु जाष्यों €तो, तेजे जश्वभेप यो 
भरता ह्ता, ब्युनां ६६ बरायाभात्नि! अेभले पुनइद्धार 3र्यों ७&तो., भगघना »े९। 
जने अयवागना जु्त। जा नागरान्ेना जात ता, नाय शब्ब्भोजे 58 भधष्यश्रांत 
(नाथ३२) थी पोतानी जएु बर्ताव €ती. सेमनुं सअ्य्य णी७२, संथुश्त आंती, 
भाणवा, राण पुवाना जने पेब्मणना भद्र अव्यसत्ता। २०््य सुधी अपन६ €8ुं. 
हुशानमि जा जारशिवोथी पर/य पी ४० २० २२८थी २४१ सझ्ुपीभां घरि।नना 
सड्राट्‌ भरहेशरना जाअब स्वी॥यों &तो, ७०२४० २३८थी २६८ स्ुधीभां जेभना 
सिछाओ ठप२ एरिनना शाढपुरनी भृति छे, मे शारशिवोनां 3८4 भहिरों पछु 
भणे छे. जेभां शुभरानु भध्रि अुण्य छे, गेमोनां सिद्छाओभां आपइत शाषा 
बपराए छे. नागर श०६ जने नागरी धीपी साथेता जेभनोी सेणंध 3, खषसवाथ 
सूथवे 9 


जीन वेणमां १४८४ सअटोचु पशेन जापीशु, 


केटलीक शब्दशाख्र विषयक चचो 


जा ७ ७ जाओ 
ले० - भीयुत हरिवह्डभ भायाणी एम. ए. 
[ रिसचे फेलो-भारतीय विद्या भवन ] 


जे 

श्री नरसिहमाई पटेले एक पत्रद्वारा केटछाक शब्दोना मूत्ठ विशे केटडीक 

नवीन कल्पनाओ चर्चा माटे रजु करी छे. तेमना कथननो सार आ प्रमाणे छे - 

(१) स्पष्ट” ए विशेषण “जोबुं' अयना प्राग्वैदिक ,/ 'स्पश्‌०' नुं भूत- 
कृदन्त होय; प्रचलित पश० (पश्यू० ) ए स्पश्०मांथी निष्पन्न 
थयो होय; अने पछीयी ते, मूले तेनाथी जुदा, 'देखबु”/ अथना 
५८ द्श०ना भादेश तरीके बपरातो थयो होय. 

(२) “आदिल्य: ए शब्दनी “अदिते: अपत्य पुमान' ए व्युस्पत्ति खरी नथी 
छागती. ग्रहमंडव्यमां सौथी आदि उत्पन्न चनार तरीके आदि०+ 
व्तल्य०, एम, अत्रत्य०, पाश्चात्य ०, बगेरेनी जेम, आदित्य० 
सधायो छे. 

(३) “आत्मन्‌०'नो प्राग्वैदिक अर्थ, पाछ्व्थथी प्रचलित छे ते 'जीवतस्व” 
नहि, पण मात्र “बास' होय. जन ४(एाथानों अर्थ 'श्वास' पाय 
छे. वैदिक भाषामां प्रचलित छे ते अप पाछ्छथी विकासद्वारा 
नीपथ्यों होय. 

(४) आडवाल०, चक्रवाल०, यशह्वाट० ए त्रणेमां पाछटो अंश ए 
०वाल०, ०बाट० (<,/वट्‌० 'घेरवुं') अयवा ०वाढ०, एम 
भिन्नरपे देखातो 'सीमा'वाचक शब्द न होय ! 

(५) आइड्वाल० ए *आइवाड० (“'आडीवाड' ) न द्वोय ! 

(६) अने तो आइंबर०नी साधना आड०+अंबर- “आडो+पढ़दों' 

ए रीते न थई होय ! 
आ सूचनोनी योग्यायोग्यता अहीं तपासी जोईए । 


१-५/ इश्‌० (पश्यू० ) 'नोबं, देखवुं' 
मूछ तो ठार्मने इश॒० अने पश्यु०्नो संबंध चर्च्ये दतो, आ पछी तेनी 
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प्रसंगवशात्‌ घणे स्थछे चर्चा वयेली छे.' मूल्ठमां इश्‌० अने पश्यू० बने एक 
बीजाथी तदन खतंत्र धातु हता. पश्यू० ( अथवा गणचिह दूर करीए तो 
पश्०)नु मूठ खरूप «/ स्पश्‌० “ऋम्वेद'मां प्रचलित छे. जो के तेमां पण 
२/स्पश्‌०नी खतंत्रता छोपावानो आरंभ यई चूक्‍्याना चिह्ो जणाय छे. 
कारण, ,/स्पश्‌० वर्तमान काठ्ना रूपो माटे अंग तरीके वपरायुं नथी; ते माटे 
( तेम ज॑ इश्‌०ना वर्तमान अंग तरीके ) ,/ पश्यू० वपरायुं छे. पण वर्तमा- 
नेतर काछ ने अधेना रूपो माटे स्पश० (अने इशू०) अंगो छे, जेम के 
अदर्शि, अस्पष्ट ( अद्यतन ), पस्पशे ( परोक्ष ), स्पाशयख (प्रेरक ), स्पष्ट ० 
( भूतकृदन्त ), बगेरे. शिष्ट के उत्कषेकालीन ('क्छासीकल” ) संस्कृतमां पण 
स्पष्ट०, स्पश० “जासूस” अने पस्पशा० “महाभाष्यनु एक विशिष्ट प्रकरण! 
ए «/ स्पश्‌»मांधी सधायेलां रूपो जब्याई रह्षा छे. पहश्य०मां ययेले 
५/ सपशू०ना आदि 'सू'नो छोप सरव्ययाथी समजावी शकाय तेम छे. कारण, 
बदिक भाषानी ध्वनिमीमांसा ( 'फोनोलॉजी' )मां स्‍्पशी के अनुनासिक ध्वनिना 
संपोगमां रहेला आदि उप्मष्वनिनों लोप करबा तरफ वलण होवानुं देखाई 
आवे छे. 


[१] (२] 
(१) ३/ सन्द्‌ू० : उत्कन्दू ० (१) अस्कंघोयु ० : कुधु ० 
(२) ५/स्तम्भू० : उत्तम्भू ० (२) चनिश्चदत्‌ , 
(३) </ रफुलिक्न ० : उत्फुलिम्लू ० *श्वनद्र [ इरिथनद्र ०, : 
[३] चन्द्र० वगेरेमां ] 
१/ स्तन्‌० : तन्यति (३) *स्तृण० [सरखाबो : तूर्ण० 
*स्तायु ० [ सरखाबो : तायु० भूस्तूण ० (भनुछ्तति' )] 


स्तेन०, स्तेय॑ ०, वगेरे ] 

स्तृ० : तृ० [ तारक० बगेरे 
#ज्ञापितृ ० [ सरखावोः स्रापय॑ति 
नापित० ( बआह्मणम्रंध ) : 


१ जुओ 'इन्दिशें बिब्लिओथेक', आल ; प्रास्मान, वेतशुक त्सुम ऋग्वेद', (१८७३), 
पा. १६०६, वगेरे; तेम ज, बिधुशेखर भड्टाचार्यनो छेल (गुजराती भाषान्तर ) 'संस्कृतनुं 
वैज्ञानिक अनुझीलन,' प्रस्थान” : पा. ४९५ वैज्ञाख, १९९२ 
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आ सौ उपरोक्त बलणना उदाइरणों तरीके टांकी शकाय.' 

संस्कृतनी सहजन्य (“कोम्रेयट” ) भारत -युरोपीय भाषाओमां पण 
५ ध्श्‌० भने (/स्पश०ने लगता जुदा जुदा वाचको (“वोकेबल्स ? ) मढे छे. 
लाटिन 87०००, जर्मन आुशभव8०, अंग्रेजी (77, बगेरे $/ स्पश्‌० ना 
सहजन्य छे. ज्यारे प्रीक १४०४००४तनो संबंध ,/ इश० साथे छे. 

१/ देश» अने ,/स्पश्‌० वच्चेनो सूक्ष्म अर्थमेद भूसाई, बले समानाथ 
[ 'जोबु! 'देखबु/ ] बनी जवाथी, भाषाओना विकासमां सामान्यरीते बने छे 
तेम, बेमांधी एक (,/ स्पश० ) वपराशच्युत थयो अने तेनुं वर्तमान अंग 
पश्यू०, ,/द्शू ०ना आदेश तरीके वपरावा ढाग्युं, अने ए रीते ५/द्वशु० 
[ पश्यू० ] (जोबुं ! घडायो. 

२- आदित्य ० “सूययखरूप देवता! 

सामान्यरीते आदित्य ०नी साधनिका आम अपाय छे : , «दा० “बांध '+ 
०ति०-दिति०; न दितिः अदिति: ( बंधनरहितता' ). अदितेः अपव्यानि 
पुमांस: आदित्या:; पण ब्द्मफीन्ड एकवार' आदित्य ०-आदि ० “आरंभ'+ 
०त्य० ( संबंधवाचक प्रत्यय ) 'पुरातन समयना ( दवों )' [ जेम के अन्नत्य ०, 
पौरस्य ०, पाश्चात्त्य०, बगेरे ] एवी व्युत्त्ति सूचतरी हती. पण कीब' कहे छे 
तेम आ प्रकारनु शब्द-बडतर भाषानी रूड़िनी विरुद्ध छे. कारण, ०व्य० प्रत्यय 
स्थव्वाचक क्रियाविशेषणोमांथी संब्रधधाचक विशषणों बनाकरा मांटे छे, उपारे 
आदि तो विशेषण छे. ब्दूमफील्ड पोत पण पाहछथी आ अभिप्राय छोडी दे छे. 

३-आत्मन्‌ ० 'पोने' 'आस्मा' 

आत्मन्‌ «नी ब्युत्पत्ति विशे विद्वानोए ठीक ठीक चर्चा करी छे,' छतां हजी 

पण ते विवादास्पद री छे. पीटरसबर्ग - अभिवानकोंश तेने ./ अन्‌० “श्वास 


अननननरभगरफगएननगटनिननना न. +# अजन+ 


३ विस्तृत भरता माटे जुओं वाकनांगेंड : 'आहिलिन्दिश प्रामातिक' श्रंथ १. पा. 
२३६४-२६ ७. 

३ जुओ ब्लूमफील्ड ; 'घी सिम्बैलिक मोहज', पा ४०. 

४ जुओ कीय : 'धी रिठीजिअन एन्ड फिलोसोफी ओफ थी वेद एन्ट उपनिषद्ज' 
प्र १, पा. २१७, पादनोंध ४. 

५ जुओ दोयूसन : “दी फिलोंसोफी देर इन्देर', पा. ३८५-२८६; गेह्ड्नर : 'बेदिस 
शुद्दीन',, प्रंथ ३ पा. १९६. 


अंक १ ] केटलीक शब्दशासत्र विषयक ला [ ११३ 
ठेबो! साथे सांकले छे, वेबर तेने ,/ अब “जबुं'मांथी व्युत्पन्न करे छे, ध्यारे 
आस्माननों मत तेने प्रीक »४768 जमेनी 860०0), 80०), ४९४०9, ४(77०॥, 
करेरेनो सद्जन्य गणी ५/ अव्‌०-/ वा० शवादुं? ए धातुमांथी साधवानो क्ले. 
बीजुं, तेनो भरविकास भा प्रमाणे थयो गणाय छे - 
श्रास >जीव> पोतानी जात, पोते. 
पण आ प्रकारनो विकासक्रम खीकारवा सामे बे बांधा छे - एक तो “ऋग्वेद! 
मां जे चार स्थल आत्मनू०नो “श्वास! अर्थ लेबानो छे ते चारेय फकराओ 
प्राचीन होवाने बदले, मुकाबले अवाचीन गणाता सक्तोमां आवेणा छे. एटले 
श्वास! ए अर्थ मैलिक नहि पण गौणपणे विकसित थयो होय एम लगे छे. बीजुं, 
प्राचीन सूक्तोमां आत्मन्‌० उपरांत त्मनू० ए अंगना विशेषण के क्रियाविशेषण 
तरीके वपरायेलां रूपो मे छे, जे सहेलाईथी समजावी शकाय तेम नथी. 
आयी दोयूसननी सूचना आत्मनू० (तेम ज प्रीक थिए४०७४' ने अ० 
( सरखाबो अ-हम्‌ ) अने त० ए बे सार्वनामिक धातुओमांधी साधवानी छे. 
मूछ अर्थ 'पोतानी जात! “पंड' होय, अर्थविकासनों क्रम आ प्रमाणे होय - 


१ 'पोतानी जात”, 'शरीर' [ बाह्य जगतना विरोधमां] 
] 


है 
२्‌ धड! [ बीजा अवयबोना विरोधमां ] 
है 
३ जीव! [ शरीरना विरोधमां ] 
हि 
| 'सत', “भस्तिल! [ असत्‌ , अनस्तित्वना विरोधमां ] 


पण दोयूसननो आ मत योग्य पुगवाना आधार विनानो, योजना खातर 
योजनालक्षी ( 'स्केमेटीक' ) अने बधारे पडतो तक्तज्ञानरंगी लागे छे, 


४० आडम्बर० 'घोघाट', शब्दादुता! 
आउम्बर ०नी *अआड०+अम्बर० एवी व्युत्पत्ति देखावे ज तरंगी छे, अने 
अम्बर० जेटछो प्राचीन तेटठो आड० अवोचीन होवाथी [गुज. “आड', 
'आाउश, वगेरेनो संबंध देश्य अड्ृ० साथे छे] आपणा पर पडेली छाप 


सबत्ू बने छे. आइम्बर० शब्द ज 'दोडक'ना अर्थर्मा ठेठ 'झतपप आक्ण! 
२.१.१५ 


११४ ] भारतीय धिद्या [ वर्ष २ 


(१४)मां वपरायेलो मले छे. बीजा अर्थोमां 'उत्तररामचरितः अने “कथासरि- 
त्सागरमां पण ते वपरायो छे. आम शब्दनी प्राचीनता स्पष्ट होवायी ते 
कांईक नियमित घडतर वात्णों होवो जोईए एम धारी शकाय. संस्कृतमां डम्बर० 
शब्द पण छे, जेनो अर्थ 'घोंघाट', 'वाणीनो आडंबर' “गरबड-गोटो” थाय छे. 
डम्बरनामन्‌ ० एटले “आडंबरी नाम धारण करनार! (अद्दी श्री विजयराय 
वैथे एक प्रसंगे कवि श्रीनानालालना कोई प्रंथनु समालोचन करतां प्रंथनी 
भाषाना संबंधमां वापरेलो वाग्डबर' याद आवे छे.) एटले आडम्बर०ने 
डम्बर० बच्चे संबंध बांधवों अयोग्य तो नथी ज. संभवित छे के विडम्बना०मां 
रहेला ,/ डम्बू० द्वाय साधित *डम्बर७ अने ०२० प्रत्यय मत्ीने डम्बर० 
थयो होय - जो के अर्थदृष्टिर मे बेसारत्रों सरत नथी लागतो. अने तो आ० 
९/ डम्बू०, ०अ०, ०२० ए अंशोनी मेव्यवरणीयी आडम्बर० तैयार थाय. 


७५- आटवाल ० “क्यारो" 


आ हब्दनुं मूछ अस्पष्ट छे. टीकाकारोनी 'आ समन्‍्तात छवे जलखवपं 
आडछाति इति' ए ब्युपपत्ति, आवा अस्पष्ट इब्दों माटे तेमणे घी काढेली बीजी 
घणी ब्युत्त्तिओनी जेम, देखीती रीते ज तदन तरंगी छे. शब्द आल» अने 
वाल० ९ बे अंशोनो बन्यों होय तेम लागे छे, पालि 'आरक०' मराठी “अब. 
हिंदी आशय ्यारो', गुजराती 'आत्यिु'-'आद्टयो! सूँचवे छे के आल» अंश 
प्रमाणमां जुनो छे; अने आख्वाल«नो जे अर्थ प्रचलित छे, तेने मब्य्तों तेनों 
अर्थ होबो जोईए. नेश्री आल०्ने आड० साथे जोडवानी जरूर रहेती नथी, 
आल ०नुं मूछ अस्पष्ट रहे छे ए खरूँ, पण 'क्यारो' 'खृणो' 'खाडो' 'पोछाण! 
जेबी अथछाया वाद्यो आल०, “आइडश' 'प्रतिबंध' 'तीरछु' सूचवता 'आढ०! 
( देश्य अह्ृ० ) साथे अवदृश्टिए तो संबद्ध नथी. बी, ध्वनिद्ष्टिर ०ड०नों 
०ल० थवानी शकयता खरी,' पण “आइड'०ना मूठ अड्ड ०मांथी आल० साध- 
वानी अशक्यता ए एक ज कारण आइथ०ने फरगावी देवा माटे पूरतुं छे. 


निज न तन लनली नल ०० ० कल. अमन नमन ह«५ 3मरनकबील० ताज, 


६ 'डलयोरमेद:' ए आलंकारिकोनों जाणीतो समय अने तेना आधाररूूप ०द:>«स० 


प्रक्रिया घरादता संस्कृत, प्राकृत आने अवाचीन शब्दों ए अहीं प्रस्तुत छे. उपरांत जुओं 
'फेध्दश्रीफट बाकनांगेल', पा. २५४ अने पछीनां, तेम ज दार्पेन्डे 'सम सेस्छत एन्डट 


पाछि -बदेज' [ “इन्डिएन लिंस्विश्टीक्स' : अर, २, अंक १-०६, १९१२ ] 


अंक १] केटलीक दाध्दशाख विधचयक सचो [११५ 


बाकी रहेला ०वाल० अंश पर विचार करतां चक्रवाह० “एक पवेत', 
बर्तुठ', 'ठोकुं! अने करवाल०मां रहेलो समानप्वनि अंश आपणी नजर सामे 
आवे छे. तेमां चक्र० अने कर०ए अंशो तो स्पष्ट ज छे. चक्रवाल०ना 
०बाल० माटे श्री नरसिंदरभाई सूचवे छे : चक्रमिव वाइते-चक्रवाड ०> चक्र- 
वाल०-( ,/वबट्‌ - पाट्‌ू- पाड > 'घेरबुं'). आमां तेमने बीजो आधार कदाच 
ए मत्ठी शके के कोशोमां चक्रवाड एवुं शब्दखरूप पण मल्ठे छे, पण आ 
व्युत्पत्ति निराधार ठरावता बे मुद्दा छे- एक तो ए के चक्रवाड० बधारे मौलिक 
नही, पण ड्‌ ने लू ना उच्चारणना विषयमां प्रबर्तती शिथिल्ताने छीघे मूछ 
चक्रवाल०नों ज ए उच्चारण - मेद होय एम लागे छे. कारण, चक्रवाड ए 
धृध्वी फरतो एक कल्पित पर्वत! एज अर्थमां अने अर्वाचीन प्रंथोमां ज 
बपरायलो मब्ठे छे. तेनो जुनो प्रयोग नथी मव्यतो, पण चक्रवाल० चतक्रवाड० 
ना उपरोक्त अयमां 'कारण्डव्यूह' (२३ )मां अने बतुछ! “ोछुं! ए अर्थमां 
'महामारत' (१, ७०२१ )ने हरिवंश! ( ४०९८ )मां, तेमज पछीना सम- 
यमां पण सामान्यपणे बौद्धसाहिलमां तथा “काब्यादश” (२,९९)मां मब्ठे छे. 
बीजु, वट्‌० ए धातु देखीती रीते ज, 'धातुपाठ'ना तेवा बीजा केटलाक धातु- 
ओनी जेम, पाछव्यना घडतरनों छे. वट० “वडडो', वगेरेनु मूव्ठ न समजातां 
तेना उपरथी ज॑ कल्पी काढेलो छे." खरीरीते तो वाट०, वाटिका, गुजराती 
पवाड' वाडी' वाडों इत्यादिना मूव्यमां *बृत्तिका० जेवो 'फरती आडश' एवा 
कांइक अर्थनों कोई शब्द होवो जोईए. वृत्त गोल ने वृत्ति बाडो, वाड! 
एवा शब्दों मब्टे छेय खरा प्ण, बाटिका० माटे तो *बत्तिका० जोईए के जे 
#वष्टिआ ० > *वाटिआ० द्वारा पुनःसंस्कृतरूप वाटिका> आपी शके. आम, 
चक्राल०ना ०वाल०«नु मूछ स्पष्ट नथी थतुं, छतां तेनो अर्थ वाड० साथे 
तो नथी ज. 

करवाल ०ने माटे श्री नरसिंदृभाई मूव्ठ करपाछ० (करं पालयति ) सूचवे छे. 
पण वस्तुघटनाए ते ते दाच्दोना ययेला प्रयोग जोतां जणाय छे के कर- 


७ जुओ मोनिअर विलियम्स : 'ए संस्कृत-इंरिछश डिक््नरी' (१८९९). पा, ६५१४ वट 
अने वद शब्द नीचे, 

८ जुओो टनेर : "नेपाली डिक्नरी' (१९३१ ), पा. ४३५ 'ए' १४ बार्‌ नीचे, तथा, 
झुऊ ब्लोक : मराठी भाषेचा विक्रस' [ भाषान्तर : १९४१ ] पा. ४६८ 


११६ ] भारतीय विद्या [ ये ५ 


पाछ० (०क०) साददित्यमां प्रामाणिकपणे वपरायलो नथी मत्यतो; मात्र कोशो- 
मांज मछ्े छे, ज्यारे करवाल० “महाभारत” तेम ज “भागवत पुराण'मां वपरायेलो 
छे. आथी संभवित छे के करवाल०नी खरी व्युत्पत्ति न जाणता कोई टीकाकारे 
करपाल० कल्पी 'करं पाल्यति! एवी कल्पना घटाबी होय. जो कल्पनानो ज॑ 
भाश्रय लेबानो ह्ोय तो वधारे संभवित तो ए छे के करवाल०ना ०वालन्‍्ने 
१/वलू० “वब्युं! ( वाल्यति 'बान्ठे छे' ) साथे संबंध होय. पण सारे 
आधार न मल ह्यांछरुची ०वाढ०नु मूछ झुं छे ” एटले ज नददि पण अछ- 
वाल ०, चक्रतल०, करवाल०ना ०वाल० एक मूत्टना छे के जुदाबुदा मृत्यना ! 
ए बिशे पर आपणे अंधारामां ज रहेबुं पडशे, 
जा 


ज्वंपेटवुं' अने 'समेटयवु' 
संपेटवुं' अने 'समेटवु' ए शब्दोनी ब्युत्पत्तिनी चर्चामाँ श्री चतुर- 
भाईनो मत कंईक वधारे सयुक्तिक छे । तेमणे रजू करेत्त् निर्णयो आ प्रमाणे छे - 
(१) संस्कृत वेश - संवेशना त्रण प्राकृत खरूप संभवे छे । 
१. बेढइ ( सिद्धहेम ८/०।२२१ ) 
मु. वेढ”! आ खरूप परथी सघायों । 
२. संवेष्ठह ( अने उद्देष्टते माटे वेकल्पिक उद्ेष्डर ) (सि. है. ८।9 । 
२२२, २२३ ) 
गु. वेला' ( कानना ) आ वेल परधी आब्यो, 
३ *संवेडइ ( संभवित ) 
सरखावो उद्धरृ० > उद्ढ०, इृष्टा० > इद्भा ०, संदष्ट ० > संदइ० 
(सि. है. ८।२।३४ ), तेमज (बि-) छूृष्ट ० > छुट्ठ ० 
गु. 'वीटी' 'बीटवूं' बीटलो वगेरेना मूत््मां आ देह छे 


१ आखी चना माटे जुओ “'प्रत्या न”, मागशर १९९३ ; महा १९९३ । अवाड़ १९९३३ 
चैत्र १५९५ 

३२ आक विषयने लगता ल्क्याणोंमां प्रयढ्षित प्रथाने अमुसरी कल्पित क्षव्दों के श्पो 
सर्वश्र फुददीभी दशाव्यां छे 
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(२) एटले हूं पेट दु! -स में ट युनी साधनिका आ प्रमाणे छे - 


संवेष्टते 
*संवे् 
| 
+संबेहर *सम्पेटर 
*संबैद *समे 
शेर कमर! 


व्‌ नो बू तेम ज मर थवाना समान्तर उदाहरण तरीके - 

पर्वन्‌ ना वू ने 'परब” अने 'सपरभो' एमां ययेदु द्विविष रूपान्तर 
टांकी शकाय, 

(३ ) ऊपर आपेडा 'वेष्ट! ना त्रण विकारो बच्चे संवेष्ट > संवेद > (संवेइ ) > 
संवेक्ु-एवो संबंध बांधी शकाय । आपणे आ निणयोनी साबीती तपासीए। नेपाव्ठी 
पसमेटनु' पंजाबी ने हिंदी 'समेटना' मगठी 'समेटणें'-ए सौ गुजराती 
समेटवु'ना सजातीय वाब्दो छे । पण 'मंपेटवुं! ने मठता शब्दों बीजी 
अर्वाचीन भारतीय - आर्य भाषाओमां मव्यता नथी. आ हकीकत सूचत्रे छे के, 
जो 'संपेटबुं' ने 'समेटवुं' ए बेनी वच्चे प्रकृति - विकृतिनो संबंध खीकारवो ज॑ 
होय तो “समेटवु' वधारे जूनों होवाथी तेने ज प्रकृति गणवी पडशे, अने 
मने तो 'संपेटवुं' नो देखाव ज अर्वाचीन लागे छे, ते 'समेट०” ना पूर्वरूप 
सानुनासिक “संमेट०' मांधी उच्चारणमेदने लीघे विकस्यो होय | वानर० > 
धांदर!' वगेरेनी जेम “संमेटवु| थबुं जोईए; पण शब्दोना इतिहासमां 
ध्वनि-ब्यापारों ( 07०४८ [7०००७७४९४ ) उपरांत साइश्य (80&।०४2४ ) ना 
तत््वनुं पण स्थान महत्त्वनुं छे, ए भुलाबवुं न जोईए | एटले 'संबेटबु” ना 
“जब” नु उच्चारण “लपेटवु' 'पेटी! वगेरेनी असरथी 'ए! मां सरी गयुं होय । 
आम प्राकृत पूर्वरूप *संवेहनने बदले “संमेट०” मांथी 'संपेट ०” उतारबो बधारे 
योग्य लागे छे । 


३ जओ टर्नरकृत “नेफाओ्ी छिइनरी”, “समेत” खीचे... 
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हवे 'समेटवुं! लदए । टर्नरनुं वलण आने सं० संवत्तेयति परथी साधवा 
तरफ छे' । सं० संवत्तयति-“बींटी ले छेटग, पा० संवद्गति-विकसे छे”, प्रा० 
धसंबद्ेइ'--समेटी ले छे.” साथे ते सूचवे छे के आने सं० संवेष्टयति--समेटी 
ले छे,” पा० संवेठोति एनो संगदोष कदाच लाग्यों होय | 

एटले प्रथम तो टर्नरना संबर्तयति. . .>संवेष्टयति . .- अने श्री चतुरभाईना 
संवेश्यति. ., (के संवेः्ते...) ए बे बच्चे निर्णय करवो रह्यों | श्री चतुरभाईनो 
मुख्य आधार ए छे के गु० वींटी' 'बींटवु' बगेरे साधवा माटे &/ वेष्ट नु 
( वेट्टू )द्वारा ५” *वेष्टू एवुं रूपान्तर खीकायो विना छुटको नथी,' अने आ 
अवेटू ० एक वार खीकारो एटले तेने आधारे “समेटबुं' साधबो ए तो रमत 
वात छे । पण ग़ु० 'बींटी” बींटवुं' बगेरेनी व्युत्पत्ति विशे टनेरनों जुदो ज 
अभिप्राय छे । आने लगती तेमनी शब्दसामग्रीनी तुलना आ प्रमाणे छे'-- 

(१) 
प्रा० बिद्वी 'पोटली! 
नेपा० बिटो “मारो! बींटो' 
सिं० बीटणु बीडी देंवु! 
गु० बीटो' '“बीटी! 

आ सोनु मूल *बीद - 

[ नोंध - टनेरे प्रा० विंटिया, विंटलिआ “पोटली”, जिंटइ थींटे छे! ९ 
प्राकृत शब्दों टांक्या नथी अने गुजराती “बींटो' 'बींटी' अद्युद्ध अथवा तो 
बोलीगत निरनुखार रूप टांक्यां छे ] 

(२) 
सं० बीटम्‌, बीटा 'गिली' 'मोई! 
वीटकम्‌ , वीटिका 'पाननु बीढ़ुं' 
वीटी 'नागरवेडनों छोड' 
प्रा, बीडग० (€ नपुं. ), वीडिआ “बीड़ुं' 

४ जुओ,, पूर्व निर्देश, “ममेट्रनु” नीचे, 

५ नरसिंहराबव पण 'बींटयुं' वगेरेने सं* 4/ वेश मांबी साघवाना मतना छे । जुभो, 


गुज० खें० एण्ड जिल्‍”! भाग १, पा. १९१, ४४१, 
६ जुओो. नेपाली दिल्‍नरी' “बिटो,” “बिरो' ए क्षब्दों नीचे. 
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नेपा० बिरो 

पंजा० हिं० बिड़ा |] 

सिं० बीडो | “ीडु! 
मरा० विडा 

गुज० 'बीड़ें” 


मरा० बिटी, इटी गिल्ली', 'मोई! 

पंजा० विडा 'शीशीनो बुच! 

सिं० बीडर्णु “बीडवुं 

गु० “बीडो! “बीडी' [ “बीडवुं' ] 

आ सी शब्दों बे मूछ रूप सूचवे छे, *वीट० (पंजा. मरा. ) अने *बीट 

( नेपा. सिं. हिं, गुज. )-'बींटो वाब्लेली कोई वस्नु.' औ *वीट० के *बीट०, 
ऊपर सूचवेलुं *वीट्र० बीजा शब्दों परथी सूचवातुं *बीण्ड० “घधासनो भारो 
के बींटो' ए सा कोई अनाये भाषामांधी उछीता लीघेला होय ए संमवित छे । 


आम टनेर आ दाब्दसमुदायनां मठ रूपने अनाये भाषाना माने छे | पण॑ 
आ निर्णयमां एक दोष छागे छे । ऊपर नोंधमां जणाव्युं छे तेम गु. ींटीं,” 
बींटो', वीटवुं', 'बींटलो' बगेरेनी तेमज़ प्रा. विंटइ, विंटिया, विंटलिआ ए शब्दोनी 
टर्नरने जाण ज नथी, अने तेमणे मूछ तरीके सूचबेला शब्दों आ वाब्दोमां 
रहेलो अनुखार समजावी शकता नथी। आयी तेमणे सूचवेली व्युत्पत्ति 
गुजराती 'बींटबुं! बगेरे शब्दों माटे खींकाये लागती नथी। 

एटले, हेमचंद्रे छू नो हू थवानां त्रण उदाहरण नोंघेला होवाथी अने 
आपणने मं. वेष्टयति, प्रा, विंटइ, ज्‌. गु. बींटिवई, अर्वी. गु. “बींटबुं” ए सौ 
समानार्थक मव्ठता होवाथी तेमनी बच्च प्रकृति - विकृतिनों संबंध खीकारवा सामे 
एके सबर् वांधो लई शकाय तेम लागतुं नयी. 

आ निर्णयने एक बीजों मजबूत आधार मछे छे | उष्ट ० > उद्द ० > “ऊंट”, 
हृष्टा० > हटा ० > “हंट” ए प्रमाणे हेमचंद्रे नोघेला ( संदद्व०ने रूगतो तदू- 











७ जुओ टि. एन. दवेकत “ए स्टडी ओफ घी गुजराती लेंग्वेज'” पा. १८६ श्री दवे 
उक्त स्थढे सूचने के के बॉंडियइं ऊपर सं, वेश्तेनी असर थई होय । 
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भर्व' न होवायी तेने बाद करतां) बधा छू > ६ एवी विशिष्ट प्रक्रियावात्टा 
शब्दो गुजरातीमां सानुनासिक छे, अने वेहटू० > *बेहू० . ..> “बींट०” पण 
आज नियमने अनुसरतो छे । एटले “बींटबुं” बगेरेना मूठ्ठ तरीके वेष्ट ०ने खीका- 
रबो ए ज योग्य छे | एटलं खरुं के ऊपर तुलना माटे आपेछा बीजी अर्वाचीन 
भारतीय - आये भाषाओना दब्दो माटे जे अनाये मूल्ठनुं रूप कर्प्युं छे तेनो 
प्रभाव 'वींटो! वगेरे पर पड्या बिना नज रक्षो होय।पण मूल तरीके तो 
“वेष्ट” ज गणाय. 

एटले नियम प्रमाणे ०ष्टू० मांथी निष्पन्न थता ०ट०नी सग्राणता ( *शुआ- 
&»४07 ) नो लोप उक्त उदाहरणोमां केम थयो ते समजावी शकाय तेम न 
होवा छतां वेह्ट ० ना एक रूपान्तर तरीके *वेह० खीकाखुं उचित छे । अने 
तो संवेषट० > * संवेद० > * सैंमेह० > 'समेट०” ए क्रमे “समेटवु” साथी 
शकाय । आमां “संवर्तयति” नो कंई पण फाव्ये होय तो ते “बींटबु”'मांची 
“विस्तारेलु एकठ्ुं करी लेवु”मां ययेला अर्थविकास पूरतो ज । 

०४० > ०६१० एटले के (४० > हु० > "६०)९ए प्रक्रियेना एक 
बधारेना उदाहरण तरीक चतुरभाईए (वि-) सृष्ट ० > छुट्ट ० आप्यो हे । 
पण आ ब्युत्पत्ति तदन पाया बिनानी छे. ०शू० नो ०६० थवबानु पुरवार 
कसा ०सु० > ०० नी तइन चर्चास्पद अने विरल प्रक्रियानो आधार लेबो 
कषमे ठउपसगनो छोप कल्पवों ए जरा पण शास्त्रीय न गणाय। “छूठबुं”” कोरेला 
सजातीय शब्दों अवोचीन भारतीय - आये माषाओमां मछे' छे. सं. ( पधाप्तुपाठ ) 
छोटयति “कापे छे,” प्रा, छुशे, छोडेह, छोडइ; सं. आभ्छोटिल० “तोडेलछु"; 
प्रा. आच्छोडिज ०; नेपा. छुट्नु, ठोडूनु; हिं. छोड़ना; सिं. छोड़ण, छुटण; 
बंगा. छुटा; मरा. घुटणें, सोड़णें; 

सं. * निरछुटति, सि. निछुड़णु “टूंटुं पु” 


८ एक रीते संदह० पण समर्थक गणी शकाव | केमके निरुफसगे *दाह० मांगी सदावेसा 
नेपा, डीट्ूनू, बगा. डॉटा, हिं. डांटना “घमकी आपवी ” ए तद्भवोमां सानुनासिक रूप मे छे। 
पैजा, ढटूनों “अटकाबवबुं” धिं. डाटणु “दाटों मारवो, दाटजु” मरा, दाटणेँ “चमकी 
जपवी” मुज. “दाटी”, “ढा(दा)टो” “डा(दा )टहुं” ए शब्दों निरमुमासिक के. 
( जुओ, टनेरः “नेपाली ढिक्नरी.” पा. २५७ बी २५ हॉटनु ). पण आ देश्य संदहृ«” 
“बठगेछं/ “अथडामण” अने हेमचंद आपेर संददृन (८ सं. संद्‌ष्ट ० ) “कमा” 
“इंसायेद्/” जुदा गणदा पढ़झे, ५ जले “ नेपाली दिद्करी”, पा. १५९ दी., ३०० ए. 
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से, ह* ब्रच्छोटयति, हिं. पछोड़ना “झाटकदुं” 
सं. * बिच्छोटयति हिं. बिछोड़ना, सिं. विछोड़णु, गुज. “बछोडवुं”, 
“बछूदु'”, “बछ्ूटबु”., 

दर आ वाचक-समुदाय ( 87०० ४ ४००७७॥४8 ) मूछनुं भारतीय- 
आयनी सुदूरनी पूर्वमूमिका भारत -युरोप ( 7700-897०७७४७॥ ) मां शोघे छे.'' 
मूक भारत - युरोपीय धातु ४१००० “भाखुं, कापबुं” ( जेनी साथे सं. स्कुनोति 
“आकजुं” नो संबंध छे. ) धातु-विस्तारना सिद्धान्त प्रमाणे (!” ए साथकप्रत्मयय 
खीकारी छुट्‌ रुपे परिणम्यों होय | पण कोलंबिया युनीवर्सिटीना अध्यापक 
ग्रेए *>5५०४-५९- [ <*“»पृशा० “कापवबु” + निश्चायक (७6९६७7७॥६६४४७) 
-“- ]ए धातुने मूल तरीके सूचन्यों छे।' मूठ्ठ *ब्पए:-०७८-४ अगर रप+6४ं 
एमांथी प्रा. छुछ्ट “कापी नाखे छे, छोडे छे”” सधायो होय | लेटीन ६०णपपरण 
“चामडी, चामडू”' एमां पण ए ज धातु रहेलो छे. प्राचीन प्रुसी (27 ०४४४७॥) रूसी 
( /१४०७४४॥ ) बगेरेमां पण आना सजातीय शब्दों मढे छे. आधी “छूटबुं” 
ने सृट्ट ० साथे जरा पण लेबादेवा नथी. 

हवे श्री चतुरभाईना बाकीना विधानों तपासीए - 

तेमणे हेमचेद्रे आपेटा वेद्‌० अने वेक्न० नो वेष्टना बीजा बे रूपान्तरो 
तरीके खीकार कर्यों छे। हवे वेश्ू० साथे वेदू० नो संबंध वेधू ० > 
वेट्टू० ( पालि ) >तेद ० ए 'वनि-विकारोने अनुसरीने ज बांघी शकाय | भामां 
मुस्केडी ए छे के हू > द्‌ एमां रहेली स्पर्शीोना संयोगलोपनी प्रक्रिया अपस्रेश- 
उत्तरकालीन भूमिकमां ज प्रचूर्पणे प्रचलित हती । तेनु बीजखरूपे अस्तिन्व तो 
बैदिक भूमिका जेटलुं बहेलु स्वीकारवा माटे आधार मत्ठे छे । पण एवी बिरल 

१० जुओ पूर्व निर्देश, पा. ६४७ ए. 

११ ज़ुओ, परे. “फिफ्टीन प्राकृत-इन्डो-युरोपीअन इटीमोल्मेजीशझ”, [जनंल ओफ घी 
अमेरीकन ओरिएन्टल सोसायटी, वो. ६०, ने. ३, पा. ३४३; सप्टेम्बर, १९४० ;) 
प्रेतो आ केख भारतीय-आर्यना अभ्यासमां एक तहन नवो ज प्रदेश ऊघाड़े छे। भारतीय- 
आयेना शब्द-भसंडोछमां देश्य तरीके जाणीता शब्दोना मूठ शोधबा माटे अत्यार सघी मात्र 
दाबिडी के मुण्ठा भाषाओनों आश्रय छेवातो । आ लेखमां केटलाक “देदय” गणाता क्षब्दो 
मूछे ठेठ भारत-युरोपीयमांधी लाकिक बोलीओमां जकूवाईने अवशेष तरीके रही गया 


द्ोषानुं पुरवार करवामां आय्युं छे. 
२.१.१६ 


१५२] भारतीय विद्या [ यर्ष २ 


प्रक्रियनो आश्रय न छुटके ज॑ लेबो घटे। प्रा. दाढा० “दाढ” कोढ० “कोढ”, 
कट्टर “लेंचे छे” ए सौ पण आ प्रकारनों कोयडो रजू करे छे । दंष्टा० > 
# दुद्वा ०. दाठा० (पालि ) > दाढा०; कुछ० > *कुद्द० > कोह्व० > *कोठ० 
कोढ० आ  प्रभाणे तेमनी साधना आपी शकाय। पण प्राकृतमां कोड्ड ० एवो वाचक 
(४००७।४. * पण मब्ठे छे, ते समजावबों घणों मुश्केल छे । कुष्ठ ० > कु० > 
कोट्ट > कोडु एम संबंध बांधवों शक््य नयी, कारण के एक समग्र अघोष 
व्यंजन-स्तवक | टणापताक्षां, टौप४९ ३) से घोषीकरण न धई शके, ९ प्राकृत 
घ्वनितंत्रनी खासीयत छे । आथी, कुए० > कुद्ठ ० > कोट्टन ० > *कोठ > कोद > 
कोड कंई एवी परिषाटी खीकारबी पड़े | “कढ्ुइ ने सं. कृष्‌० के तेना कोई 
साधित स्वरूप साथे सांकव्यवामां पण आथीये बधारे मुझ्केलीओं नडे छे । आथी ज॑ 
आ उदा रणोमांना केटलाकनों संबंध भारतीय - आर्थेतर भाषा द्वाबिडी के 
भारत - युरोपीय भूमिका साथे जोडबामां आत्यो छे ।' छतां ध्यनि-विषयक 
तेम ज अर्थ-विषयक साम्य जोतां, टनर. “लअेए्टत''थी “वेदइ"ने विग्वुटों नयी 
पाइता  ए योग्य ज लागे छे | प्रा. उेद्वण०, नेपा, हिं. बेठन ०, मरा, नेटर्ण 
-आना समर्थक छे । 

पण वेश्ट० मांधी वेल्नू साधवों शक्य नथी लागतो। मं. वेछ॒लि ५ घरुजे छे!”, 
वेछयति “हलाने छे, मसत्रे छे”, वेड़ितः “हत्यवेद्ड”, ग्रा, जेल्ला आमां गहेग्श 
वेल्ू०थी मंत्रछह अने उब्ेाह (सिद्धहेम, ८/9।२२२, २२३) एमा रहेत्य 
वेल्न ० ने हेमचेंद्र जुदो गणता छागे छे | पण टनर बनने एक गणता जणाय छे,'' 
केम के ते उपस्ना संस्कृत दच्दों साथे नंपा. बेल्नु “बींटबु'"; बंगा. बेला “पाधरबुं”; 
हिं. बेलना; पेजा, बेलणा, वेडणा; मिं. वेलणु - ए सीने सांक़े छे। आ नेह्न ० मांधी 
गुज, “वेटण” बगेरे सथाया छे. एटले वेह्न ० ० वे ०नों आदेश छे, ध्यनि- 
विकारने अनुसरीने सधायतुं खरूप नदहि पण श्री चतुरभाई वेल्ल० परथी गुज. 
“ेल्ली” आब्यो होवानुं कहे छे । पण आ “त्रेल्लो” अब्ीचीन गुजराती घडतरनों 


१२ जुओ, “नेपाली दिक्ष्नी”, था. ८६ ए १९; प्नो पूर्वनिर्दिष्ठ छेख़, पा. ३६१, 
कबुइ अने त्यां आपेला उल्लेखों । 

१३ जुओं, “नेपाली डिक्नरी” पा. ४५७ ए १५, बेनु नीचे । 

१४ जुओ, पूर्वनिर्देश, पा. ४५७ वी ४६, बेस्नु' नीचे । 

९७ जुओ, पूर्वनिर्देश, पा. ४५७ बी ४२, बेल्यु नीचे । 


अंक १ ] केटलीक शब्दराख विषयक चचो [ १२३ 


छे | “साडलो” एनुं खरूपान्तर “सालो”, *नानलंं > ( प्रांतिक ) नाल्‍्ढु, 
बगेरेनी जेम, मध्यवर्ती अक्षर ( 9]806 ) मां रहेला “अ! नो अनुच्चार, आखा 
शब्दनु लरित उच्चारण, अने तेथी परिणमतु सारूप्य ( 8887%00 ) 
आ प्रक्रियाओने लीवे “बेढलो” > “बेदलो” > “बेडछो” > “वेह्लो” 
ए क्रम द्वारा “'वेछो” सघायो छे. 


छेछ्ले श्री चतुरभाईए आपेला संबेध्टू > संवेद् > (संवेह ) > संवेह् ए 
विकासक्रममां रहेली अशाखत्रीयता तरफ ध्यान खेंचवुं बाकी रहे छे । भाषाशा्र 
ए एक झाखत्र छे, अने तथी बीजा शास्त्रोनी जेम एमां जे जे नियमों स्थापित कर- 
वामां आते तेमां अवाधितपणुं, प्र्ती संक्ष्मता अने चोकसाई होय तोज तेनुं 
शास्त्र ययार्थ गणाय | अमुक भाषाभूमिकामां अमुक समये प्रवर्तता नियममां 
सामान्यतः ते भूमिका अने समय प्रूग्ती सार्वेत्रिकता होय छे- ए प्वनिशास्र 
( ]॥०/७।८७४ ) नो अगल्लनों सिद्धान्त छे | ते नियमनों भंग करता होय तेवा 
कैटलाक बाचको (“वकेबन्स'' ) का तो साहश्य ( एनेलोजी' )ना व्यापारनु परि- 
णाम होय अगर तो ते कोई पड़ोशन्नी भाषामांधी लीघेला ऋण-शब्दो ( |०87- 
७०४त५ ) होये | ए खरुं के आबा कोई पण कारणथी न समजावी शकाय 
तेब्रा अमुक्त अपवादरूप शब्दों दरेक भाषाभूमिकामां मठी आवता होय छे । पण 
बहू मजबूल पुरावाना आधार सित्राय जाणीती प्रक्रियाओनी ऊपरवट थईने, कोई 
शब्द समजावबो, तेना करता से दाब्दनी व्युत्पत्ति बाबत हाल पूरतुं अज्ञान होवानो 
सखवीकार बरबों ए ज॑ बघारे सारुं छे । अगाउ कह्युं तेम प्राकृत ध्वनि-मीमांसा 
( [०७ ७एए )मां अधोप व्येजन-स्तवक ( “कान्सोनन्ट कस्टर” ) घोषभाव 
पाम्यों होबानुं एके प्रामाणिक उदाहरण नथी। आधी *वेह०> *बेहू० ए 
विकार शक्य ज नथी | तेबुं ज *वबेदू ० > वे ०नुं छे ।* वेट ०नु *बेहू० थाय 
एटलु जे आपणे सप्रमाण कही शकीए | आ उपरांत, बीजा आधारोनी सहायधी 
*बेटू > वेह ए. विकार कल्पवों उचित गणाय, पण आथी आगछ जबुं ए तो 
हवामां पगझछां भरवा जेबुं ज॑ षाय. 

अं 


३६ श्री चतुरभाईना प्रंथ “जूनी गुजराती भाषा” ( १५३५ )मां संख्याबंध व्युत्पतिओ 
आवी अशक्यरीते-एटछे के प्राकृत, अपभ्रेश, जूनी गुजराती बगेरेनी ध्वनि-मीमांसा 
( “फॉर्ने््रिजी” ) ने मान्य ध्यनि-नियमोने छढेयोक छापरे चटढावीने साधवामां आवी छे. 








पुस्तक परिचय 


आऔचिस्रकल्पसूआ - संपा० अने प्रका० साराभाई मणिलाल नवाब 

शुजरातना श्ञानअण्डारोमां खंचित प्रायीन ह्सलिखित पोथीओमां मठी आवशा 
प्राथीन अने मध्यकालीन चित्रकत्ायना उत्तम नमूना जेवां अनेक चि४त्रोना एकत्र संग्रह रूपे 
“खित्रकल्पतुम' हम बहुमूल्प प्रस्थ प्रकाशमां मूकी, चिख्याति पामेला श्रीयुत 
साराभाई नवाजे, जैनाओित चित्रककानो मनोर्स परिचय आपे पुदो 
एक बीजो संग्रह प्रकाशमां मृकयों छे जेनु नाम चित्रकल्पसूत्र (|) छे । 

कल्पसूत्र नामनो प्राकृत ग्रन्थ जेन समाजमां आवालयृद्ध सुप्रसिद् छे। जैन 
संप्रदायमां मनाता सौथी महान्‌ पर्वदिवसरूप ए सूत्रनु सार्वेश्रिक बाचन 
थाय छे, अने तेथी जुना जमामाभी ए सूत्रमी ४५२3 पल: लखवा-लख्बाबवामां मोदुं पुण्य 
उपाजन थवामी श्रद्धा जने भावना पोषाएली छे | जम भण्डारोमां, सौथी बधारे अने 
साथी मूल्यवान्‌ हस्तलकिस्वित प्रतो जो कोई पण प्रन्थनी विशेष मछसी होय तो, 
ते ए कल्पसूत्रनी छे । एमानी कटेलीय प्रतो तो एवी होय छे के जेनी लूस्वामणी मारे 
अद्ाछु क्रावकोए सेंकडो-ह जारो रूपीया खर्चेछा होय के; अने पुदी ए जूनी प्रतोना 
केवर दर्शन अने पूजन माटे पण भाविक जनो आजे य सेंकढों रूपीया उत्सरां करे छे । 

कहपसूत्रर्मा मुख्यपणे श्रमणभगवान्‌ श्रीमहावीर तीर्थकरनु चरिश्न वर्णन करेखे छे; 
तेथी ए सूत्रमी प्रतिओमी, भगवान्‌ सहादीरना जीवनना अमुक अमुक प्रधान बना- 
घोनां निद्दोक करेलांक चित्रों पण अऔकित करवानो प्रचार, प्राचीन कारूथी चाढ्यों 
जावे छे | कल्पसूत्रनी एबी सचित्र प्रतिओं आजे पक मूल्यवान्‌ वस्तु गणाय छे अने 
युरोप - अमेरिकाना तद्धिदों ते माटे मोटी किमतो आपी से खरीदी छईं जाय छे । 
अस्यार सुधीमां सेंकडो प्रतो आ रीले विदेशोना पुराणवस्यु संग्रहाकयोमा पहोंची गई 
छे अने छतां य हजी हजारो प्रतो मैन समाज पासे पण मझछी भवे तेम छे । 

साराभाई नवाबे कस्पसूश्ननी सचित्र प्रतिओ केवी होय छे अने पमां केवा 
प्रकारनां चित्रों अने अछकारणात्मक अआलेब्बनों इस्थादि अंकित करेछां होय छे एमी 
सर्वताधारणने कश्पना थाय, से हेतुबी कश्पसूचना मूक पाठवाठी आ एक सचिन 
आवृत्ति प्रकाशित करी छे । आ अन्थ, जूनी ठबमी लखेली प्रतिओना अ(कारम (पोशी 
साइझमां) ज छपाबवामां आब्यो छे अने एमा “पाने पाने मढेली क्रिनारोमां 
शझुजरातनी चित्रकर्पनाना स्वोत्कृष्ट नमूनाओ रजू करती वेलबुद्दीओ, 
प्राणीओ, पक्षीओ, नुत्यकरतां पाजो तथा धार्मिक तेम जञ प्राकृतिक मंगल 
संकेतों अने प्रतिकोना नानाविध छझुशोभनों चूंटी चूटीने रजू करवामां 
आहठयां छे! । एमां पुकंदर नानां मोटां एवां ६५ चित्रों मुद्रित करवामां आाज्यां के 
जे जुदी खुदी पृवी भनेक जूनी प्रतिओमांधी छेशमा आस्यां छे। व्‌ चिनत्रोमां सौधी 
जूनूं चित्र सरखती देवीनुं छे, जे सं. १२१८ मां लखेछी ताइपत्रनी प्रतिमांधी छेवामां 
८ कि । एक चित्र छेक सं. १८८२ मां लखेली प्रतिमांधी छेवार्मा आध्यु छे, अने 
ए रीते ए आस्था संगद्मा बारमा सेकाथी शुरु करीने ओगणीसमा सेका 
खुधीनी गुजरातनी जैनाधित खित्र कव्ठाना सुंदर नमूनाओ रजू कर- 
वामां आवेला छे ।! अमारी पासेनी शक ग्रतिमांथी पण एमा एक-के चित्रों 
मूकवामां आर्यां छे । सारासाईनां चीज तेवां प्रकाशनोनी जेम जा प्रकाशन पण 
अमसमाजने अवश्य उपयोगी अने आकर्षक थई पड़शे एमां पा नयी । 

| प्न्थलूं आ नाम बराबर अर्थधसूचक नथी लागतु। चित्रकक्पसूजञ्नों अर्थ तो 'चित्रना 
कत्पतुं सूत्र' के एवो रांईक याय-खरी रीते सलरिश्र कल्पसूत्र' एवुं नाम होबुं जोईए । 


कवि - अब्दुल रहमान - कृत 
सन्देश रासक । 


[ १ प्रथमः प्रक्रमः ] 








रयणायरघरगिरितरुवराह गयणंगणंमि रिक्खाई । 
जेण5ज् सयल सिरियं सो बृहयण वो सिर देउ ॥ १॥ 


कल नस अ जज 


] () रिक्खाओ 2 3 (४ सिरिया। 3 9 तं। 4 ( बुहियण । 5 0 ( सह । 6 (7 दिंतु। 


न आज ट जतजत नी जी जी जी ीजील सीजन जज 


[ पं० श्रीलक्ष्मीचन्द्रकृता टिप्पनकरूपा व्याख्या ॥ ] 


लि कम 2. 
॥ 3 नमो गुरुभ्यः ॥ 


नत्वा जिन-गुरून्‌ भक्तया स्छृत्वा वाइसयदेवताम । 
बृत्ति सन्देशरासस्थ कुरुते सुनिपुज्ञञः ॥ १ ॥ 
तस्थाउ5चां गाथामाह- 'प्रन्थपारम्मे अमीए्देवताप्रणिघानप्रघाना प्रेक्षाव्ता' 
प्रवृ्तिरिस्योवित्यात्‌ सूचस्य प्रथमनमस्कारगाथा | 
[१] यथा- ' रव्णा० '- भो बुघजनाः स सत्र कतो वो युष्माकं शिर्य माहुसय 
ददातु प्रकरोतु । येन स्रष्टा रजाकर-घरा-गिरि-तरुघरा:, गगनाड़णे ऋक्षाणि' 
भझ्ेत्यादि सकले समस्तम्‌ , सृष्टम्‌ - उत्पादि [ तम्‌ ] इत्यर्थ:॥ १ ॥ 





व तफे फटने कट [ अवचूरिका ] अकबर कल ीक बंप 
[१] भो बृुधजनाः ! स सृष्टिकर्सा वो युष्साक कि दृदातु । येस स्रष्टा' रजाकर-धरा-गिरि- 
तद्वरा गगनाड़णे ऋक्षाणि चेत्यादि सकल समस्त सृशमुत्पादितमित्वर्थ: ॥ 
आदवोपिलभ्यमाना अ्रष्पपाठा यथा - 


| प्रन्षः प्रा? । 2 प्रेषतां। $ श्र्च । ६ तर?। 5 रिक्षाः। 6 श्रष्टा'र। 7 चेल्यादि। 
8 श्रह' । 








२ सन्देश रासक [ प्रथस प्रक्रम 


माणुस्सदिव्वविजाहरेहिं णहमग्गि सूरससिबिब्रे | 
आएहिं जो णमिजइ त॑ णयरे णमह कत्तारं ॥ २॥ 
पच्चाएसि पहओ परव्वपसिडो य मिच्छदेसो त्वथि' 

तह विसए संभूओ आरदो मीरसेणस्स ॥ ३ ॥ 


5 >डी कऔ आन आलच्लथ 


] (नह । 2 0 जई। 3 2 नमह. 3 णवहु । 4 देसो वि; ह *देस न्थि। 


[ दिप्पनकरूपा व्याख्या ] 


[२] तथा च- माणुस० - मनुष्य-देव-विद्याघरेनभोमार्गे सूर्यनशशिविस्वाम्यां 
आदितो यो नमस्कियते । भो नागरिकलोकाः ! से कत्तारं नमत ॥ २॥ 


इन्द्रालापनमेषजभोजनसमये समाग: में ] च रमणीनाम्‌ । 
अनवारितोडपि तिष्ठति स खड़ु सखे ! व्यक्तनागरिकः 
यर्त्वेतेषु स्थानेषु अनवारितो ६निषेधितों तिष्ठति स नागरिकः' प्रोच्यले । केचु 
केषु स्थानकेषु - यत्र कश्चिदालोच करोति, अथवा यत्रोपधादियासा क्रियले, तथा 
भोजनावसरे कस्यापि गेड़े न गरछति । अथवा प्रकान्तप्रदेदा, खीसमागमे च, 
वार्तासमये, यस्तु अनिषेधितो :पि तिप्ठति । से चतुरनागरिकों भयति ॥ 
एपा ( एतद्‌ ? ) विपुलगाथाछन्द: । अथ गाथालक्षणम्‌ - 
पढमों बारहमत्ती, बीओ अदट्ास्सेद्टि नायबऋ्यी । 
जह पदमी तह तीज, दह पंच है 'सिया साहा ॥ 
तंत्र गाधथाछन्दर्सि प्रधमपद हादशभातकम , द्वितीय पद अष्टादशमासकम , 
दुतीय द्वादशमाठकम्‌ , चतुर्थ पदश्थदशमात्‌कम | फवं सर्वत्र क्यम्‌ ! 
[३] अभीशदेवतानमस्कारमुक्त्वा कथिः स्वदेशादिस्वरूपमाहु- पश्माएसि०- 
प्रतीच्यां - पश्चिमदिशि, प्रभूतः पूठत प्रसिद्धों म्लेच्छनामा देशो पस्लि। सत्र विफये 
आगरदहो देशीत्या [ त्‌ ] तल्त॒वाया मीरसेनाख्य: संभूतः - उन्पन्नः ॥ ३ ॥ 


2 8 ओम [ अब सुरिक [ ] «६4०६ ९०-२० 0-+$क- 


[२ ] मानुष्यदेवधिधाधर नंभोमाग सूर्यशश्षिविम्यास्यामादितों बो' नम्रस्कियते भों भागरि 
कास्त कतार नमत ॥ 
इसी >स्‍पिनमभेध व «| उनाएझ 4 धधाराओे थे रा।निम 
अआनबात ईंट लि (प्रति, है बडे गाय  ब्वनतारपिक 
[ - “पशाम्यक नपारिकशाम्दोपी दिशणी । ) 
[३ ] कबि: स्वरदेशादिस्यरूपमाह - प्रतीष्यास - पश्चिमायाप्त, प्रभूतः- प्रधान:, पृूर्षप्रसिदो 
स्लेच्छनामा देशों 5म्ति । सब्र आहूहा देसीखास सस्सुवायों सीर्सेसार्य: स्म्भूस: - डत्पन्ष: ॥ 


] नमस्कसते । £ करी । :, दस । 4 ये। 5 'स्‍्कूमते । 6 नमन. । 7 ' छेनाक्ण: । 


पद्च २-६ ] सन्देश रासक झ 


तह तणओ कुलकमलो पाइयकव्वेसु गीयविसयेसु । 
अद्दहमाणपसिद्धो संनेहयगसयं रइये ॥ ४॥ 
पुब्बच्छेयाण णमो सुकदेण य सदसत्थकुसराण । 
'तियलोए स॒च्छंद जहिँ कय जेहि णिद्विद्रं ॥ ५॥ 
“अवहद्य-सकय-पाइयंमि_ पेसाइयंमि भासाए। 
लक्खणछंदाहरणे 'सुकइत्तं भमियं जेहिं ॥ ६ ॥ 


] 2 कुलि? । 2 ५ पाईय। ४ ( 'विसएस । 4 3 संनहरा: (; संज्ञहहँ । 5 है रईये। 
6 3नमा । 7 (" णइहइ। 8 2, तिभअ । ७ (/ सच्छद । 0 ॥3 जे निहिद्ठ । 3। ।3 अवहदूइ- 
झकठ पाठयाई पेसाइयाण । : 0 डाइयं च। व5 (९ पेसाट्याइं। 4 ( सकवित्त । 
35 (५ भूमसिय । 


[ टिप्पनकरूपा व्याख्या ] 


[४] तस्थ -मीरस्थ तनयः, फुले कमल इव कुलकमलः , प्राकृतकाव्येषु गीतविष- 
ग्रेषु, प्रसिद्ध:- रलब्घधरेखः अच्दल रहमाननामा अभूत्‌। सेन सन्देशानां रासकः* 
नामापम्रेशप्रन्थः कूतः ॥ ४ ॥ 

[५] कषिः स्वरूपसुफत्याउनांद्धत्य [ न] पृथ्वेकवीन्‌ नमस्कारपूठ्य व्यायणैय- 
प्लाह - पुल्बच्छेयाण ० - पूय्वे उछेकेभ्यः खुकबिज्यव्थ नमो5स्तु । कीटशम्यइछेक्रेभ्यः 
कविभ्यश्व शब्दशास्प्रकुशलेभ्यः । यख्विलोके - खग्ग-सुत्यु-पातालरूपे । खच्छ- 
स्दम्‌ - स्व छन्‍दो विद्यते यस्मिन्‌ तसू स( सव? )च्छन्द शा्खर रूतम । येश्व निर्दिष्ट 
सो( शो )घितमित्यर्थ:। अतः कविशभिः कूते पण्डितें: सो( शो )घितम्‌ ॥ ५ ॥ 

[६] अपकन्रेश - संस्कृत - प्राकृत - पंशाचिकादिचतुर्निभाषामिः, यः कवित्वे 
छतम्‌ , लक्षण-चछन्द आभरणाभ्यां तश्च विभूषितम्‌, तेभ्यो नमः ॥ ६ ॥ 


+३क-+३--३३-७३--+७ [ अवच्रिका | -8६०-२९०६३५+++ 

[४] तस्य - मीरसेनस्थ तमयः कुलकमर: प्राकृतकाब्ये गीतबिषयेषु भोगेषु च असिद्धो 
लरधरेखो अध्दूल रहमानों :मृत्‌ । तेन सनन्‍्देशरासक' शास्त्र क़तम्‌ ॥ 

[५ ] पर्बस्छेकेस्यः सुकविभ्यश्न नमोउस्तु । कीद्शेभ्य: शब्दशास्रकुशलेम्य: । त्रिलोके बेः 
सुष्छम्दः शा्््र कृतम्‌ । येश्व निर्दिष्ट, शोधित, प्रवर्तापितम्‌ ॥ 

पण्डितकास्योत्त्र कृत मयूरेण यथा- 

पूर्णमानीयता चूर, पूरचनन्द्रनिमानने । कबये बाणभष्टाय, परश्चिदाप चे दण्टिने ५ ३ 4 

[६] अपम्रंश-संस्कृत-प्राकृत-पशाविकसाएया सुकबिरव छोभने काब्य ये: कृतम्‌। अन्यक्ष 

छक्षण-रछन्द्‌- भाभरणाभ्यां भूषित मण्डित च ॥ 


कण “० सन “नबी अत. बन कब 


! रेघ:। 2 संदेसा-। 3 रासकं। 4 "ब्रश: । >ये। 6 राशकं। 7 सोधित॑ । 


के >> लक ०७०० “के ० «बन -.४ ४७8७ »७५७ ७2०० +ननमन+-ननन. ०2 ८+-+कननकानन टीन 23 के फैन पिया टवनन-न मन -काननकननक नमक ..3 लरनमनमन-- मानेम--+म 


हे सन्देश रासक [ प्रथम प्रक्रस 


ताण5णुकईण' अम्हारिसाण सुइसइसत्थरहियाण । 
लक्खणछंदपम॒क॑कुकवित्त को पसंसेइ ॥ ७ ॥ 

अहवा ण इत्यथ' दोसो जइ उड्दयं ससिहरेण' णिसिसमए | 
ता कि ण हु जोइजइ भुअण रयणीस॒ जोइक्ख ॥ ८ ॥ 
जइ परहुएहि रडियं सरसं सुमणोहरं च तरुसिहरे । 

ता कि भु(भ )वणारूदा मा काया करकरायंतु ॥ ५ ॥ 
तंतीवायं णिसुयं जइ किरि करपछवेहि अइमहुरं । 

ता मदलकरडिस्वं मा सुम्मट ' रामरमणेस' ॥ १० ॥ 


| 2 (/ कई। : (' सय । ते है कुकटले । | $ (7 झात्थ । 5 (? ससिहरंमे । 6 [3 
समये । ॥ - रदणीःर: (४ रण । + ६ जाहयी । 0 (' पं; 0 )) फरहएण । ] 
सुमनो । / . (7 नस । [0 ॥ महदि । ]] (' सम्मटः । ।5 _ र्वणेस । 


[ टिप्पनकरूपा ब्यास्या ] 

[७] तेषां सत्कब्वीनाम्‌, अनु-पश्चात्‌, अस्मादशानां कवीनाम्‌ , श्रुति-दाब्व- 
शास्रहितानां कब्रित्वम्‌, लक्षण-च्छन्दोभ्यां प्रमुक्तम्‌, कः प्रशंसयति ?- अपि नु 
न को5पि ॥ ७ ॥ 

[८ ] व्हिं मा कुर्यास्‍्तदर्थमाह -  जहता "० “अथवा त्युपायास्तरस्यरणे, सात्र 
दोष: । यदि शझशघरेण -चन्द्रण निशि उदितम , ताहिं रजनीपु भु(भ)बने - गृहे 
ज्योतिष्क दीप: कि न दयोतले ?, अपि नु बोतने ॥ ८ ॥ 

[९ ] परभताभिः-कोकिलामिः यदि सरसे सुमनोह[रं] यथा भवति तथा 
तरुसिहरे(शिखरे)रटितम, तहिं. भु(भ)वणा/ना)रूढ़ाः गहबलि(ल)भमिस्थिताः 
काका मा करकरायन्तु करकर इति दा्छ मा कुर्बन्तु ?, अपि तु कुर्घन्तु ॥ ९ ॥ 

[१० | यदि तश्यी-वीणाबादित्रम, किल इति संभावनायाम्‌, करपलवेः- 
दस्ताकुलीमिः बादित नितरां श्ुतम्‌, ताद मदलकरटिवादिश्व गाम(मा)रमणी- 
(ण)पु - ख्रीकी डासु, मा श्षुयतां ?, अपि तु श्रुय्ताम्‌ ॥ १० ॥ 

33>ल9०-०३--८७--+३- [ भवचुरिका ] ब३५-<%--€क०-६९-॥क- 

[७ ] लेषां कंग्रीनामनु पश्माव श्रुनिशबद्रशाम्रर हिलानामसस्माइशां लक्षणप्यम्दृप्रमुक कुृषिपत 
कब्िगत कः प्रशंसति ,, अपि सु न कोा:पि ॥ ेल्‍ 

[८] तोहिं मां कुयोसदर्थमाह-अयवेश्युपरायास्तरस्यरण, सात वोषः । गदि कदाधरेण 
निश्युदित तहिं रजनीपु उ्योतिष्क दीप मु(म)वने यूहे कि ने धोतले ?, आपि तु उद्योतते ॥ 

[ है ] यदि परशुताशि: - काकिलासि, सास सुमनोहरं यथा ५ 5 ख्रशिखरें उहितम्‌ नर शब्दितिम्‌ मे 
हाँहि कि भु(म)वनारूदाः काछा मा करकरयस्लु ?, कल्तान्‌ बारयलि ॥ 

[ % | न्नी - बीशाबाद श्रुत यदि चेत कापलत्रेगतिमधुरम्‌, सर्धि म्दछकरटबादिश्लिशेषरव 
रामारमणेपु - ल्लीकीदासु मा श्रूयताम्‌ ?, अपि न्‌ श्रृयताम्‌ ॥ 

[इ्री१4 / शशि । अद्योद्यते। 4 परि"। 5 भरुम्यता |... 


+ ५>२०.०७+नन-नन नमन नाल जन तक फट लननप-मकम+०+4-नन- की 


पच्च ७-१४ ] सन्देश रासक क्‌ 


जइ मयगलु मठ झरए कमलदलबहलगंधदुष्पिच्छो । 

जइ अइराबइ मत्तो ता सेसगया म मचञंतु ॥ ११ ॥ 

जइ अत्थि पारिजाओ बहुविह गंधड़कुसुम आमोओ । 

फुछड सुरिदभुवणे ता सेसतरू म फुछंतु ॥ १२॥ 

जइ अत्थि णई गंगा तियलोए णिन्नरपयडियपहावा । 

वच्चइ सायरसमुहा ता सेससरी म वच्चंतु ॥ १३॥ 

जह मरवरंमि विमले सूरे उद्दयंमि विश्ेसिआ 'णलिणी । 
ता कि बाडिविल्ग्गा मा विअसउ' तुंबिणी कहचि ॥१४॥ 


] ]3 महगल- (7 मटगल । : 2५ कली: 4) कमला! । 8४ हि एरावड* । 4 3 सुब्नतु । 
58 2 बहविहि? । 6 (* कुमम । य -५ (० न३। 8 (१ मसमुहं। 9 (/ मच्ननु । 30 हि सूरो 
उवर्यम्मि: (/ सुरे उबर । !] [3 विहसिया: (? विहिसिया । )2 3 (/ नलिणी । 8 3 णे। 
]4 (! बिहसउ । |) 3 कहवे । 


हज अन्‍ीि+ण >> जा रत 2 जी जीन लपलजन्नण 24 ८४ * 


[ टिप्पनकरूपा व्याख्या ] 

[११ ] यदि मतड्जजः-दिग्गजो मंदं झरति, कीदृशः कमलदलश्चुरगन्ध- 
दुः्प्रक्षः ( 'क्षम ? )। अन्यश्च-यदि एरावणों मत्तो भवत्ति, तहिं शपा' गजा 
मक्ता न भवन्ति ?, अपि तु भवन्त्यव ॥ ११ ॥ 

[१२ ] यदि पारिजातों बहुबिह(ध)गन्धाव्यकुसुमामोदो5स्ति, अन्यश्ञ - खुरेन्द्र- 
भवने प्रफुलति; तहिं राषतरवः कि न फुलन्तु ?, अपि तु फुहन्तु ॥ १२॥ 

[१३ | यदि गड्ला नाम नदी अस्लनि, त्रिलोके नित्य प्रग(/क)टितप्रभावा, सागरम्‌- 
समुद्र सरति, तह शषाः सरितः सागरं कि मा सरनन्‍्तु ?, अपि तु सरन्‍्तु ॥ १३॥ 

[१४ ] यदि बिमले सरसि -सरोबरे, सूर्योहमे कमलिनी विकसिता, तह 
बूृसिबिल्सा तुम्बिनी चली कि मा विकसतु ? ॥ १४ ॥ 


[ अवचूरिका | ५+-६०-4५-३०-६०- 





[११ ] बदि सतक्जः - द्गाजः कमलदखूबहुलगस्घदु :प्रेक्ष [मर्द] झ्रति; अन्यक्ष - ऐरापतिः - 
ऐरावणों मसो भवति तदा शेषगजाः कि सर्द मा झरस्तु -मा झाधरतु ?, अपि तु माचस्तु ॥ 

[६२ ] यदि पारिजातो३3म्ति, कीद्य बहुबिधसन्धाव्यकुसुमामोदः, सुरेखखभु(भ)वने प्रफुलति, 
वाह शेपाम्तरबो मा फुलम्तु 2, अपि ते फुछन्तु ॥ 

[ १३ ] यदि सक्ना नाम सथस्ति, सा अ्रिकोके प्रकदितप्रभावा सागरसंमुखा ब्रजति; तह 
शेपसरितों मा धजन्तु ?, भ्रपि तु बजस्तु ॥ 

[१४] यदि बिमछे - बिश्तीणं सरसि सूर्योद्रमे कमालिनी विकसति तहिं शृत्तिबेजम्ता तुम्बिनी 
बह़ी कि सा विफसतु ?, आपि सु विकसतु ॥ 

4 सेषा । 


क़ सन्देश रासक [ प्रथम प्रक्रम 


जइ भरहभावछंदे णच्चई णवरंग चंगिमा तरुणी। 

ता कि गामगहिल्ली तालीसद्वे ण णच्चेइ' ॥ १५॥ 

जहइ बहुलदुडसंमीलिया य॑ उल्ललइ तंदुला खीरी । 

ता कणकुक्ससहिआ रब्बडिया मा दडव्वडठ ॥ १६ ॥ 
जा जस्स कबव्वसत्ती सा तेण अलजिरेण' भणियव्वा । 
जइ चउमुहेण भमणियं ता सेसा” मा भणिजंतु ॥ १७॥ 


जे 
णत्थि तिहुयणि जं च* णहू दिद्वु ', 
तुम्हेहिं वि. ज॑ न सृठ , विअडबंधु सुच्छंदु सरसउ । 
णिसणेविणु को रहइ. ललियहीणु म॒ुक्खाह फरसउठ । 


] (' भाविछद। ७ _ नगर । : ३ ५१ गयरशि' । ! (' शखचखिद् । 3 / समिलिया । 
6 ॥) (" 3। 7 (! ससंदेला । ५ (' दृटब । ७४ ५ अलजरेण ( अलिजरेश । ]0 [02 
सेसकर । 7 5 मणिकेति । | हिलि। ]3 (' नह | [! है दि ! 40 - त॒म्हे वि। 


]6 सुअ। ॥7 (८ मक्खाण। 5 3 विरल्तिर, / फरलिउ । 


[ टिप्पनकरूया ब्याख्या | 

[१०] यदि. भरदह(त)भावच्छन्दसा नवरक्चद्ग(ह्रि)।मा नूतनवर्णप्रधाना 
नायिका नृत्यति, तहीं ग्रामीणबध्‌ तालीशब्दे न तृत्यतु ?, अपि नु नत्यतु ॥ १५॥ 

[१६ ] यदि प्रचुर दुग्धेन सम्मीलिता तनन्‍दुलानां शक्षीरी उल्ललति, तर्हि घान्य- 
कणनुप्युक्ता रब्बदिका मा दडभ्यडउ - मा दाह्दं करोतु 7 ॥ १६ ॥ 

[ री] ) साध्यम्राह - >ः जम्म कब्ब० -या यस्‍्य काव्यन शक्ति: , सा तेन लक्षां 
मुक्‍त्वा भणितव्या | यदि चनुमुखेन ब्रह्मणा भणितम्‌-चत्थारों बेदाः फ़ताः, तहिं 
शपाः कवयों मा कवित्य कुर्बन्तु ॥ १७ ॥| 

[१८ ] कवित्यकरणाया5 माने प्रोत्साहा प्रस्थम्य मनाग रमणीयस्य दृ्शयअझ- 
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[१७५ ] यदि भरत भावत्दसा नवाद्ञचक्षिमा तझणी नृत्यनि, तर पग्रामग्रशिका तालीशण्दे 
कि न नृत्यतु 2, अपि तु नू्यत ॥ 

[१६ | यदि प्रचुरुग्धसंमिश्रिता सख्दुलानां खीरी उल्ललति, तहिं धाम्यकणोतुष्युक्ता रब्बडीया 
कि मा ददब्यदसखु - मा शरई करोत ?, अधि तु करोंत ॥ 

[१३ ] म्वकाब्यकाण आस्मानमुप्साहयति-या यम्य काब्ये शक्ति: सा सेन छज्मां मुत्तवा 
अमिसज्या | यदि चमुमुखन गशागा भणितस्‌ - घर्वारों बेदा: कूता:, सहापरे कयय: कि कथिस्ये 
सा कुजैल्लु , अपि सु कुर्बन्लु ॥ 

[१८ ] कबिस्वकरण आस्मान प्रोस्साड़ा आफप्रस्थस्थ मनाग रमणीयर्व दर्शयम्‌, अनौद्धम्पे- 


पद्भ १५-१९ | सन्वेश रासक ७ 


तो दुग्गश्चिय ्छेअरिहिं पत्तहि, अलहंतेहि । 

आसासिज्इ कह कहवि सइवत्ती रसिएहिं॥ १८ ॥ 
णिअकवित्तह विज माहप्प , 

पंडित्तपवित्थरणु , मणुजणंमि कोलियपयासिउ । 

कोऊहलि भासिअठ, मरलभाइ  “'संनेहगसठ । 

त॑ जाणि वि णिमिसिडु खणु बुहयण करवि सणेहु । 

पामरजणथूलक्खरहि ज॑ रइयउ णिसुणेहु ॥ १९५॥ [रइठन्दः ।] 


] 3 ता।2 || दोग्ग - सै दोगोचिय? । :) /. पुज्षिहे । 4 3 कहव । 5 (! सरसिएहिं । 
0 2 'कविश्विजञ '। 7 (! माहपु । 8 |) परविव्स्थिरणु: (! पविसरणु । 9 () कालिय” । है 'मणु 
मुणे वि किचिय परयासिउ'-एताट्शः 3 स्थित: पा5-। 0 3 'भार । ] 33 संनहरा?। 
| नोपलब्यते (! आदर्श पंकितरियिश । लिपिकरपमादिन परतिता प्रतिभाति। 2 'नुहिजदइ णव 
सद्द खणु' एकरूप, | पाठ'. ते जाण व निमसिद्धु खणु-एताइशः 33 पाठः॥ 43 
(/ बृहियण। ।4 (' सिणेहु । 0 (' रबहू 5। 

[ टिप्पनकरूपा व्याख्या ) 

नीडधत्येन कबीनाह - गमस्थि तिहयणि०-भो कवयस्रभुचने तम्नास्ति, यद्‌ युप्माभिने 
दृए्टम -न शातम्‌ , अन्यज्य न श्रुतम-नाकर्णितम्‌ । अतः सब्वेबिशषक्लानात्‌ । 

रो विकटवन्धविशषः(प) खुच्छन्दर्स सरस॑ श्रुत्वा, अस्माक मूखोणां 
_ प्राकृत काव्यम, छलितहीनम- लालित्यव्ञित [कः] भ्रोष्यति ? अपि तु 
न को5पि | तह्िं अभ्न कथ॑ प्रवृत्ति: । तद्‌ दृष्टान्तेनाह- यथा दुर्गतेदारिद्वोपद्रले- 
इछेके:, पत्राणि- नागवल्लीदलानि, अछ[भ]मानेः परचचेतादी बहुमों(मृ)लल्‍यन्वात्‌, 
स(हा)तपशन्निका आस्वादयते, तथा मम काव्यमपि पठिष्यन्ति ॥ १८ ॥ 

[ १९ ] ततः प्राज़लिः, निजप्रन्थश्रवणार्थ पण्डितानाह - णियकवित्त--भो 
बुधजनाः ! निःशब्द यथा क्षण तृष्णीक्रियताम । अन्यश्य - यत्‌ पामरेण स्थूलाक्षरेः 
बाह्यवर्णः रचितम , तत्‌ र्नहं कृत्वा अटणुत | कीटदर्श निजकबित्वविद्याया माहात्म्य 
प्रभावरूपम्‌, आत्मानुमानेन पाण्डित्यप्रविस्तारणम्‌। कर्थ प्रकाशितम्‌?-मनसि 
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नाह - मो: ! कवयस्िभुवने तप्नाम्ति यदुप्माशिन दृष्टद' न ज्ञातम्‌, यद्ञ न भश्रुतम्‌, विकटबन्ध- 
विरोष सुच्छन्दूं सरसे भुस्वा, अस्मार्क सुख्वोणां स्पृष्टमू - कृत कार्य ललितहीन श्रुत्पा कः 
स्थास्यति - पुन: कः श्रोध्यति ?, अपि तु न कोंइपि । तहांभ्र करथ्थ प्रवृत्तिसद्‌ दृष्टान्तेनाह - यथा 
दुर्गतैदृरिव्रिश्छेके;, पत्राणि नागवछ्लीदलान्यलूभमानः, पर्षतादो शतपत्रिका55स्वाधसे तथा मम 
काब्यमपि परिष्यम्ति ॥ 


नील 3 लत >त3++++++++त>त+-ैै+्त»_ऊ_े_-नन--म- नमन े जन. >+ है >न्‍अंजनीओ परलज++ नजन>+-+>-+ 


] तृष्णीकृयता । 2 दिए हा 


८ सन्देश रासक [ प्रथम प्रक्रम 


संपडिउ जु सिक्‍्खइ कुइ समत्थु, 

तसु कहउ विबुह संगहवि हत्थु । 
पंडित्तद मुक्‍्खह मुणहि भेउ, 

तिह पुरठ पढिव्वड णह वि एठ ॥ २० ॥ 


] छ संपडिय । 2 0 बिह्यु। 3066। 


[ टिप्पनकरूपा व्याख्या 
किमपि ज्ञात्वा प्रकाशितम्‌। कोतूहलेन भाषितम्‌ । पुनः कर्थ?-सरलभाबेन । 
सन्देस(श) रासक नाम । रडृच्छन्दः | तलक्षणम्‌ - 
जासु वियरणि हुंति पय पंच, 

पढ़म चिय पंनरह, बीय चारि गारह निरुद्धउ । 

तह तीयहइ पंचदह, रञ्बुभेउ जाणउ सु युद्धउ । 

करहिणि मोहिणि मियनयणि, रासासेण मुर्णिदु । 

अंतिहिं दोहड जयु हवइ, कवि नंददु भण्ंति ॥ 

यस्य प्रस्तारे आदों पश्चदद्य- एकादश -पश्ददश - एकाददा - पश्चदशमाजिकाणि 
भवन्ति पञ्च पदानि | प्रान्ते दोधकः । इति गडु[लि]क्षणणम | दोधकलक्षणमप्र 
कथयिष्यति' ॥ 

[२० ] ततः प्राअलिर्निजग्रन्थभ्रवणाथ पण्डितानाह । ततो प्रन्थपठनस्य 
शिष्या(क्षा)माह - संपढिय उ॒--कोपपि समर्थः-प्रश्ाघान , संप्रतिते- प्रसड्ना- 
गतम्‌, दृ्दं (मं) सन्देशरासक पठति, तम्य सन्देशकथिदों हम्त ग्रहीत्वा भणामि | 
ये जनाः पण्डितानां मू्खाणां चान्तरं जानन्ति, तेषां पुग[त] एप सन्देशरासको 
नाम न पठितव्यः | यतस्त महान्तः पण्डिता: | पद्डीछन्दः । तलक्षणम्‌ - 

+-०२-०१३-+३--०३- [ अयच रिका ] टुढ- | ०-६४ ०६९०-<५- 
[ रडृछन्दो बधा - ) तासू विस हैति ५३५, 
पदम खिय पनरई 4, बी चॉरे सारद्र लिमद्रउ॥ हि हाआह पद, 5इमेउ हाणयु से सूद्त । 
कराहि अम हिशि नमनयशि गाहामेण मुख; ७ ऑनिड दोहर नि हुवा कब नददु भाति 

यख्या: प्रस्तार आदी पश्चदरशाकादशपक्दशमाग्राणि पश्च पदानि, प्राल्ते ख दोधक इति रह्ाछक्ष- 
जम | दोधकलक्षणमर्त्र कथयिध्यम्त ॥ 

[१५९ ] ततः प्राज्नलिनिजप्रन्धअ्वणाथ पण्डियानाह- भो बुधजना: ! खरेह कृष्या निजरकणिस्ण- 
विद्याया माद्ास्म्य प्रभावरूपमास्मानुमानेन पराण्डिव्यप्रवित्तार॒ण मनुष्यलोंके कोछिकेस तब्तुबायुना 
( 'येन ) प्रकाक्षित कोतृहलभाषित सरलमावेन पामरजनेन मूर्खण कृत सन्देशरासक नाम 
कृविस्यछक्षण निःशब्द कोलाहल घिहाय झूणुत ॥ 

[६० ] ठतों अस्थपठनशीलूस्थ शिक्षामाह -यः कॉ5पि समर्थ: प्रशावान्‌ सम्प्रति आ्राप्मम्रिद 
झास्न पदति तस्व बुधस्थ पण्डितस्थ हस्त गृहीस्वा भणाम्रि | ये जना: पण्डितानां मूश्यांणामस्तरं 
कुवेम्ति जानस्ति तेपां पुरत एप न पदढितब्य: । यतम्ते महाम्त: पष्डिता: पे 


] रथयध्यते । 


भारतीयविया 


[ बम्बईस्थित, भारतीय विद्या भवन द्वारा प्रकाशित 
संशोधनविषयक त्रेमासिक पत्रिका ] 
के 


प्रथम भाग 
[ संवत १९९६-९७ ] 





सपादक 


श्री जिन विजय मुनि 


मंत्री, भारतीय विद्या भवन 
अंधेरी, बंष हे 


भारतीय विद्या 


र्क्छ 
संपादक मण्डल 


भ्रीमान्‌ क० मा० मुंशी वी. ए. एलएल. वी.; एम. एल. ए. 
[ नियूत्त गृहमंत्री तथा न्‍्यायसचिव, बंबई गवर्न्मेन्ट 


दीवान-बहादुर श्री कृ० मो० झवेरी एम. ए. एलएल. वी, 
[ निबृत्त न्यायमूर्ति, बंबई द्वाईकोर्ट, 


डॉ० आई. जे. एस. तारापोरवाला वी. ए. पीएच. ढी. बारू-एट-लॉं 
[ डायरेक्टर, डेकन कॉलेज रीसच इन्स्टिटपुट, पूना ] 


भ्री जिन विज़यजी मुनि ( प्रधान संपादक, हिस्दी-गुजराती श्रैमासिक ) 
डॉ० मणिलाल पटेल पीएच, दी, ( प्रधान संपादक, इंग्रेजी घाण्मासिक ) 


भारतीय विद्या 


प्रथम भाग - लेखानुऋम 
अकारादि क्रमानुसार 
धाऋ७' ७७ ७,॑ाएण 
(१) अकलंकना समयनिर्णयविशे एक नोंध (गुजराती ) 
ले० - श्रीयुत अमृतलाल स० गोपाणी, एम. ए. प्र० ३६२ 
(२) अपभ्रंश कविओ-चतुर्मृख खयंभू अने त्रिश्वुवन खयंभू (गु.) 
ले० -श्रीयुत प्रो० मधुसूइन चि० मोदी. एम. ए. एल एल, वी. २५३ 
(३) आपणा खरो विपे कईक ( गुजराती ) 


ले० - श्रीयुत नरसिंहभाई ईश्वरभाई पटेल ३९१ 
(४) उन्नीसवीं शर्ताकी कुछ आर्थिक राजनीतिक संस्थायें (हिंदी ) 

ले० - श्रीयुत पं० जयचंद्रजी विद्यालंकार ५१ 
(५ ) एक चर्चा विषयक खुलासो ( गुजराती ) 

- संपादकीय नोध २५१ 
(६ ) कवि शामत्नी सर्वोत्तम कृति ( गुजराती ) 

ले० -श्रीयुत प्रमशंकर ह० भट्ट, एम. ए. २९५ 
(७ ) कवि समयमुन्दरकृत सत्यासीया दुृष्काल वर्णन (हिंदी) 

ले० - श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटा १९५ 


(८ ) किंचित्‌ प्राम्ताविक - संपादकीय अग्रवचन (हिंदी) २ 
(९) केटलीक व्युन्पत्ति विषयक चर्चा ( गुजराती ) 


ले० - श्रीयुत हरिवदभ भायाणी. बी. ए. ३८७ 
(१० ) खरतरगच्छ मुवांवलीका ऐतिहासिक महत्त्व ( हिंदी ) 
ले० - श्रीयुत अगरचंदजी नाहटा ३९९ 


(११ ) गुजरातनी ग्राचीनतम जिनमूत्तिओ ( गुजराती ) 


ले८ - श्रीयुत साराभाई म० नवाव. एम. आर. ए. एस. १७९ 
न १ क 


(१२ ) गुजराती नाटकोमां संस्कृत रूपकादिनां तस्वो ( गुजराती ) 


ले० -श्रीयुत प्रो० भानुशंकर व्यास. एम. ए, ११५९ 
(१३) गुप्तसंवत्‌ अने विक्रमसंवत्‌ संबंधी एक नवीन समझ्या (गु.) 
- संपादकीय ५७३ 


(१४) ग्रन्धावलो क न - 
- अकलंक ग्रंथत्रयम्‌ ( गुजराती ) 


ले० - श्रीयुत अमृतलाल स० गोपाणि, एमू, प्‌. ३२० 
- प्रमाण मीमांसा ( गुजराती ) 
ले० - अमृतटाल स० गोपाणि. एम. ए. १०७ 
- बोंद्ध पूर्वकालीन भारत ( गुजराती ) 
- संपादकीय २१६ 
- राजपूतानेका इतिहास ( हिंदी ) 
- संपादकीय २९१२ 
- राजस्थानी त्रमासिक पत्रिका ( हिंदी ) 
- संपादकीय १०१ 
(१५ ) ग्रीकसंघप पहेलांनुं आय ज्योतिष ( गुजराती ) 
ले5 - भीयुत अमृतठाल स० गोपाणि, एम. ए. १०९ 
( १६ ) चामुण्डराज़ चॉलुक्यनुं सं० १०३३ नुं ताम्रपत्र (गुजराती) 
“ संपादकीय ७३ 
( १७ ) व्यवनाख्यायिका (€ गुजराती ) 
ले० - श्रीयुत प्रो गौरोशंकर चु८ झ्ालछा १२६ 
(१८ ) दो राजस्थानी हिन्दी गजरलें ( हिंदी ) 
- संपादकीय ४१३ 
( १९ ) पृस्तक परिचय ( गुजराती ) 
- संपादकीय ४३६ 


(२० ) पृथ्वीराज राखामां भ्रष्ट पाटवाली एड प्राऊत माथा (गु. ) 
- संपादकी य ३२३ 


( २१ ) ब्राबीन देशी भाषा ग्रथ्रित प्रकीर्ण साहित्य (दिंदी ) 


- संपादकीय ३९० 
(२२ ) बबेर और स्लेच्छ ( हिंदी ) 
ले० - श्रीयुत वासुदेव झरण, एम. ०. ६५ 
(२३ ) भागवत विपेनुं चर्चापनत्र ( गुजराती ) 
ले० - श्रीयुत गोविन्द शरणदास ३७८ 
(२४ ) भारती देवी आह्वान मंत्र ( हिंदी ) 
- संपादकीय १ 


(२५ ) मध्यकालीन गूजरातमां नाटक ( गुजराती ) 
संपा० - श्रीयुत भोगीलाल ज० सांडेसरा, बी. ए.. ३०४ 


(२६ ) मीर खुमरोके चित्र (हिंदी ) 

ले० - श्रीयुत रायकृष्णदासजी ७९ 
( २७ ) राजर्पि कुमारपाल ( गुजराती ) 

- संपादकीय निवन्ध २२९ 

(२८ ) रांदल शब्द विशे विचार ( गुजराती ) 

ले० - श्रीयुत प॑० बहेचर दासजी दोशी १५६ 
(२९ ) लक्ष्मीदास कृत अम्ृतपचीसी ( गुजराती ) 

ले० - श्रीयुत भोगीलाल ज० सांडेसरा. वी ए ३३८ 
( ३० ) वछुभनां आख्यानों ( गुजराती ) 

ले० - श्रीयुत प्रमशंकर ह्‌० भट्ट. एम. ए. ३४५ 


( ३१ ) वल्ठभाचाय जने तेमनो संप्रदाय ( गुजराती ) 

ले० - श्रीमती कुमारी सुशीला मद्देता. एम्‌. ए., एलएल. वी. १४७ 
( ३२ ) व्युत्पत्तिशाश्र अने संस्कृत प्राकृत शब्द ( गुजराती ) 

ले० - अध्यापक, पं० भ्रीबहेचरदास जी०. दोशी ३८९ 
( ३३ ) श्रीमद्‌ मागवत पुराण ( गुजराती ) 

ले० - श्रीयुत दुगोशंकर केबलराम शास्त्री २४७ 
( ३४ ) श्रीरामानुजाचार्य अने तेमनो सम्प्रदाय ( गुजराती ) 

ले० - भ्रीमती कुमारी सुशीला मद्देता, एम. ए., एल्‌एर्‌. बी. २२५ 

न-डेन- 


(३५ ) सं० १४८२ मां लखाएली पद्मानुकारी गुजराती गद्यमय 
जैन शुवॉवली ( श॒जराती ) 
ले० -श्रीयुत मोहनलाल दलीचंद देसाई. बी. ए, एल एल बी. १३३ 
(३६ ) संस्क्रतना कोश साहित्यमां अमरकोशनुं ग्थान ( गुजराती ) 
ले० -पं० अंवालाल प्रमचंद शाह, व्याकरणतीर्थ ३६८ 
( ३७ ) हिंदनुं इतिहास साहित्य -एक दृष्टि ( गुजराती ) 
ले७ - श्रीयुत कनेयाहाल मा ८ मुनशी . बी, ए., एज एल, बी, ३१२ 
( ३८ ) हेमचन्द्राचायेकी प्रमाणमीमांसा ( हिंदी ) 
ले०-पं० श्री स्डालजी शाग्त्री के 





चित्रानुक्रम 


१ मीर खुसरोंके तीन चित्र अक १ प्र. 5२ पछी 
२ चामुण्डगज़ चॉल्क्यन ताम्रपत्र. ,. * ., ७३ पहेलां 
३ प्राचीन जिन मक्तिओ बिशानां 

क्रेटटांक चित्रा... , २ .,. *<४० पछी 
२) पक्र जिनमन्ति, महही 
२) श्री आदिनाथ, मथुरा 
३) थी पाश्वताथ, मधरानों कंकाली टीला 
४)श्ी .. मदृष्डी 


श्री आदिनाथ 
मथुरा 
पिंडचादा। 
थी प/श्वनाथ, वांकानेर 
,.. साराभाई नवायनों संप्रह 
, हटींक 
सहस्भफणा ,. जोधपुर 
पाणकपुर 


४५ (छत 


सिम, /सिल जा का बकरी... चिकनी अपना 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


हे कक हर ९१ 9.8७) 


भारतीय विद्या भवन 


अध्यापक मण्डल 


मै 
संस्कृत वादाय और तुलनात्मक भाषाशास्त्र 


१. डॉ० मणिलाल पटेल, पीएच, ढी.; नियामक तथा श्रीमुंगालाल 
गोएनसका अध्यापक, संस्कृत साहिस्य और सुलनात्मक सावाशास्तर 


२. पं० मोतीराम शास्त्री, मुख्याध्यापक मुम्बादेवी संस्कृत पाठशाऊा 
प्राकृत माषावग और हिन्दी वादाय 
घी जिन विजयजी मुनि 
भागवत धर्मशास्त्र 
१, श्रीयुत दुर्गाशहुर केघलराम शास्त्री 


अवैतनिक अध्यापक भागवत घर्मसाहिस्य 
२, श्री ए० डी० पुसालकर, एम. ए. एट्एल. बी. 
३. भीमती कुमारी सुशीलछा महेता, एम. ए. एलएल. वी. 
जेन वादाय 
श्री अ० स० गोपाणि, एम. ए. 
भारतीय इतिहास 
श्री शिवद्स कहानी, एम. ए. 


७ ग्रन्थ प्रकाशनकीर्य 


अं 
भारतीय बिद्या ग्रन्थावली 


हि 
१ विसुद्धिमगा [ बुद्धघोषकृत हक ] सं० भी 


उक्ति्यक्तिप्रकरण [संस्क्रत] पं० दामोद्रकुत -- सं० भी जिन विजयजी मुनि 
सन्देशरासक - अब्दुल रहमानकृत अपक्रंश खण्ड काव्य ,, 








योग्धमकृत - कौटल्य अर्थशाख टीका मर 
बेजनाथकृत - कछानिधि [ प्राचीनतम मराठी गद्य ग्रन्थ] +% 
राजस्थानीकी पुरानी बातें [ राजस्थानी भाषा साहिय ] हे 


प्राचीन गुजराती गद्यनिदश्शेन -:- तरुणप्रभाचारयंग्रन्थोद्ध व है 
ऋग्वेद-संद्विता, पष्ठ मण्डल -;- सं० ड्रॉ० मणिछाल पटेल 

नाणपंचमीकद्दा [ महेश्वरसूरिकृत प्राकृत भाषामय ] [ सं० श्री 
रिष्टसमुच्चय [ दुर्गवेबकूत दा रे /अ० मस« गोपाणि 
भारतीय संस्कृतीकी रूपरेखा -औओ० शिवदक 
भारतीय किश्या [ दिन्दी-गुजराती त्रेमासिक: 






५५ 

ऊ88 88778 प१्7/078 ( ३00॥3$3।. 0# ॥॥7 8. ९. #. ) 
प्रा 736, ैबिया। करी 4, 42, 

४४९०087'8 ४888९5 0फ प्तष्ट &ए889058 ह5४४8 
3%, कैब १७ 

४&578४४8७ : & प्रा87"0508, &४758087807] 
५ जिया जिधातकीकफ्रडिश' है, ॥0७.7] 

मकान ७ ७ कल्कि परपरताक कैली।#, हे, &., ।... ॥. 


0 00॥87९38377 प्र5 80988 उष्ठ एफ ?एप्न 8४४७8 
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ऋरवेटमांये नासदीय जेवा कोईक मूक्तमां दाशनिक विचारनु बीज मछे छे; 
पण 7 विचारोनु प्राधान्य हो उपनिषदोमां ज जोबामां आवे छे, उपनिषदों 
बधां एक काब्नां नथी. केटलीय पेटीओना विचारों उपनिषदोमां संग्रहाया हे. 
ञने जो के क्‍्यांक क्‍्यांक बीजी अन्पसार वातो छे, पण सामान्य रीते उपनिष- 
दोमां ऊंचा दाशनिक विचारों कवित्वमय र्मणीय भाषामां मछे छे, आत्मानी 
अन्तरतम गुहामांपी नीकब्ठेलां ए औपनिषद बचनोमां आध्यात्मिक अनुभवनी 
एक एवी झत्यक छे के तेने प्रमाणनी अपेक्षा रहे नहीं. वेदना अपीरूपेयनवनी 
मान्यतामा जेने श्रद्धा न होय तेने पण वेदान्त - उपनिषदोनु खतःप्रामाण्य आ 
कारणधी अने कदाच आटला पूरतु खीकारबामां भाग्येज वांधो आवे, पण 
उपभिषदों विचाररज्ञोनी खाण होवा छतां विचारोनी प्रमाणपुर:सर व्यवस्था 
करीने रचेलु शास्र नथी. 


३.३.१ 
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शाख्युगनो उदय औपनिषदयुग पछी केटलेक बखते थयो छे. न्याय, 
वैशेषिकादि दरनोना सूत्रप्रन्थो रचाया ते उपनिषदोनी रचना पछी धणे बखते; 
अने भिन्न भिन्न वादोनी स्पष्ट संकलना तो सूृत्नग्रन्थोमां ज पहेल-बहेली थई छे. 
से ज उपनिषदोमांधी शंकर, रामानुजादि आचार्योए केवलाद्वैत, विशिष्टद्वैत वगेरे 
भिन्न वादों उपजाब्या छे. ए हकीकत ज उपनिषदोमां एक ज वाद सल्ंग स्पष्ट 
रूपमां नथी एनो पुरावो छे. छतां उपनिषदोनों - खास करीने छांदोग्य, बृह- 
दारण्यकादि जूनां उपनिषदोनो सामान्य ध्वनि अद्वतबोधक छे, एनी कोईथी ना 
पडाय एम नथी. मध्वाचार्य जेवा आचार्य द्वैतवादनों अर्थ काढवा प्रयत्न कर्यो 
छे, पण एमना व्याख्यानमां खेंचताण चोक्खी देखाय छे. दोयसेनादि पाश्चात्म 
तटस्थ विद्वानो पण उपनिषदो अद्वेतवादी छे एम कहे छे, 

बृहदारण्यकादि उपनिषदोथी चालेलो अद्दैतवाद महाभारत - पुराणोमांये 
मत्ठे छे. जीव अने ईश्वरनों अमेद', एकज अद्वितीय आत्मा आखा विश्वनां 
जन्म, स्थिति, ल्यनुं कारण छे ; एटलुं ज नहीं पण ए आत्मा ज सर्व छे, ९थी जुदुं 
काई नयी; आ अद्वैत भावने जुदी जुदी रीते समजाबबानों उपनिषदोमां प्रयह्र ऊे. 
पण जीव भने इईंश्वरनुं तथा जगत्‌ अने ईश्वरनुं अद्वैत मानवा जतां सामान्य 
अनुभव तथा मनुष्यनी अनुमानशक्ति साथे जे अथडामण थाय छे तेनु समाधान 
करवानो प्रयज्ञ उपनिषदोमां नथी. पछीना महाभारत पुराणना अद्वैतबोधक 
वचनोमां पण एवो प्रयज्ञ नथी. कारण के उपनिषदों के महाभारत पुराणों कांई 
दर्शनशातत्र नथी. 

आवो दाशनिक संकलननो पहेलो प्रयत्न ब्रह्ममृत्रमां जोबामां आवे छे. अद्य- 
सूत्रना समयनी के पड़्दशनमां एना स्थाननी चची नहीं करिए. पण न्याय- 
वैशेषिक तथा सांख्य-योग, उपनिषदादि साहित्यमां प्रगट थयेला बिचारोने बाजु 
उपर राखीने, दाशनिक चर्चा करे छे अने द्वैतवादी छे; त्यारे अह्मसूत्र, उपनिष- 
दादिमां प्रगट थयेल्या विचारोनो आधार लईने पोतानुं दर्शन रे छे', अने 
कोईक ग्रकारनों अद्वैत बाद रजु करे छे. 


१छां. उ. ६. ८-१६. २ तै. उ. ३-१. 

हब. उ. ४-४. १३, १९; छां. उ, ३. १४. १, वरगेरे. 

छ अहासून्नमी समग्र रचना ज, फक्त प्रथम अध्यायना चतुर्थ अने बीजा अध्यायना 
भ्रथम-द्वितीय पादने बाद करतां, उपनिषद वचनोमांशी परस्पर अविरुद्ध एबो संकलित 
बाद काड़याना अयल्लरूप छे. 
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मारूं वक्तन्‍्य ए छे के अह्मसूत्र रचाया पढ़ेलां अद्वैतना विचारों हता; जेम 
सांख्यकारिका रचाया पहेलां सांख्यना, पातंजल योगसूत्र रचाया पहेलां योगना 
अने हालनुगौतमग्रणीत न्यायसूत्र रचाया पहेलां न्यायना विचारों हता. पण 
सुप्रधित शात्र न हतुं. अक्षसूत्रमां आश्मरपष्य, औड़ुलोमि, काशकृत्ल, बादरि, 
बादरायण, जैमिनि, वगेरे पूर्वाचार्योना मतोनो उपन्यास करेलो जोवामां आवे 
छे". पण ते ते आचार्योना ठुंका तेवा पण ग्रन्थो कोई होय एवुं मानवा माठे कशो 
आधार वेदान्त विषयमां तो नथी. अमुक अमुक बाबतमां जुदा जुदा आचार्योना 
अमुक मतो ते ते आचार्यनी शिष्यपरंपरामां प्रचलित होय अने तेनो सूत्रकारे आ 
रीते उल्लेख कर्यो द्वोय, ए संभवित छे. टुंकामां मारूं वक्तव्य ए छे के उपनिषदो 
उपर आधार राखीने फिल्सुफीनी चर्चा करनार घणा चिंतकों उपनिषदों अने 
ब्रह्मसृत्र बच्चेना काव्ममां थया हशे; जेम न्‍्यायादि तथा बौद्ध-जनादि दृष्टिपी चचो 
करनारा चिंतकों थया हशे. पण उपनिषदों उपर आधार राखीने तथा न्यायादि 
बीजां दरनोनी चर्चाओने पण ध्यानमां राखीने संकलित दशन-फिल्सुफी 
रजु करनारो पहेलो ग्रन्थ तो आ ब्रह्मसृत्र ज छे. 

ब्रह्मसृत्रनां सूत्रों अतिसंक्षितत अने घणी जग्याए अस्पष्ट छे. कदाच पहेलेथी ज 
एनी साथे कोई बृत्ति हशे जे पाछ्ययथी लुप्त थई गई. एम छतां अद्मसृत्रमां कोईक 
जातनों अद्वतवाद छे एटलुं चोक्षस. अल्बत्त ए शंकराचाय, रामानुज के वछुभ -- 
एकेयने सर्वथा अनुकूछ नथी एवो मारो मत छे. जो के कोईए विशिष्टद्दैतने 
बंधु अनुकूल छे एवो, तो कोईए शुद्धादैतने अनुकृढ् छे एवो मत दर्शाब्यों छे. 
पण मारा मते खरी वात एवी लागे छे के केटछीक बाबतो जे स्पष्ट करवानी 
पाछ्य्या आचार्योने आवश्यकता लागी छे ते बह्मसूत्रमां अस्पष्ट ज रहेवा दीधी छे. 
सूत्रणी रचनानी शाब्दिक अस्पष्टता उपरांत सूत्रकारना फिल्सुफी विषयक 
बिचारोनी अस्पष्टता पण ए ग्रन्थमां छे. 

ऐतिहासिक दृष्टिर जोतां एम लागे छे के पेढ़ी-दर-पेढी विचारों तथा च्चा 
थईने तथा दर्शनोना विरोधोमां रहेलां सल्लोना जबाबोनी शोधमांधी भिन्न मिन्न 
दर्शनोना बिचारोनो विकास थयो छे. आ विकासक्रमनो विगतवार इतिहास 
मव्यतो नथी, कारण के शंकराचार्य पहेलांना अन्मसूत्र उपरना वृत्तिप्रम्थो तथा 
भाष्यप्रस्थो लत थया छे. इवे शंकराचार्य अश्यसूत्र उपर भाष्य लखीने पोतानो 


५ जुबो, जे. सू, १. ४. २०, २१, २२; १. २. ३०; ३. ४. १६; ३. २. ४०. 
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मत सृत्रमांथी काढवानों प्रयन्न कर्यो छे. ए. जमानानी ए जरूरियात इशे पण 
तटस्थ रीते जोतां एमां शंकराचार्यनी खतत्रता स्पष्ट देखाय छे. 


उपनिषद्‌ काव्यथी अद्बैत बाद प्रचलित हतो, पण सृष्टिप्रक्रियाि, जीव अने 
ईश्वरना अमेदनी अवस्था, मोक्षस्थिति वगेरे प्रश्नोमां सूत्र पहेलां पण झीणा 
मतमेदो हता, अने ते मतमेदोनी सूत्रकारे नोंध लीघी छे. आ मतोमांधी कोश्क 
सुत्रकार करतां शंकराचार्यना अर्थने वधारे अनुकूछ होय एवा पण दाखला छे. 
पण ए जुदा मतवाव्य आशझ्मरथ्य, औडुलोमि, बादरि आदि ऋषिओमांथी कोइसुं 
आखुं संकलित दशन न हतुं. एक स्थब्ठे बीजा करतां काशकृत्कनों मत शंकरा- 
चार्यने अनुकूठ्ठ छे, तो बीजे स्थल्ठे बादरिनो, अने त्रीजे स्थले औडुलोमिनो मत 
अनुकृष्ठ छे. टुंकामां, मारी कहेवानी मतलब ए छे के शंकराचार्य पासे अह्मसूत 
करता पोताना मतने वधु अनुकूछ होय एवो कोई ग्रन्थ न हतो, मात्र प्रकीर्ण 
मतो हता. मतलब के उपनिषदादि अद्दैतबोधक प्रन्थो करतां शंकराचार्यना 
वादमां जे विशिष्टता छे ते एनी पोतानी असाधारण प्रतिभानुं ज फल छे. 


शंकराचायनी आ खतंत्रता, सूत्रकारथी मतमेद, प्राचीनोना जाणबामां इतो. 
शंकराचाय पछी तरतमां ययेछा भासुराचाय स्पष्ट कहे छे के 
सूतामिप्रायसंवृत््या ख्वाभिप्रायप्रकाशनात्‌ । 
व्याख्यातं येरिदं शास्त्र व्यास्येयं सझ्रिवृत्तमे ॥ 
अने आ कथनमां मले आक्षिप होय, कहेनारे एने दोष गण्यों होय, पण मारा मते 
एमां ज शंकरनी महत्ता छे. शंकराचार्य पोते आ बात गर्मित रीते कबूल करे 
छे. बेक स्थल्ठे' सूत्नोनुं एक रीते व्याख्यान कया पछी बीजी रीते पोताना मतने 
अनुकूछ एवु न्याख््यान करे छे. अने आ भिन्न मतना ब्याह््पान माटे कोई जनों 
थाधार लेता नथी. 
शंक्राचारयनी आ खतंत्र फिल्सुफीनु साचुं मूल्ूठ तो उपनिषदों छे, ए निःसं- 
शय छे. उपनिषदोना मोटा भागनां वचनोमांथी जे निगण अक्षना अद्वैतबादनों 
ध्वनि उठे छे तेनो परस्पर तथा प्रमाणबुद्धि साथे समन्कय साधीने शंकराचार्य 
पोतानुं दर्शन रच्युं छे; अने ए दीन अह्मसृत्र अपबा बीजां कोई प्रचलित 


६. ६, ४. ४. ६; ४. ३. उ; १. ४. २२. 
ऊ अ, धू, १. ९, १९; ३. ३. १६, १७. 
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उपनिषद्‌ व्यास्यानथी मिश्र होवाथी आचार्ये अह्मसृत्रना भाष्यना उपोद्घातने 
अन्‍्ते स्पष्ट लझ््यु छे के 

यथा चायमर्थः सर्वेर्धा वेदास्तानां तथा वथ- 

अस्थां शारीरकमीमांसायां व्यास्याश्यामः। 
मतलख्य के ए अध्यासमाध्यमां जे दृष्टि पोते रजु करी छे ते इष्टिए उपनिषद- 
बचनोनो अर्थ पोते क्यों छे. 

आ रीते शंकराचार्यनु दशन खतंत्र छे, पण एनो अर्थ एना विचारों उपर 
कोईनु ऋण नथी, एवो नथी. उपनिषदोनो आधार तो पोते खीकारे ज छे. 
एटछु ज नहि पण मन अने वाणीयी अगोचर त्त्वनुं ज्ञान उपनिषद्द्वारा ज थई 
शके, एम कहे छे. बढती औपनिषद अद्वैतवादीओनो संप्रदाय चालतो होबानुं 
उपर कह्ढुं ज छे. ए मंप्रदायने लगतुं जे साहित्य गीता-महाभारतमां संग्रह्मयु तेनो 
स्मृतिप्रमाण तरीके सूत्रकारे तथा भाष्यकारे खीकार क्यो छे. पछी आसमरथ्य, 
औडुलोमि, बादरि वगेरे अद्वैतवादीओना प्रकीर्ण मतोनों अश्मसूत्रमां संग्रह थयो 
छे, पण सृत्रकार पछी अने शंकराचाय पहेलां पण अद्वैतवादनो संप्रदाय चाढु 
हतो, जेमां एक वृत्तिकारने सूत्नना व्यास््यानमां शंकर घणे भागे अनुसरे छे 
अने केटलीक वार जुदा पडे छे; ज्यारे मेदामेदवादी भतृप्रपंचनुं खंडन करे छे.. 
बीजी एक बोधायनबृत्तिने अनुसरी रामानुजाचार्य भाष्य रच्यु छे. आ उपरांत 
मंडनमिश्रनो अह्मसिद्धि ग्रन्य दक्षिणमां मत्यों छे. आ ग्रन्थमां अद्वैतवाद छे अने 
तेनो बाचस्पतिमिश्रे लाम लीधो छे, एम द्वाविड बिद्वानो कहे छे. पण शंकराचार्य 
जेना ऋणनो स्पष्ट खीकार करे छे, एत्रा '/्वैतवादीओमां मुख्य तो छे गौडपादा- 
चाये. शंकरसंप्रदाय गौडपादने आचायना परमगुरु गणे छे. एनी कारिकाओं 
प्रसिद्ध छे. शकराचार्य « संप्रदायविदूनुं वचन छे” एम कहीने कारिकामांथी एक 
छोक भाष्यमां उतार्यों छे. आ उपरांत चतुःसूत्रीने छेडे शकरे बे छोको अनु- 
मति साथे उतायो छे. अने टीकाकार ए छोकोने “अह्विदां गाथा" कहे छे. 
भा अह्मविदोनु तो कांई वधारे साहित्य मब्युं नयी. पण जे गौडपादनो ग्रन्थ मत्ठे 
छे अने जेनुं शंकर उपर ठिक ऋण छे एम कही शकाय, ते गौडपादना 
बिचारोथी पण शंकराचार्यना विचारों अगस्यनी बाबतमां जुदा पडे छे. गौडपादना 
क्चारो उपर जेटली बौद्धमतनी छाया छे तेटली शंकराचार्यना विचारों उपर नथी. 


८ भ. सू, १-० ४-१४ मुं भाष्म, 








१३१७ ] भारतीय विद्या [ ब्ष २ 


छतां एटलुं चोकस छे के जेम न्याय-जैशेषिकादि दशनोनी शंकरने खबर छे 
तेम ज बौद्ध-जैन दशनोनी शंकराचार्यने खबर छे, एटलुं ज नहीं पण बोद्धद्शनना 
केटलआक विचारोनी एना उपर खास असर पण छे, एवुं धणा विद्वानों माने छे. 
खास करीने शांकरमतनी अवियानुं मूल बौद प्रतीत्यसमुत्पादवादमां छे 
खने नागाजुनना शून्यवादनी असर जगतना मिध्यात्ववाद उपर छे. 


आ बौद्ध असर पण प्राचीनोना जाणवामां हती. भास्करे एनो उल्लेख “माया- 
वाद महायानबौद्धनी गाथामां गवायेलो छे” ए रीते कर्यो छे', अने वैष्णवोए 
“म्रायावादमसच्छाख प्रच्छन्न बोद्धमुच्यते' एवो आक्षेप कर्यो छे. 


बोद्ध असर छे एनी ना पडाय एम नथी, छतां शांकरदशन अने बौद्ध शून्य- 
बाद के विज्ञानवाद क्ये धर्णु अंतर छे. अधिष्ठानभूत पारमार्थिक सत्तानी वात 
एकेय बौद्ध दर्शनमां नथी अने शांकरदरनना मुख्य सिद्धान्तरूप ब्रह्मात्मैक्यनी 
बातनो संभव ज बौद्ध द्शनमां नथी. शंकराचार्य बौद्ध शून्यवादनुं अने विज्ञान- 
बादनूं खंडन कक्‍्यु छे,,' एटल ज नहीं पण दंतकथा तेओने बौद्धधर्मने आ 
देशमांथी हांकी काठनार अने स्मार्त हिंदुर्मना पुनःस्थापक गण छे, 


पोताना समय सुधीमां प्रचलित भिन्न भिन्न दशनोना सिद्धान्तोने गणतरीमां 
लीधा वगर तो कोई नवुं दशन रची शके नहीं अने शंकराचार्य पण ऋग्वेदना 
सूक्तदशओयी आरंगी छेछा दिद्नाग अने गाडपाद - भर्तृप्रपंच ुधीना दाश- 
निकोना विचारोनो छाभ लीथो होवा छतां एनी पोतानी फिल्मुफी खतंत्र छे. 
जेबी रीते, जेम न्‍्यायदरनना आद्यद्ष्टा गौतम, वैशेषिकदशनना कणाद अने 
योगदर्शनना पतंजलि छे तेम केवलादैत दईनना आधद्रष्टा शंकराचार्य छे, आम 
कहीने अह्मसूत्रकारने स्थानभ्रष्ट करवानी मारी मतलब नथी, जेना प्रन्थ उपर 
शंकर, रामातुज जेवा आचार्योए भाष्यों रछ्यां छे एनु स्थान कोण खेसवी शके ! 
पण उपनिषदोना याज्ञबल्क्य, उद्दालकादि ऋषिओ; अड्मसूत्र, गौडपाद जेवा 
शंकरने मान्य अद्वैतवादीओ; ए सर्वथी केटहुक विशेष शंकरना वादमां छे; 
अने जे आ विशेष छे ते फिल्मुफीनी तथा ग्रमाणशात्रनी दृष्टिपी मौलिक छे, 

९ जे, हू, १. ४. ९५नु भायुरभाष्य; तथा हिन्दतर्ज्ञाननों इतिहास, भा. २, ६. १९८, 

ह० बे, सू, २. २, १८-३२, 
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समग्र संस्कृतसाहित्यमां जेना सुंदर गद्यनो जोटो नथी ते “प्रसन्नगंमीरः 
शॉकरमाष्यमां मानवजीवनने तलत्परशी असर करता फ़िल्सुफीना तेजखी विचारों 
सचोट तकेदैली वढ़े रजु करबामां आव्या छे. 


उपनिषदोमा अद्वैतब्झमभाव, अक्षात्मैक्यनो उपदेश तथा मेददृश्टिनी निन्‍दा ए 
बधुं छे; पण प्रत्यक्ष व्यवहारमां स्पष्ट मेदभावनों अनुभव, वल्ठी ब्राह्मण धर्मशास्रोमां 
मेदमावना पाया उपर कर्मकाण्ड तथा वणोश्रमधर्मनी रचना अने न्याय-सांख्यादि 
दर्शनोना मान्य विचारकोनों दैतवाद-० सर्वनो ग्रबत् विरोध मेदीने सामापक्षे 
बौद्ध शन्यवादमां पश््या वगर धार्मिक श्रद्धाना बक्॒थी नहीं पण विद्युद्ध तकेना 
पक्षधी औपनिषद अद्दैतवादनु जे दशन शंकरे गुंथ्युं छे ते असाधारण प्रतिभानुं 
फल छे, 


शाकरदशननी सर्व विशेषताओं स्फुट करता जतां तो एक मोटो ग्रन्थ थाय, 
एटले आ व्याख्यानमां आ दिशासूचनथी संतोष राखी एटलुं ज कह छुं के मारा 
मते तो आ देशनी फिल्सुफीना इतिहासमां असाधारण, अने जगतनी फिल- 
सुफीना इतिहासमां मोदू स्थान शंकाचरार्यनु छे.' 


| भारतीयविद्या भवन तरफथी मुंबई युनियर्सिटीना व्याख्यान गहमां अपाती व्याख्यान 
श्रेश्रिमां, ता. १९, १, ४१ ना रोज आपेछं व्याख्यान, 


महेश्वरसूरिनी 'पंचमी माहात्म्य' कथा 
अने तदूगत सुभाषितो 


ऊँ 
लेखक - श्रीयुत अमृतछारू सवचंद गोपाणी एम. ए. 





गन तेम % औमेतर साहिलर्भा, परमे४५, २०/३४५, सभाव्/्डथ, नीति3था १मेरे 
बजेरे रोम अथासेशे छे तेम पर्षभथाओनों पथ भे5 जास भे६ छे. पर्वाना उतिदास 
गेरवी ० पर्षअ्थाओवो एतिबास पु आयीन छे. भे पडधाओना भूणगत विभारभा, 
विश्ासभां खने जंतिम क्क्ष्यमां पोतपोताना क्षक्षणि5 २)े पूरी अत्येड पने, सेंअधाये 
खने जाग्नाये थे अयायोने पोतानी 54 तरीहे जंपनावी धीधी, खेटवे जन्यु भेभ 
5 उथानुं मूण भोणु घर बणत जेगदुं ेम रहा छता जर्ध संप्रधयती अभु$ पर्षे- 
ब्या जापशने परियुष्ट जने भांसव क्षणी सारे मे ० पर्षध्था जीवन सेंअधाय्भा 
जेध्रक्तरी ४ जेव गनन्‍य मेर्श ॥२छने धर्श तइन शिछो जने नि्भाव्य जनी अर्घ, 
समयनी जनुइणेता- अ्रतिशणताओं, साभागि3 परिषतनोंणे जने रा०्पीय अच्या- 
घातोओे पेध्थाव। साहिलमा पशु भरती जने ओर खःएवां. 

उब्ण तत्त्वशाननी पापी जने विवाहो साक्षरोने पये; जेटवे ब्मी छा! विद 
छोथय तेम ० निरक्षर छोथ जर्थाद्‌ साभानय धोअसभमढ भंटे सान साथे मो खापी 
शहाय तेवी योबन/मां जापले धथासाहिलनां भूण प्ले शष्शुं, जा देतुधी घर्मन। 
तढेबारो भेटवे 3 पर्वोन पसं६ ४२चभां खाब्या, सश्षय पृपीया, जोगी योथ, गजेश 
यदुर्थी, नाग पांयम, राधएु ७5, शीणी सप्तभी जने ऋन्‍्माश्भी पजेरे पत्र शिवसोने 
जजबुधक्षी कम आक्षणोये पे४थ्मी रयी तेम औैनोजे पशु ज९/ह्ि5, ५५५७ पे, 
शसानपथभी पनेरे पषाने धर्श पर्वेडथाण। रथी, तेमा उया भासभां 5थु मत जोले वी 
रीते अ6छ 3२३, यथाविधि पाणवुं भने ऐवी रीते औऋबु खने जेथी ३० शु पभेरे 
गाजतो, भोतपरोनानी क्ाब्षणित शदियी, असंजवविध्य जने 20॥$शध्थपूपें 5, 3।«५- 
यभतति जन सशप्रोनी ग्टभाष:८ साथे, पोतपोताना घामिड पतुणभां रही, अथा 
बेणज गर्या, जामा इणनी जामतभां भ्यावेजल प्रोतपताना पमंनी सब इृ४- 
तानी लिशि.ट अउपशु। ४री, जने अथी 3री, धली भरी जागतोनु घछुं भई स/*१ 
छत छतां, ६रे४ ५४५, घामि3॥ सिद्धांत पुरपी, निराणी जनी १४. 

8प२ ब्यस्‍ुपी तेवी पर्वे$थान। सादिलनी ऐतपत्ति जने विज्ञसभां कौन वेभपैये 
विशाण जने सेहेशीय हणे। साध्यों छे, मौन भेआध्शी, भेरु नयेध्शी, छोदि॥ 
५॑बे४५।, २०८:पतर ४२,, जशरहि६ परे&4थ, पयुपछु भर्ने॥०,, ६िपावरढ्व पर्व४था आने 
साक्षास्यथपयनी ६ सानप्थभी ४थ-वनेर बजेरे पर्षधथाओ प्र पर्च ४५१ साहितब्बना 
आधारस्तंभा छे, जेमांनी छेह्दी जन जने॥ ($४षिशे अपूर्त अेपी श्रीभदेश्वरसूरि 
रेथित झातपंयभी था जने तेमां जावता सुाषिते 8५२ ह जास 3रीने जा 
बेणनां 3ढेब! भाओ धु. 


अंक२]) महेश्यरसूरिनी पंचमी माहात्म्य कथा अने तद॒त सुभावषितो [१३७ 


गव्बरसुधी जअ४२ जने जने६ 4टिये जदौड5 जेपी जयगेभीर जा! पर्वेडथाना 
भ्रडं5 विद्वान बेभ५ श्रीमदेश्वरसूरि वि&भीय संचत्‌ १९०८ पढ़ेथां थथा छोप। व्वे् भे 
मे बात ढने सुनिद्ित छे, ४२७ ४ ते अथानी 3प4०घ अतिशोगां आयीनभां आयीन 
मेड ता३पत्रीय प्रति ब्रेसबमेरना शांडभारमां छे कनो क्षेणन संवत्‌ वि, सं, ११०८नी 
9. तेजी पोताने सब्०्श्न ठेपाध्यायना शिष्य तरीह जोणणावे छे, आथी विशेष 
४४ भाहिती पोताने विषे तेशे। जापता नथी, तेथी तेभना १2बन खने बन विषे $शी 
थर्या थर्ध शहर तेम नथी, भहेश्वर नाभघारी सूरियो पशु खगीजार कोटब! थर्ध गया 
छ तेमांथी $१। भदेश्वरसूरिओे अया अया भन्‍्धी क्षण्या ते पएु यो कसी $छेवा्ा 
भुश्षेद्ी ७. छतां संयभमणरी नाभना जपन्रश शाषाभां धणायेक्षा पांतीश गाथा 
अभाएु को पड खे5 नाना अपरएछु अन्यना 3र्ता भछेश्वर्सूरि जने अस्तुत नाएुपथभी 
3छना वे५४ भदेश्वरसूरि - भे मने जे छोय जेपी भारी संक्षाबन। 9, | भन्थनु 
संपाधन ६4 हु ५री रहो छु, तेनी अस्तावनामां में जा जामतनी विस्तारपुपे४ यर्था 
धरवानों भारो जाशय छे, तेथी कारतीय विधा यन्थभावा मां अ्शित थनार ते अन्धने 
अे संभंपभा +/शासुओये अडइट थये प्वेर्ध बेषो, भे यर्यानों 4४ सारांश नीये अमाएे छे. 

'जावश्य॥ सप्तति! 9प२ टी3 धणनार मढेश्वरसूरि वाहिध्वयूरिना शिष्य €त! 
तेथी, '$वित्रयायअथा? आप्रतमभां क्षणनार भदेश्वस्सूरि पद्चिवाधे २०७भां थर्श गया 
तेथी, “वियाररसायन अध४२एु ना र्यतार भेश्वरसूरि से, १५७३भां विधभान €त। 
तेथी, देवानं६ २_य्छना भदेश्रसूरि गय्छलेदे तथा तेसो से. १५३०० ५४ भय तेथी 
'सिद्धांतीह्र' अ४२छ७ना रथनार भदेश्वरसूरि पधभानसूरिना शिष्य ७१ तेथी जने 
' शण्ध्लेध्भ्डश*,  धिगशेध्नाभभाण?, विश्वक्ञेष” खने 'श०ध्अ्ल्ष६ ना धणनार 
यारेग भदेशब२२रिमों जपयीन छे तथी से नवेय भदेश्वरसूरिणों श।नपेयभी इथाना 
०३ भदेश्वरसूरि 3रता निन ७ के निवि॥६ छे, ढने रद्ध। भे४ संयभमंगरीना 
द्णना२ भददेश्वरसूरे कै, भे जाजण इच्यु तेभ, अस्तुत शानपंयभी $थाना शे५६ 
भदेश्बरसूरि छ्ीय जेपी शध्यता १शु।५ छे 

जा उथा यन्यनु जीव नाम  पृथमी माहत्त्य! पशु छे, ॥२ए 3 जगा पयभी 
भाढत्म्यनु बल्ेन अधानपले अरवाभां जावेद छ, जेभां मे €प्वर ०८थी ॥५। छे 
नेनभदाराष्टी आइतभां जा भन्‍ध बेदी छे. काष। पर उवथित्‌ भपभ्रशनी तो 
ध्वयित्‌ जचभागवीनी जसर परेश्ी छ, शानपयभीना अतन जवुकक्षीने ओर थे 
तेरडूतभां, ओ थे आइतमभां, फोर जे जपक्रशमां तो शे््ठ थे ब्यूनी यूह्रापरीभां 
याज बणेधी छ. ते गधी धथाजो ४ंतो “शानपयभी भाद्धात्म्या, 'पैयभी ४९।१, 
'क्षपिस्सवत ४७, 'साभाग्यपथभी अथा', 'बरधत्त-अुछुभण्टरी अथा! एलाहि 
न/भवी प्रयक्ित छ. परंतु ते जधामभां महेश्वरसूरि रथित प्रस्तुत $थ। 8प4णघ साहिलभां 
ब्यूनामां ब्यूनी दोव जेभ भने धागे छे. जा था साथे घडटवंश पशियू धनपाण- 
रेथित 'क्षविस्सयत्त 56॥' सरणावब्य। परी भने ० छुयुं छे ४ धनपाण भदेश्वरसूरिना 
0त्तर॥धीन छव/ ने थे, ४२७ ३ भदेश्वरसूरि रथित अस्तुत उथाना ६समा भपिष्य- 
घ्त जाज्यान ठप२वी घनपाणे पोतानी 'शविस्सवत्त 367 रगी क्षय भेभ भने 

३.२.,२ 
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बन्युं 9. थे अधाभभा घनपाणे तछुयार जाणतों हिगगर जाओआाबने पोष+ छोथ सेपी 
हमभेरी छ ते 5५२थी घनफण हिगगरमतावबंणी €ता मे बात पछ डॉ. &मेन बाजेणी 
भाने छे तेम, निर्विषाद छे. जा विषे भ “नाएपयमी 86 खने सविस्सयत 3७” 
शीष६ क विस्तवृत बेण, भारतीय विद्या त्रेभासिउना गत जेडभां कषण्यों छे ते, तेमा[ 
२२ लेचार विद्वानोओ ब्ले्टी ०८१ विचति छे. तेमां में ०जुप्युं ७3 शानपेयभी 3थ। 
धुरती परंपरानी भे घारा छे. स्े5 चितांगर सेंअ्ध्चयनी खने जीछ दिगणर 
संप्रधायनी, खेतांजर सें+६भनी परंपरना भण स्था५प४ भदेश्वस्सूरि कछुय छे 
गने हिगगर परंपराना जयण भदेश्वरसूरि पठी तरत० भयेक्षा नाता घ$८- 
बंशीय चलिय पंनपाण देणाय छे. 

भोक्षमप्रिलु भुण्य अवेशद्वार रान छे, साननी जारापनाथी पीथेडराहि भ€ान्‌ 
थुरुपी श्वसमुद्र तरी गया छे जने शाननी पिर!धकथी जने॥ ६५तिभां पछु पढषा 
छ. भेटवे भोक्षसिद्धि मारे शान मेड सपात्त,म उपाय छे, सशानना खावा अपूर्ने 
भादारम्यने कली - वियारी पूवांयानोंजि साननी ठपासना भाठे ० जास ५रीने ओे॥ 
द्िपस नियत ये. जने ते &ति$ शुड॥ पयभीदो, जा शुरु पयभी जास3रीन 
गशानपयभीना विशिष्ट नाभथी बचारे अयदित छे, जा पवित्रतभ टिवसे अुध्यश दी 
शव भुनिनी भाह६ पीषधाहि जत अभीकर 3४री शानोप/सना अस्वाभा गे छ. 
तेजी क्षं॥रभां राणेश्नी शाननी मेधभाव उपध्रण अतियोने जछार जे ऐ. पो रे 
अत्यिने शरदी- शे०/- ७१- ब्ातु जाहिनो पद्रव थयों व्वश्ुवा्भा जावे ते ते 
अतियोन ते 8पदरवभांवी विमुझ अरफानुं वियारता खथवा तो ते ते अतिजोना पु 
रुदवरनु पछु चक्की अरता, वे छिवसे अतिजोनु महू ० यह्रापूर्तप5 पृष्टन, जयन, 
मनन बजेरे यु, योगासामां सानशडरे णंघ छोय छे. ने योगा ५६ यये पढेक्ामां 
बढ़ेधी ते भोश्षवान। छोच छे, जा रीते जी परयभीजा भरता ४(ति8 शुद्ध पंय- 
भीचुं थ भाहतेव विशेष छे, जा जत परेवाथी सं|कान्य धन्छनारने सौजान्य भणे, 
जारोज्य घश्छनारने जारोन्य भणे, इचीन हु६शर्मा व्टन्म छच्छनारने तेवा हुधीन 
इइलर्भा बन्‍भ थाय, जांज गए छोय वो जांण, पय गया छोथ तो पम जने €!थ 
भय छय तो 6५ पछु. ५छा भणे रखने 8१८ मोक्ष पछ भणे जेपो जा अपनी 
अशाव छ. अइणुनां सरस्वनीशयन खने हेवजेही मेडाध्शीनो पछु ६४3 जावे ० 
अक्ाव छे, हिभिमरोभा सानपयभीन गध्दे अतपथ्मी शण्ध बचारे अयित छे, 


मते ते घ९७;। ७ पछु जप रीते सानपंयभी अतनुं भद्त््य निरात छे, सो संप्रधायो 
पोतभ्रेतानी भनोणी रीते अत 8०१ छे, पछु “न अथाभा जासीयत भे छे ४ अहि8 
इरता पारची55 शावना तर॥ विशेष ध्यान खपवामा जाव्युं कछेय ७. परे पर्च 
परत्े थे घर्मशावनामा न्यूना५८4 ०३२ संभने, ती43रोनां स्यवन, ००५, धी५॥, 
उेपद्चशान जने निरजशु से पंस टिपसो अध्याशुडना अद्धेकाय छे, पे पाणका्मां 
निभित वीयडरना झोठपछु 3ल्‍्याशुउुनु छोव पछ थे बरतें याथता पर्षनों नम 
भेड ० 0६4 छोव छे जने ते सान-गरिव्थनी शुद्धि जने युटिद्वारा जात्मसिद्धि, 

जेटबे खाननी ग्र्वाविद्यानिता सेंगंधे आपले 6५२ न्वेथु तेम मे मत के नह. 
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जान टले अतिथो - पुस्तले; जने पुस्तओे जअेटबे शानशडरेी, ग्भ/भ सूक्ष्म ने 
स्थृब्ष वस्दुना! भरु॑रत समभ० शर्टीज तेम छीजे, शानक्षंशरोंभां सायवषा्भा जाषता 
पुस्तणेनी शाहीमां ६२ रउतो छोवाथी जने योभासानी ऋतु केक वाणी खेबने ॥रले 
योगभासाभा बने अतियोने 8भ्राउचा्भा जाने तो अतिना जेड जीवन आगणी हों; 
०/५। पूरो संभव छे, जा भारे आब:ः योगासाभां शानमडरे। भंघ राणवार्भा जावे 
9. अने अतिव गराणर जांची भुष्री देवामां जाने छे, जा जपनडियाने ७गपी बेड 
इद्देघषत पएु कोन युनिषगेमां अयबित छ. “/ पुस्तइने शत्रुनी ब्रभ भकभूत मांधपु .” 
युस्त5रक्षने मारे बल्ीबसी अतियोना आन्तथायर्भा निभ्नो॥त *ैबो॥ ०0 अध्रना 
जने॥ श्योज बणवा्ा जाना ख्ेय छ. कम ४ :- 


अपनी रक्षेजलादक्षेन्सूषकेभ्यो विशेषतः । कष्टेन लिखित शाझत्रं यज्लेन परिपालयेत्‌ ॥ 
उदकानिलचौरेभ्यो मृषके भ्यो दुताशनात्‌ । कष्टेन लिखितं शा यजेन परिपालयेत्‌ ॥ 


वर्षकऋितुभा शानमडारोमभां पेसी गयेध्र सेब/वाणी ढवा पुस्तओने णगारे नहि जने 
युस्तडे सह पोतानी स्थितिभां रढ्दे ते भादे तेने ताप भवाउपी जावश्य४ छे. शान 
शंडरे योभासभां गंघ छोए तेनी जासपाथ पृण इयरो जेडटी थाय ते पछु स्वाभा- 
वि$ छे, भा अयरो साहू न थाय तो 6घर्ध नो ३२ २ढ्ठे छ. योभासु ५३ थ् रहा पछी 
जा गपु उरवा भार बढ़े्षामां बढ़ेवी। समय पसें६ 3२वो ब्नेर्ध जे, जने जेटथा भांड 
अत्ति5७४६ पेथभी पचारे 8पयुछ छे. ॥२छु ४ अभर ताप जने सेग्श्वणी हवा 
जे जननी सतिरे४ जा सभये छोतो नधी, शेड शह्चेरभां जे 3२ता बचारे २ 
पछु छोप! सेंशप छे, ४३२ णृण १ विशाण हीचानी पछु शब्यता छे. जेटवे अति- 
मोयु संभाग्ण्न 5भ जे४ ने नाइपी भाएसोथी थाव सम पणु ०एयुं नहि तेथी 
घर्भायावेशि ॥तिडशुश्धप्यभीने ओेड पामिड तढेवार तरीह जने ते पछु सान- 
पैयमी तरीं9्र नियत 3री ते हिवसे अतिखोना पृष्टन, जयेन, भाग्न जने बेन, 
बिणापन धरव।, उरावबाबुं जने तेम 3रे तो भरुत्‌ पुएय ठपान्न 3रवचानुं अशथ्युं. 
शानपंथभी भारे जनेडपिध तप योब्बर्या, तेना हेत्सव जने 9०भछाओ योन्११, 
तेबी गने$ बन्वतनी पृष्वओ रया्च, गवाह जने तेने धीघे गेषुं वातापरशु णनी यु 
ह 3शेडे खषषना १५ से७ ०/ प६न ५ जेड ०” जद्रना शानथी जणी श४ छऐे जेवुं 
मभनाव। अं, 


जाप कन शानशडारों पाटछु, व्सथ्षभीर, जंभात, धीणडी जने ओ३।ब बजेरे 
स्थणे 9, जा क्डारोगां जेडबा बन पुस्तणेनों ०“ सेंभ७ नथी, जन! स्थापरीने 
बने २६४ से धरे४ विषय तेम ० ६रे४ संप्र६यन। पुस्तओे ३६ 3२वानो अशंसनीय 
अयल 3यें ७, बलु। बणत गेवरुं जन्‍्याना धणकायं भोग्यू६ ऐे $ «रे जत्यंत 
3पयोजी बे/नेतर अन्धो न शानद्अरभांधी भणी आन्य! छोय, पुस्तने प्रषण 
जैगण 8५२ ० नहि परंतु ताउपन जने 3१३ 5५२ पछु धणायेदरा भणी जान हे. 


जज, भे०८, शरेदी, $४४, १३, शै६२, इशरती विल्न जने घमोथ यक्‍नोक! नाश 
डोदेडे पच्यभांथी शत अत्येदी ७बती ढोेनलञितने परिष्ामे गयी गये जा पु 
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सेटथा जध! शंडारो छे ४ भले सेंड पाथाल जने पौर्षाल विद्वानोने जने छाप- 
जभानाओन पुष्डण भोर/$ पूरो पाउयो छे जने ७७ पशु पाउशे, 

शान जापवार्भा भुज्य सापन अति 3 पुर्त$ लजने ने अतियोने सेंभदवा्भा 
भुण्य स्थण अटल ४ शानभंड।र२नी जगल सम स्वीक्षरी शानतजिय जायायोना स६- 
पट्ेशथी 5 पोतानी स्वाभावि॥ छ|छाथी जने$ शब्ब्गोथे, मंत्रियों तेमण चनादव 
अ्ठोीओो तपथ्चर्यान। हघापन निभित्त, जाभभश्रवशुना ॥२जे, पोताना अध्याएु भारे 
ह पछी ऐोेताना स्वेषासी जाप्तग्ट्ननी स्भूतिभां नपा पुस्तड्रो _्षणावीन 3 ब्यूनानी 
अतिड्डति $सवडवीने अथक शर्ध ब्यूता सानभंडारे! वेयु छोव तो तेने वेयातः #र्ए ने 
पछु रानक्षहरोनी स्थापना 3री छे. 

जावा शानक्ृंडारोनी स्थापनाभां जाय बेनार अथवा जाषा शानशडारों स्वयं 
स्थापनार राग्बजी पेडी ने राव्यओना- सिद्धराव्ट जने इुभारपाधषना-नाभ भुण्य 
छ. मत्रीओोमां आरवाट रातीय भदाभाव्य पर्तुपाण - तेन/पाणे जने गोसपाण शापीय 
भेत्री पेथडशाल अभ्रसथाने छे. घनि$ यृढरेथों 58 ० भले शानभंडरोनी स्थापनाभा 
ह संबधनभां शाग थीधों छे ते जथबा ब्रेमले पुस्तड़ोनी अति बणावी श्याउ४गी 
रीते सानपृद्धिमां हाणे नेधाण्यो छे ते चनाक्ष्प सब्त्भनो पैडी चरशा/शा।«, ४७२७ 
खने म$बिं3 भुण्य छे, १८४३ ओेहीख। जेव! पशु ढता 5 कोमले जे४ ० अन्धनी 
गनेड नहथी बषणावी ७&ती बयारे जभुड जेवा पशु €ता ४ भले अध्पसृशननी घली 
घी अतियणी क्षणावी आमोभाभ भोजद्दी €पी, ज॥ रीते जा शानसंस्थानी ॥९पक्ति 
खने विदसभा राब्य भ6।र्वमी, भत्री- मदामगोीओ खने घनि४ अेीओनो न 
शूकय तेपी २६२ ३।णी छे. 

भदेश्वरसूरि, नाएपयभी 3७१, शान, रानदीडार जने शानपयभी अत बजेरे खानु- 
षंजि3 गाणतोनो वियार 3४री ढवे ते नाछुपथभी 5ढ।भां शु जावे छ तेनुं तदन संक्षिप्त 
बल्लैन नीये अमाणे आपु छु. 

3बवे५४ श्रीभढे श्रसूरिय पोने ० अधाना आन्तलाग्भां 3्कु छे तेभ भा सभने 
उथा अन्य ने छब्बर भाथामा धणायेथी 9. अन्‍य पध्भां छे. जेभा वापरेशी शाषा बन 
भद्ारा्ट्री आइूत छ. जेमा ६स जाज्यानों छ कभांतुं अथम तथा ७६ पायसो गायाय 
रेष्टी तथा जीन्तथी नवभा मुघधीना अत्येड जा०्यान सवासी सवासोी आथाओ। भां समा- 
विष्ट 3री जा अन्‍्यरशने जरागर ने हब्वर भाधाभां सभा 8रेचा्मा जाण्यी ऐे. शान- 
पंयभीजतभा6।(+पना सूतरप)े सर्प सराज्यानभशिणेन सणेण रीते परोववा्ां 
खाच्या छे, घरे& आा्यनने देतु पयभीषतमभाद्यार्यनों 9. उनसे जने पके ने 
अतनी सबं६इ्र्तानी चात उद्धेचामां जाबी छे, मत, नियभधघारणु, तपक्षर्या, पजेरे सर्प 
गाहय डियामा पंथमीजतने टत्यस्थान जापबा्भा जान्यु छे. जामन्तु& ख्ापत्तिने 
गावती रेषवा जने याहु विपत्तिमांवी सहणतापूर्प॥ पारयभन ४२१, शानपंयभीमत 
समगणु जने विधिषूर्ष ७ 3२चने जे३ ० र्भागे बे ऐ ते गताषपार्मा जाने छे, 
खा सेंसारमां कोर्ट ने शान्यपाव्‌ थवाना बने जछ्ञपाना को& दछोग, छोर ने भानधान 
इईमना नगीरा गनवानी खे&भात छम्छ हो५, ही भरणु पंत जनारोन्य न जावे 
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शेवी ० जभिव्वाष सेवते देय, छठ गदीजानाभा पडेदी छब महीभानाभांवी भाज 
भुझ्त थबानो ० जे भनोरथ पार पड़ेथो व्लेषानी अपीक्ष। 3री रहो ७१, के १२- 
हेशभां गये ०नना सेंयोगां ०” समस्त बनना साइब्यनो साक्षात्थर हेणी रह 
होब, तो छोर पोतानां जांज, नाड, आन, €७ाथ खने पथनी मोड जांपछ ६२ थयेधी 
ब्लेषा भारे ०” गे 5 थवी रहुं ढी१-४लाहि घलाहि जि: अभनाओनी तृत्ति 
जने छेवट भोक्ष रबी जामुण्मि5 पछनानी सिद्धि भारे शानपंयभीनतनुं यथाविधि 
अदूशु, पान जने इधापन जे ० भेड जभोघ जने संघ: अलयञरी भाग छे थे 
बातनुं अतिपाधन सभग्र अन्थभां ०शपछु जभिनिवेश विना गडु शारपूव5 उरवाभा 
सान्युं छे. जे ने द्वीपांतरभां बबुं. ढीच जने तरत ०/ विभान 6०२ थाव, 4रोओ 
भाध्थ ६२ स्वणान गया होय खने खाषवा सुद्धानी पु जाशा न होय मे तरत ०४ 
जावी भणे, मर ०२ ब्रनो जेडभाज उपाय ऐ खेपु 345 घड़ीना ७३ भाअमां शतुना 
अयवा2 साथे आ्यांय खद्गश्य थर्श व्यय, जावी जावी जनेतानेड जशध्य धाजतपी 
बस्तुओ, शुभभावथी शानपेयभी जत इरनारने भाटे तद्दन शज््य छे थे अद्ूथ सल 
तरह बेणपर बयां जने था सहणतापूर्ष5 गजुविनि्ेंश 3यें छे. (॥मभां शानपंथभी 
जतचुं शाओश्व रीते २६९६, पाक्षन जने उधापन सर्पेसिद्ध६५७ छे अेम लेण) 
निश्चित भाषे ०/छ/०थुं छे. 

“/यसेन, नं६, भ/्र।, पीर, $भण), अशाचुराआ, विभव, घरएु, रेपी जने शविष्य- 
६ झेषां जा उथाना धस जाज्यानोनां खगुंडभे नाभ छे. 

परंपराथी जा बातो याक्षी जावे छे तेने संक्षपभां भ 3ढी छे जेभ पिद्वान अथा- 
क्षण ६रे5 जाज्यानना आन्त भाभभां निरसिभानपले 3छे छे, परंतु जा नाशुपंथभी 
इढ!थी आयीन जेर्ध सानपयभी 3था विषय भन्थ जापएुने >पथर०घ नभी तेथी ज। 
घ्सेय जाण्यानोनां भूण 5यां छशे ते शीधी ४६वुं भुश्ेध छे. 3१४8५०, ॥१।४८याछे, 
मेघवि०/य उपशभ्याये व शानपेयभीमतभाढात्म्य विषय४ अथाओे जने जाधावणोषो 
कष्यां 9 ते जधा परधत्त-जुशुम०री अथाना नाभे मोणणाब छऐे जने नालुपंथभी 
3७ तथा बर६त आअुदुभग्श्री अथा बच्चे ॥० साभ्य छोवा छता पानशे६, स्थणसे६ 
जने अचंगले६ १३२ 9. जेट 5 ने तणेब 3त्तरड्रवीन बेन भहेश्वरसूरि रजित 
अस्युत नादुपयभी३ढ।भांधी 5शुं4 धीघु नथी थे बात झुस्पष्ट छे, छतां जा पर६रत- 
सुछुभणरी डथाना पछु भूण शोषबां दा भुश्रे4 छे, जशगत रानपंथभी हे 
अ्रुतपयभी पर ब2दा घ्गिणर जायायोंगे ० ०? 3 क्युं छे ते गधालुं गण 
अस्तुत अथाना शविष्यध्त नामना ध्यभा साज्यनर्भा से भे बात भें भारतीय पिध्ा- 
त्रेभासिधना गत झअधभां बेण 6२। सिद्ध ४री छे. जा दिगंगर जायायेपिष्टी घ४2पंशीय 
चलिज घनपाण, सिद्सेन अपरनाभ २६६, विभुष आीपषर जने अक्षयारी रायभक्ष 
भास नांधने पात्र छे. 

अस्चुत नाशुपयभी 36ाना अत्ये४ जाण्यानभां राजे), द्वी५- द्वीपांतरों, नगरीय 
परेरेनुं घणी ० जाबंडरि8 गने घशी पणत *सेपात्म॥ क्षापाभां पशुन 3शभमेइु छे, 
घामि8, नेति5, साभाि३, झने व्यावद्धरि: असंजो सर तमाम ढपयोजी विषयो 
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बरि अजाओ नेहों होऊर्ण मा पुणो दढ़ नह्ढो। 
अदंसण् पि सेयं लोयरिउणों निहाणस्स ॥ १।६८ ॥ 
अवराह्ैण विरत्तो दुक्खे न खिवेइ वल्लहों जहवि । 
अवराहेण विणा पुण जीयं सो निश्वलं छेइ ॥ १।६९ ॥ 
मणवज़्हो विरत्तो विणावराहेण कम्मदोसाओं । 
सरिओ सरिओ दुम्मइ अंगाईं नद्ठसक्लो ब्व ॥ १७० ॥ 
धन्ना ता महिलाओ जाणं पुरिसेहिं किशिमो नेहों” । 
जथेः-स्र८ जोछो थयो छोय तो पछु युवतीओना भनने जतिधरुणु &:ण 
गये छे तो ते ज७ सभूणगी नष्ट थाय तो तो मरणु ०४ निपणावे, प्रथमथी ० 
प्रेम न भंघाय ते साई परंतु मेड वणत &6 थर्येदी रू नाश पामे ते तो 83 
नहि ०. पाछणथी नष्ट थनार निधिना ध्शंन पदेश्षेबी ०” न थाय ते ओछ, अिवष्शन 
भपराधे 3रीने ब्ले विरट् थाय तो ते ६:घ४२४ नथी थतो; पशु सपराप बिना रशथ- 
रहित गनेथो वश्षल मरणुतुं निभित्त अपश्य णने छे. पूषेडमेन। पिपफरे जपराध बिन 
विरञ्ष जनेध पियष्टन प्रेम व्ोम याह खाये तेभ तेम शरीरमा पे शक्यनी व्येभ 
&६ःण जापे 9. जाटधुं उक्मा परी सुंध्री फसे क्षेण४ मोक्षाव३पे छे “ते भमदिषाओं 
घन्‍्य छे ० आने पुरुषो साथे धनिम स्नढू छ? धएलाहि एलाहि, इतिभ सर्द छोप 
खने ते नष्ट थाय तो भनने जाघात न काणे परंतु प्रेभीष्न साथे खोतञ्रोत थ८ भथा 
पछी मनी वेज 3भी थी देणाब तो जपश्य ७) जावे, तो परी थ्रभर ब्रगा 
ययण जने धोहुपी स्वशावपाण। पुरुषों साये पढेल्लेथी ८” इजिभ रू राज्यों छभ 
तो पाछएणबी ६:ण सहन 3रवानों बणत न जावे, ज। टली उद्वेषतभां भोधपेध जथपा! 
सूथवेध नछर सल पूरता, संघ्री साथे, लेण3 संभत छे ४ नहि ते तो न 36 श३।५ 
परंतु बिना ॥२ले रायरदित जननार अियम्शन मदन जापत्तितु 3२७ ७ गेट ते 
बेण४ सुध्रीनी गम १४३२ सहृध्यताथी भानता मछाव छ. जागण आक्चषर्ता जा गंध! 
ई:ण्रु अरणु ७ छे भेभ 35पी जतेंग भाषने पोषनारागोने बेण४ जबधी 
जाप छे. व्यय - 
'नेहों बंधगमूल नेहों लआइनासओं पायो । 
नेहों दुग्गइमूल पयदियहं दक्‍लखओ नेहों ॥ १।७५ ॥ 
घन्ना ते वरमुणिणों मूल नेहस्स जेहिं परिक्षिश् । 
घन्नाण वि ते भण्णा बालों शिय जे तवे पत्ता” ॥ १७६ ॥ 
जधथेः - ७ जे जंघननुं यूण छे; जढ तो धल्म्व परेरेने नाश अरनार ५५ छे, 
इगतियु भूण पछु रू ० 9 जने दभेशनी ६:ज६।५४ वस्तु पछु भे मवुरा| ० ऐे. 
भार ते अष्ठ मुनिझे। धन्‍्यवाधन पात्र ऐे ५ केभने रूदनुं भूण पी नाण्यु छे लने 
मे घन्‍य मुनि्ाभा तेखे। तो जात घन्‍्यवध्ने पात छे ग्रेमले गाणपछुभांधी ०” त५ 
जाध्यु छे. महिया वेज॥नी सद्व्यता स्पष्ट तरी जाषे छ. व्यावद्धारिड शानभां 
द्वेण5 उटवा अपीजु ६ता तेनी तो युंध्रीव। भुणमभां भुप्रेध लिभ्नोश्व थोड़े जधपले 
बंयीम सीने लारे जापशुने पूरेपूरी खणु भाव ऐ:- 
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“नवजुवईण जईणं बालाण य एगगाण नियमेण । 
निद्ोसाण वि दोसो संभाविजंति लोगेहिं” ॥ १८६ ॥ 
जर्थः- नवयुवतिणो, यतियी जने जाप ण्षे निेष छोय पशु प्ने मेधथा 
क्रय तो तेमा थे होषदी संक्ावना 3रे छ. जागण पची बेण॥ भेड़ शाश्रत सल 
सुध्रीन! भुभे उस्यारे छे. तेमे। 38 छे अन्‍या ० नम लारे शो5 3रावे ७; 8भरे भोटी 
भय लाने यिंत 3रजे छ जने परले लारे भय 3राने छे. जा रीते उन्यानो जाप 
रंमेशनो ६:णीये ० छोथ छ. शुभ - 
“उप्पण्णाए सोगो वड्ुंतीए य वद्भुए चिंता । 
परिणीयाए दंडो जुबइपिया दुक्खिओ निश्चञ” ॥ १८५ ॥ 
ऊदक्षु बास्तवि5 यित्र ! 
भडेश्वरसूरिना शिक्षासूत्रो गटथां सयोट छे तेटवां मौथि5 छ. जेमां क्रेव विशाध 
शानराशि जने सचुभवयुक्त ढावआपछुं कषयशण जद्वितीय छे. “पयतव मां 
“हितोपदेश "मां वो डितशिक्षण्मी अत्येड कत्तमां जोबवेध छे तेषी ०” जदिया पछु 
जाज्याने जाज्याने जापशुने ग्री जाये छे, जा शिक्षस्‌त्रो तेमना पूर्णेवर्तती स।हिल- 
भांथी भढेशरसूरिज शण्घ्दर साथे तशपी डाद्य छोथ सम पएछु रेजाएुं नथी, 3२छु 
5 ६रे४ शिक्षासूत्र जेट सु मोधि5 देणाय छे 5 जापएुने ०7१२१ जेभ धा्या विन रढेतुं 
नथी $ शेजडना जचुभवभांथी जने सूक्ष्म निरीक्षणभांधी थे हितशिक्ष। सीधषे सीधी 
टपष्टी शण्ब्मुं स्प३प५ पड़े छे, भारी जा मान्यता भने सेभ अछेवा भेरे छे ४ क्षेज$ 
सभाग्ना जने संसारना 33 जनन्‍यासी ७ता, ते उपरांत जा जवुशव तेगले अर 
णीन पासेथी नेणेयों छतो सेमभ पछु नहि परंतु तेज पोने शृस्थ रूपन सारी- 
रीते ग्ोगच्यु छत जे, जनन्‍यथा जेमनी हक्षलियोनां व साभथ्य जने पेय छे ते 
सेवी श्र नहि. भादी रुपोना भनने ६:७ जापनार पस्तुनी गछुना 3२0ी पणते 
क्षैण४ $छ छ:- 
“अब्भक्खाणमकर्ज कजविणासो रिणं च गुणनिंदा । 
पह्चुवयारअकरणं दूमंति हु माणविहवाण” ॥ १॥९२ ॥ 
अथ:-5५४, अगर, धयचु गधडवुं, बेबुं, भुस्‍निधय जने अत्युपश्लर न इरपो 
जाटक्ष चाना भानी युरुषोन ६:ण हे छ, सर्वे भयभां भरणुनो भय सोथी भोथे ४. 
मास भरबवानी तेयारीमा छोय छतता भरणु अभपुं नथी जे जताववा सूरिश्री 3९ छे:«- 
“अंगीकए वि मरणे मरणभर्य तहवि होइ जीवस्स । 
कड़ओसहस्स पार्ण कडुयं चिय निअमओ जेण” || १११०१ ॥ 
जय: - भरणु भंगीट्रत 33 छोय छतां पएु झपने भत्युनो लय छोयण्८ 9 आरणु 
3 33१ खीषचनु पान नियभपूर्ण॥ 3३वुं ०” सोम छे, री 3हि पएु निराधार छपी १ 
नथी, री स्वभा+ ० जेपी छे 3 जमे ते जपस्थामां मेने स्वाभी तो बे्शे ०. 
जा अनुश्पष/न्य घटना सूरिवय निभ्नोक्त सुक्षपितमां भोहने छ:- 
“जणओ कुमारभावे तारुण्णे तद्द य होइ भत्तारो । 


विद्धतणंमि पुत्तो न कयादवि णिरासिआ नारी” ॥ १॥१७९ ॥ 
२.३. ३ 
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जथेः -डीभाये वणते गा५, व्युवानीमां घणी भने एृद्धावस्थाभां पुत्र २३७ &3रे छे. 
नारी 3६ निराश्ित छोती नर नथी, “8प९ँ्ञॉशणा पा जिश्ावेष्माए 8 9080 
थे जिड्रक्याणाघित सल लेभ$ निभ्नोछा सुभाषित॒भां भोहवे छे:- 
“जुत्ताजुत्तबियारों जह कीरइ इयरलोयबयणेसु । 
तह जइ वल्लहमणिए ता णेट्टो कित्तिमो नूर्ण”॥ १॥२३२ ॥ 
जब: -योज्य ब्यन छे 5 जयोग्य मे वियार जीनत श्षेत्ेन। चयन परते इ२वा्मा 
जावे थे तो व्वणे ५ 8५; परंतु जेब्ने अयब्शनना संषृध्मा 3२वमां जावे तो ते| पछी 
से रेब७ प्रनिभ ० छे सम ० समक्पु ब्वेर्ठ थे, भरे घड़े आंड न थे थे पतेभान 
बोषेश्ति ते बभते ४२९ी अयधित ढवी तेनुं अभाएु निम्नोञ्त सुभाषित पुई पा३े छे: - 
“ब्ालार्ण तरुणाणं व्यगइ चेट्ठा सहेण लोयाण । 
कीरंति नेय जेणं इृह कप्ठा पकमंडाण” ॥ १॥२४४॥ 
अियमेश्िध्ननों स्परी ब्न्यारे दरभडने णाणे छे सारे दभ5 वियार 3रे छे 5 जावी 
इपवती उच्य। जलारखुणी जविषाहित रढे नहि $२७ ४ पद्दी ने २१७६ रस्ताभा 
खाचती गोरदी ओर्धपछु छो३ नहि:- 
न हु पहि पक्का बोरी छुट्टर लोयाण जावेजा ॥ १२८६ ॥ 
धियमेव्िडाने भुष्टीन - छोडीने ८485 पछु आध्यों जयो ते बजते अिचमेबिध पोताना 
खीत्वने घिकारे छ. भेनी 5प२ द्वीटआ२ परसावे 9, ते चणते वेज पेनी पासे 
जोक्षावे छे 5 ख्रीनो शव मे ० हुःणनुं अरणु छे; तेमां पशु जाणविषवापएुं जने 
शान्यह्वीनता से तो विशेष ६:७६५४ छे, सूरिश्री रत जाषी समव्ववे छे हे ते तो 
अुभ३ 8प२ शेद्द थाय तेना ०३ छे. खुओ- 
“हत्थित्त चेव दुहं तत्थेव य अइृदुह चर दोहर्ग । 
रेंड्सं बालाए जह॑पिडओ गंडउबवर्रिमि/” ॥ १२९९ ॥ 
जभेप्रे जीन्न पर्सेथी सांभक्युं; जीवन्नमे यीष्यने उह्मय जने त्रीनण पोताना धरचु 
8भेरी भी६ मर. भरी डिषध्न्तीने बढ़ेती भुष्ठी, थे ७ तीओ| तथ्य “राय शो 
नथी, छत निधेष भारे तो थे भरेणर आशुधातड निषडे छे. अेटक्षे भेपी 3िब६्न्ती 
जयवः दीडआपवाह १२३ अथावेणड पोतानी धुछु। धणवता 3ढे छे 3 भाएसे ५ 
जीवन उपर विश्वास अुधी निधेषने बथ ६3 छे. ०पी रीते जाआश रंथ विनानुं. छोपा 
छतां थीडे तेने नीक्षव 5६पे छे, शु॥॥- 
“निद्ो्स पि हु लोओ निंदइ अन्ोशभ्नवयणपश्चवहओं । 
वन्नरहिय पि जेर्ण भणइ जणों नीलमायासं” ॥ १॥३५७५ ॥ 
शज़रे भां5६ पणभाउवु छोय लारे जथवा मेड जीव्ननी फ्सेधभीने ०२५ बक्ष्यभां 
राणवाभां जापी न छो4 ते बणते, धृपती छबन ६:मध्यय5 तो गने ० छे; पछु रे 
3परांत ढास्यपान पछु णने ७ जे तरह संजुध्ि निधेश 3रतां अधालेज३ ०/बसेन 
जने शीक्षयतीन। योग्य संयोगने जनुध्क्वी उढे छे 5 ३५-धाप्य बर्ेरेभां ओे& 
जोन्दवी बुध पढतां युभवोनों संयो५ अश्धायव् ग? नहिं पशु ६णभां वनडे 82 खने 
जगधना सेंयोजनी भ३३ ढार्यक॥२४ पछ जने छे. थुओे - 
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“सिहुणाणं संजोगो रूवाइविलक्खणेण अइदूर॑ | 
बुक्खं हासोजणओ उद्दबलिहण व हलंमि” ॥ ११४०६ ॥ 
जाथण यादी निद्वान बेणड यायनानुं भाद्ात्म्य समव्बवर्ता दृषंत जापे छे ॥ 
ब्रबी, रीते इजुरान्वशे विष्छु शगपानने शरीरनुं जण्तर पछु सध्युं तु तेवी 
रीते बायना डोर्ध ४रै बारे तेनी योग्यायोग्यतानो वियार सरभी पशु नहि अरवो 
णेह्ष थे, थे - 
'“अद्दवा जुत्तमजुत्त एयं न गणंति पत्थणा गरुया। 
दिल्ल॑ कश्नेण जओ विण्हुस्स सरीरकय्च पि” ॥ १४३३ ॥ 
जहिया जेट कु ०/शुु_ ०इरनुं छे 5४ 3जे पोतानुं शरीर विण्छुने नहि ५छ 
छब्द्रने जण्तर३पे ठपयोग ५४रवा जाष्यु ढठु भेटले “विएदु” शम्दने जध्ये “०6” 
नाभनी ४*द्रवाथी श०ण६ पाहंतर३पे अब्पवों व्वेधे, जीछ् अति न भणे जने जा 
अत्पनाने समर्थन न भणे लांसुधी निश्चित३्पे न बढी शह्ाय, पथरी, धह्भी, मित्र 
जने शाखनुं ॥० शुं छे | संभंप ब्लेभप्र वापरेश्ष जेत्र सुथाषित णुण ०४ अनुभषपपूणु 
9. तेये। ५ऐ 9 ५ पत्नीनु ॥० रति खने पुत्र, कक्ष्मीचु ० ६न जने श्ो+, भिश्रनु 
॥० निषुत्ति जने शाजोचु ३० धर्म छे, थे 
''र्‌इपुत्तफला भज्ञा लच्छी वि हु पुन्नदानभोगफला ! 
निव्युइफलो य मित्तो धम्मफलाईं च सत्थाइं? ॥१॥४४० ॥ 
जिश्वरर्भ ०वी प्रो पस्तु छोर्ध श्र नहि, ६० परम स्थपतो थे तो अ५ घेबछ 
भातर छे, 8पदेश सी कर्ण ने स४ ३पे परिशुमती ४ नथी, भार पोदाना भत त२३ 
से ४ बणे भवु धन्छबुं भे तद्दन चथे छे भे धर्शावव। शानपंथमी ४५४२ $विश्री, 
भढेश्वरसूरि ४8 छे ४ सघण! रझपोने पोते घ थढूएु ५४4 पे ०४ थरूणएु ४२१५ डऐेछु 
स्भथ थे श्र ? अक्षा, मनु जने भांपाता पणेरे घणा छोषा छतां भे३ ब्स्यतने भे5 
भतपाएु 5 ३ घर्मचाए] उरी शम्या नहि तो जनन्‍वथी शु थर्ध शा ! व्युओे- 
'बंभाइएहिं मणुमाइएहिं मंधततमाइराएहिं । 
जयमेगमय काउं न सक्रिउ बहुहि किमणेण” ॥ १॥४८४ ॥ 
धागा चणतनी ही३ 5 विविध विपयनु विभुक्ष शान भोक्षप्राप्ति भाठे ०/३२नुं नथी. 
शुल भाप बिना मधु नह्ामभु छे. शिया उरवाधी भाषशुद्धि न थती छोथ तो झे ड्वियानो 
अं जथ नथी, डिया भे तो खात्मानों व्यायाम छ. े व्ययाभभांथी शुद्धशावनु 
नपुं थोड़ी सब्स्वानुं छे, जाम न जने तो डियाहांउनों आंधी जय नथी, ०/बसेने थे ०४ 
पणतमभां उपध्य ॥प्त 34 वयारे घणी क्षंणी अनक्याना पर्यायवाण। &वु कया ने 
(० परया ढता, से धशापना भछेश्वरसूरि अछे छे:- 
“बिरपव्वजा नाणं एयं न हु कारण हवइ मोक्‍्खो । 
जस्सेव सुहों भावों सो चेव य साहए कर्ज” ॥ १।५०२ ॥ 
जाजी खीये २५ 0,ले भेगी थर्ध छतेव जेभां सार। वाट नहि तेभ०/ जेआ। 
अग३न्मी जय ते ते पछु अशुशसूयद 9; जआज। 3२पो$ भाशुसो सेभा थगा छोस 
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वी पछ्‌ आए भन्ीचार न छोय, जा शीऊभान्यता उविश्री निम्नोज्त गाथा द्वाश 
०णुपे छ:- 
“काया कापुरिसा विय इत्थीओ तह य गामकुकडया । 
एगद्ठाणे वि ठिया मरणं पार्वेति अइबहुह्मा” ॥ १०।४५२ ॥ 

जाप तो सेडओ छुभाषितोी जाण्याने जाष्याने पेरायेक्षा भणी जाये छे परंतु भे 
गधघाने ययवानो जि जवशध्ञश नथी, जा सुलावितोनों भरागर जल्यास #रया पछी 
यापजने थे निश्चित रीते विध्चित थाय छे ४ आभदेश्वस्सूरि समान्श्ना, ससारना जने 
खस््री मानसना जब्तें& जश्यासी छता, खनन्‍्य जाण्यानोभा॑ खाबता थोड जी 
सुभाषिती ब्वेर्ठ, 

वैलबथी को इथ्षाती नथी खाने योवनआाणे विड्ारने वश थतों नथी ते देपोने ५७ 
पृतय छ तो भनुष्यभां पूल्‍/नीय गने भेभां नवार्श शी ? खनासप्त बोभीनी सर्चधर्म- 
सामान्य से न्याज्य! भणेशरसूरिन पछु भष्यूर ७, थे ज! सुभाषितथी जापशने 
गशुव! भणे छे:- 

“विहवेण जो न फुलइ जो न बियार॑ करेइ तारुभें । 
सो देवाण वि पुजो किमंग पुण मणुयलेयस्म” ॥ २॥९५ ॥ 

“जन्मना जायते श॒दः संस्कारी द्विज उन्यते” जा यतुर्तजुनिवाभ5 तटस्थ जने 3६२ 
व्याण्यानुं सुरेण अतिनिण, ख्र[-पुरुषना तक्षणुप्रथन सेण॑घ॑ पापरेव निभ्नोकत 
सूखिभां जाफशी न रे यडे छे:- 

“मायाइ विलतिएणं पुरिसों वि हु इत्थिया इहं होइ ! 
इन्धी वि सरलहिणया पुरिसों वि य होंठ सेसारे” ॥ ३१७ ॥ 

जई ५४ छे ६ भायादि ६२छुपाणो पुरुष ख्री घरेतां गाराय *&ीयाते। नथी वयारे 
सरप्षदृध्या री पुरुष इरतां से॥८ पछु उतरी नथी, 

भोगषाछु ४१ द्रन्यावा्न अरब 2८ रह, “के तिलए गार€ढ8 गए शाध्ा8 

? थे से सवातन छे. सर्वे गुणा: कांचनमाश्यन्ते े साव सायु छ. बणी भ&॥ 
मे॥ तो राव्यना ब ३२ पछु जुटी न्वय अटले पडीक्षोपाशित दन्य भण्यु से तो पछु 
नठुं धन अभावानों भाछुसे आभाणिई अयल 3रेवो ० व्ले४ थे, “आसीन: भग आस्ते? 
जने “चरन्वें मधु विन्दति” जे से डो४ ब्वले छे. क्षण४ 3४ऐे छ8- 

“केण उवाएण पुणों दब्बं अजेमि भोयकारणयं । 
दव्बाभावेण जओ भोयाण साहणं नत्यि” ॥ ४॥२१ ॥ 

मनघर्म आयरोनो छे, संकर भीरुओनो! छे, जेपी जाक्षेप बतभान॥ाणे नै/न धर्म 8प२ 
छे. २०7 बानपमनी अभगीजारभी सददीनो जे विरश्त सूरि, शृब्स्थाअम टीपावषो 
छेव तो श्ोगधरणु जलने भायसाथ5 पसो जवणत्त 5भाषी व्लेर्ण ५, जे प३फरीने 
3 बारे ७तिथास असिद्ध साथ्सि5 जने पोताना जनिआबने भभे ते भोजे चणजी 
रहेनार नि३२ जलने ३०७६५ सिदसेनसूरि ब्ोषा ४ अतिभाशाणी भरददेश्वस्सूरि 
ढशे मम जापणुने ०३२ धाग३ु व्यास, 
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भरत गेष भुनि छत छता नाब्यशाख? क्षण्युं; कत्य्यायन कवि रूता ते पु 
“डमसूथ (अमशाज )? ध्ष्यु, धर्म-अ५-॥म सलने परंपरओ गोक्ष थे ढेतु 
शाखअयोग/नभां थ्षीधो, तेवी ० रीते श्री मढेश्वस्सूरि, जे5 विरेश्त “्यंन साधु छर्ध, 
औनोन! भ्रक्षयर्यनामना अच्यात योथा अतना सर्व सं२७४ खेय भे स्वत: सिद्ध छे. 
छता पएु शृढ्स्‍्थीओोने गबुधक्षी पेओोश्री, उपयुक्त नि३२ताथी, २तिडीड। संण॑धे 
डे छे 8 रतिट्ठी॥ $रनार भाणुसे रतिड्ठीड। 3२वी ०/ ढोय तो वी, €&।स्थाहि पांय 
अभरे भे सुरतीत्सव पूर भपडाथी 8०११ प्ले, भे शियाने गधे॥नी भ७५०२भ 
तेम जायेपी बेवायी शुं क्षयरी ? जेभां तो भठेनतेय भावे पड़े भेना ० पो घा८ थये, 
भा, अक्षय, शुरूस्‍थ, सेंन्यास जने बानअस्थ थे यार जाश्रभी पैडी छेर्ध पणु 
साअभभां भाएस छोब तेने तो ते जाश्रमन सोभे सो 28॥ दीपाषवानों ०४ छे, पोत- 
चोतान। बतुक्षभा रढी पोने स्वी॥रेक्ष तत्ञाक्षीन घने पूरेपुरी। न्याय जापी 8त्तरो- 
चर अति 3री छेष॑: सीखे भोक्ष सापवानों छे. भे तद६न साथु छे ४ “खधर्म निधन 
थ्रयः परधर्मो भयावह: खा ढेतुधी ०” क्षेण५ 3ऐ छे: - 


“केलीहासुम्मीसो पंचपयारेहिं संजुओं रम्मी । 
सो खल कामों मणिओ अज्नो पुण रासहो कम्मो”” ॥ ५॥६६ ॥ 


चीरयेद्र गोपी धरिद्रनारायण &नियानुं शु ६ण६२ टाणशे, भे संभंघभां क्षेण४ श्री 
भहेश्रसूरि छा जाण्यानमां घरिद्रता 3५२ जे: वास्तवर्शी अटाक्ष ३5 छे, भात। 
पिता, भा भणिनी, मेरे बेटी जने जी पु - सारी धो$ धरिद्रीथी विमुण थे व्वय 
छे. ६रिद्रु भोद्‌ पछु सवास्भां व्षानुं हर्ट पसं६ 3२8ु नथी, धरिद्वीनी वाशी घणी 
भीतरी दब खने अजे जापेदी सक्षाब पणएु घी िभति छाय तोय लणीन इुबानी 
भड$ शेनी जयी सारी जाणतोनों से। परियाग 3२ छे, शान, 540, पिशान, विनय, 
शीय जने पघंष मे गघ। अणो पुरुषनां न४- जे5 प्ने धरित्र दोष तेनाभां डोव तो. 
''मित्तोी सयणो धूया माया य पिया य भादमाईया । 
सन्वे वि होंति विमुह्ा दालिदकलंकियतणूण ॥ ६११९ ॥ 
गोद्टी वि स॒द्ठु सिद्दा दालिदृबिडबियाण लोएहिं । 
वज्जिजद दूरेग सुसलिलचडालकूव व्य ॥ ६।२३ ॥ 
नाणकलाविन्ना्ण विणओ म॒रक्षणं चू धीरत्त । 
दालिदनिवासाण सब्बं पि निरत्थयं होइ” ॥ ६॥२६ ॥ 


ज। छे॥। सुशाषितभां “दारिय्वदोषो गुणराशिनाशी” से सूश्चिनों अतिध्वनि संशणाय छे. 


भदेश्वरसूरिनों संसारनों तथा सभाग्शनो जल्‍्यास ऐ८वो वेध४ जने विशाण ७ते 
ते तेमणु वापरेक्ष सातभा जाज्यानना झे३ व्यावद्धारि+ सुभाषित 8परथी आपणुने 
व्नणेष भगे छे, तेयों भाने छे 9 संसार 3प२ ० सपने खने नरहनो जबुलप थर्ध 
रद्द 8, तो पछी शाखभां वापरेथ्व स्वगे जने नरपना अस्तित्वसूथ5 परोक्ष $थनो पिषे 
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शा भारे जविश्वास घराषषों व्नेध्वजे? [080080 0०६ 8008 ५० 068ए०॥ छ6 
ढक) फली)ह पे०छ॥ ॥64ए९७ ० 680, संस्तारभां स्वरा सुण जबुभवषां 
ढोय, हेवबी3ना हिव्यानंध जने भव्य- भर्ती बूंटर्या छोष ते थे तो भराण री न 
ढोवी नेधीभे, जीव्दु धरित्र न होवु ब्ने्ध भे, त्रीण्छु याधियों न दोष बने भे जने 
यो३ संतानभा अन्याचुं गाहुंध्य न होवु ब्ने्ठ जे, जाटवां वानां दोभ तो संसार थे 
स्वगेतुध्य ०” छे जनयथा ते नर$ सभान छे, जा यार १२१ णोची पासे ढोथ पे 
छचनने रसास्वाह माजी श्र, सातभा जाज्यानमां पत्मात्ष नामना द्विगने तेनी ख्री 
घनन्‍्षा भासे निम्नोआत आथा तेगी उद्धेप३पे छे:- 
“दुकलसं दालिहं वाही तह कन्नयाण बाहुईं । 
पश्चक्खं नरयभिणं सत्थुवइद्टं च वि परोक्‍्खं? ॥ ७)६ ॥ 
बन साधु भारे बगभग जस्भृश्य गछाता राग्शनीति केव। ग७न विष५ 3५२ ५छु 
पोतानों 46 जने सनुशपसूय॥्र जलिआय सूरिपर्य वशुब्यो छे. परेजे। 3६ छे ४ 3शे- 
घार विनान! वह।एु कोपी स्थिति जमात्य जने शिष्षब्टन विनाना र।गयनी ऐे: - 
“क्रण्णद्धारविहीणं बोहित्यं जह जलंमि डोजेइ | 
सिद्ठमहंतयरहियं रज्ज पि हु तारिस होइ” ॥ ( ८, ३१ ) 
शुध्न शाख ब्खवा व्यवरि८ विषयना सेंगध्मां परापूर्षथी आधी आावेधी ओे५ 
३द्िने सूरिवर्य सश्लिरभा सुंध्र रीते अुबी आदी 9. जपिणे, ४४१६ रोगषाणो, धमओं, 
ढ8 3पथो, ना; इन विनानो - जाटबाने अस्थान 3रती बणते शुभ इणनी जाश। 
सेवनारे अयज्नपूर्षे ५ व७वाः - 
“अंधो कुट्टी पंगू छिन्नोद्दों छिल्नकन्ननामों य । 
पढ़म चिय चलिएणं वजजयव्या पयनेण” ॥ ९१० ॥ 
घभरेषना सर्चविष्श्यीपएु। तिषे जने सेंगीवशाओअनी आसःधिबता विषे सूरिश्री 
ध्सभा झाज्यानभा 5४ऐ छे ; संजेमरभरनी पृतती सध्छ छोर्ण नाव्यु बनबनीना ७प- 
शाबथी जने सेंजीतना मधुर जाधापथी बरोनु इ६य भुग्ष थर्तु नथी ते 3 तो पशु छे 
खथवः देव छे: - 
“बरजुबइविलसिएग गंबन्वेण च एस्य लेयंसि 
ज़स्स न हीर६ हियय॑ सो पसुओं अहय पुण देवों” ॥ १०१९४ ॥ 
ज८थी ययां पढ़ी रापले ओम $ढेबानी स्थितिभा ३२ ठीसे ४ “पयभी- 
भा&भ्पा! 3५ जे5 जेनी ४ ब्यतिनों जद35 पर्षडरथा अन्‍य छे बो अडशित थे 
घछछी न गाणतो 8१२ अद्यश प३१। सेंक्षव छे, तेन। विद्वान देण5 भरी भणेश्वरसूरि 
से अडां3 पढ़ित, बुशण ४वि, खब्य जश्यासी खने निएजु निरी३३४ €ता. 


भारतवर्षनुं महान्‌ वाकाटक साम्राज्य 


लेखक -- श्रीयुत डुंगरसी घरमसी संपट, - करांची 
शारशिव साआन्त्य 


जंग्रे०० ध७तिदास॥रोशे घ. से. १५० थी ४. से, 3४८ भुधीना दिधना घतिषासने 
भञ्रात साधनोथी जाक्षेण्यो नथी, परंतु ४. व्वयसपाधषनी शोधोथी नाशपंशना शार- 
शिवोन। साआन्य्भनी (४. २. १५० थी ही से. २८४ छुपी )नी. ढड्ीअत जामथा 
ब्रेणमां गपाध्ध छ. जा शारशिवोओ ध्श जश्वमेष यरो अर्या ढता, जियो परम अरद्धाथु 
शिवभश्तो &त, तेमले आइत भाषाने ठत्तग्टन जाष्यु ढाु, पोताना, सिद्धाओ ढेपर 
आइत कापानों उपयोग 3यो &ते, रान्ययर्णघारएुमां तेमोी। अन्यसत्तावादी ढता, 
इुशानों औढला जने दृषशबूला 3रता &त, शारशिषोओ दृषभने पोताना पृषतय 
बिन्‍्द तरीहे स्वीजाओ ढर, &भछ॒ाना धर्म जने हिहुत्वना जारणनों पायी 
लारशिवोना साओव्त्यभां प्यो ७तोी, वा॥25 साआत्ण्य्मा जानो विड्ञश थर्ण जप 
साआव्य्यर्भा गेनों संपूर् 85 थयो ७तो. 


बीडाथ5 साभ्राव्नय 


खा साआन्ययनो जार ४. २. २४८ थी २८४ सुधीभां थयो &तो, जेनो विश्रश 
घ. से, २८४ थी ४. से. 3४८ सधी थयो &तो. जने जेनो जसत 3० ४. २. 3४८ थी 
५५० झधी ७ते, समुद्रअुप]ना आहाविधी १०० वर्षोची पछु पढें थां १8८ शेनुं स॥०य 
खसस्तित्वमां 68, वा52८3नो अथम सआद्‌ विभ्यशश्ि ७तो, जेभबुं जीन ४२६० 
जननी शाणा विन्‍्शुवृ६ ढठु, जा पंशनों जीन्ने सआ< अपरसेन १ थे तो, झेणे 
यार जश्वभेपो 3र्या छता, जेले ० अथम िघ्ना सआदनीे जधि3२ घ२७ 3यें; तो. 
हद बांगा बणत सुधी राब््य 34 ७४. जेनो घन औतभीषुत जेना शवन ६रभ्यान १ 
स्पगेरे५थ थयो छतो, साथी ओअनो पैन इद्धसेन पढेथों सेना पी २०५३७ थयेी 
७ीतेी, सआ4< अपरसेन पढेधानों थुपराव/ औतभीधुत श्राक्षणु व्वपनी रासीनों धुत 
७तो. परंतु स्व4 औतभीषुत कार व सआद शावनाथनी २०/5न्‍५ साथे परणयो 
७तो. मे गज बंशोना न्ेशजुथी इ4्सेन ९ थो, अवरसेन जने शावनाभनों सेंथुआत 
पारस ढतो. इद्रसेननों धुत एृथ्वीसेन ६तो, ज। पंशने तारे १०० बरस पसार थय। 
ढता, जानो 8क्केण 3२यो छे - 


“ बर्षशत अभिवद्धेमानकोशदंडसाधन: ” 
खानी सम जने शासन ९०० वरसीथी विद्वाश पाभ्यां ता. 
पृथ्वीसनना पृंशव्त 


ध्थ्वीसेन भछान्‌ सआ९ थर्श गयो छे. भे थरो, 8६२ जने अब्द 8प२ अेभ राज 
नार ढती. मेले इन्तबना र्तने पोतानों भडीओ गनाव्यो, इन्तब मे अ्छाटिडनो 
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साय छे, अधंगना शब्ज्यने पु जेए पोतानी छतछाया नीये जादयुं छुठुं, ४थ्वी- 
सेननी पुत्र इद्धसेन जीन्ने जेनी पाछण सञद थयो. खेनो विचाड सम्राट येद्रशुप्त 
जीन्च (विध्भाहितय )नी पुत्री अक्षाबती 35 साथे थयो छतो, अक्षाबती अुप्तनी भावानु 
नाम हमेरा नाय ढूुठुं, ते नागवश (भारशिवों )नी अन्या €ती, ३4सेन णीन्द परी 
जेनी साआरी अभावषतीशे राब्शभ्रतिनिधि ( री॥-०) तरीह र्त्यनुं २क्षण +4 ७५. 
इद्सेन गीव्वना भरणु सभये झेनों युवरा०/ हिषाइरसेन भात १३ बर्षनी 8भरनों 
तो, मे सभये साआ्राशीजे राब्ज्य संलाणपानों वेण जरूर पाउयो ७तो (नाना 
तात्रपर ), हिषाइरसेन पछी जेनो भार्ण ६भोध्रसेन सञ्राद्‌ थयो ७तो, थे ६भो६२- 
सेनना तात्रवेण पछु आप्त थया छे, जा बेण जेल पोताना १६ परसना २०य सभये 
जहार पाउया ७&त. अशावषती अुप्तनी रीऋन्‍्सी २० बष सुधी याक्षी छोपषानी गछुत्री 
थाय छे, अलावती अुभ जथना झेना पुनोखे अप्त संबदनों 3पयोग अर्यों नी, जाथी 
बह25 राव्ज्यभां जे संचतनों 8पयोग यद्रभुप्त जीन्नना समयर्भा थते बद्लतो, परत 
समुद्रशुप्त पडी बाडटडीसे आअप्तोनु यश्वर्तिपएुं भानय रा्युं छशे, परंतु तेजनी 
राब्य तरी5 तो संपूछु स्वतंशता जपणडित €वी, सयपएछु, सद्सेंभ॑ जने पिडरथनी 
दृश्थि गन प्लेड/यवा रंपा, 


बाइथ्ञेतुं साआत्त्य 


मकताना बेणो जने माबाघारना तअपनोधी ०/छुय छे ४ १७८४ र०्य तरी 
संपूुं स्वत4 ढता, तेमोना पोताना भरीजा राब्यजी ना. तेज युद्ध खने सुक्षे८ 
पोतानी संपूरुं स्वततताथी उरी शड्ता ७ता, तेमोजे जिदुट, खान जने हुन्तकषता 
शब्य्यीने पोताने बशवर्ती जनाव्य। छता, तेजोनुं साओ्राब्य शुद्देव्षणंडना पश्चिमना 
शाभथी श३ यु €एुं, जब्/्यथ6, पा खने भध्यआंतोबु गधु राब्ज्य जेभवु €वु. 
विर८ (१२३ १)मां पछु मेभनी जाए 6ती. 3त्त२४३७५ 3५२ पशु मेमना सूणाणी 
60, समुद्रपर्यतनों भराह। अध्तेश तेमना ताणे &तो. इन्तव (3र्शा23) जने जान्‍्त्र 
हेशन। नेम अतिवासी 6ता. विध्यायक्ष जने सातपुलनी जीणोमां मशक्षनी जिरिभाणा 
शीपेना मेधनोभां मनु राक्य ढतुं, ६क्षिएर्मा जम्/ताना पाषेतीय भाग 3प२ खमनी 
आप &वो, तेमना जदहीजाजा्ा ६क्षिणु ड्शव, खान, पश्चिम माणष। जने 50२ 
हुध्शगाह जाषी गया छता, जा सिवाय कारशिवोना परसा तरीहे जेमना राथमा 
म०ध्ीड दश सातब्यों ढवो, तेजाना छाथने विस्तीशु अधेश समुद्रइुध्तता विष्श्योथी 
खइशित गन्ये ७ते. परंतु चेना ४ सभवभां मे महुश ६२पी जेनो संपूलुं 8७२ 
थयी 6ती, श्थ्वीसेव पदेवाओ मे भढ्ाच सआदना सभयभां अचध्णनुं रोब््य 
थ््ती धीधु «व. 
बछाय४ वेशनों एविद्धास 

बाडाट४ बशना सीधा एतिबधसनां साथनो शुप्राध्य नथी, परंतु थुराणु। जने ॥२- 
शिवोना धरतिदासभांथी अमनी दष्टीडपी भणी शेप छे. वाडाट5 बशनों छतिदास से 
हिघनी जर्ची सरीनो छतिढास छे. जुप् चशना ठ84 जने विवश समन्वय भारे 
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ब।8८$४ बंशनों ४तिबास गति जगलता श्ोगपे छे, अपरसेन पदेश्षाना स्थापेक्षा 
साआ्ययनो भोशे भाग खने वारसी अुत्वंशनी जाएु नीये जाब्यो ७तो, भुप्तरेखना 
विडासभा बाध28 बंशनों भुण्य शणी छे. वाइाट्डी, पढ़ेबाना सआशे “हविस्थबमेप 
यशिव” जेवो जपिआर जने घष्डशण घरएु 3२१ ७ता. योड। शत यपे। पढ़ेथव थयेक्षा 
पुष्यमित्र सु. (जार्यावतना सत्राद) जने श्री सातष्टीति पछे॥ा (६क्षिरापथना 
सआद )न। सभगभां जा यशों अराया ७वा, सआद अपरसेने यार जश्वनेधो 3र्या ७ता, 
बम खिवाय ले गुड्स्पतिसव नाभनों भात आादाजीथी २ अरातो यश अर्यों ७तो. 
जज सिवाय झे सआंटे वान्पेय जने णीव्म पटथाड पृछिध यश अर्या ता, खेले 
६छिएने पशु पोतानी सत्त। नीये जाएयु ६8, जाथी ०१ भेनु स॥८थु णी३६ योस्यताथी 
घारणु 3२ ७ठं. भारशिषों ४ भीयों ०१ आमे न 3४री शब्या ते जा सआंदे 3र्या €ता, 
8त२६क्षिणापथने गोरे विज्ञाग तेना साआन्यनी जाएुभां जाषी गयी ७तो, 


बाधथ्ओे सने प्रशणो 


७&भण।ना एतिढ्ासोमां बाडटओी संभंधी जे$ धींटी पशु देणाती नथी, परंतु पुराण 
खा पेशना सआये विष 6७ अरवानुं भूल्या नथी, भछान्‌ भांषिता जने चसु भछा- 
रानी पेह यार जखमभेपो ४र२नारने उरी 5वी रीते 8वेणी शट्रे! धुराष) तो ५२छेशी 
बशोनी वशावणीओ २एछ जया छे लारे स्वध्टेशी सआयेने ५म थूत्ती श्र ? पुराण 
तुणार इशानोना पतननी नोष 3रे छे, ने पटीन। समथेने तेणी किन्‍्ध्यद्ठी तरीहे 
सेंग्रोंप छ. अनबा अथम सञ्आटचुं नाम जेये पिन्‍्ध्यशरि जने जीव्मनुं नाभ अपीर 
परीड 5ब्बेण छे, जन महान परी$ जेमो गणुावे छ. भले बाव्रपेय यरो अर्या ता 
तेव पछु 5व्नणें भणे छे. वायु पुराणुभां भेजे वाध्थमेध (अश्वभघ ) 3र्यानों ७सारे छे, 
सेतु शासन ६० वर्षो सुधीचु सुरीघ €छु जे पशु ०/छु।ब्युं छे. जाने १७०४ ताअपनो 
पछु 25 जापे 9, समय पछ भंघणेरतों थाय छे., धुणार। डुशानों पी जने जुझ्ो 
पदेक्ष खेनी योबना योग्य थे छे. थे बशना अथभ पुरुषनु नाभ पशु भणे छे. 
सञआट अवीरनु ध्ंघु राग्ज्य खने जेणे 3रेवा जश्भेषों संभूवी पएणु 88५ भणे छे, 
ग्यून। वेभी ०? स्थणे अप्रवाए पाउता नगरी था पुराएे। ० धुरे छे. 


बाधथ्धतुं भूण 


धरे थाने १४८४ ४६४णी ० क्षेव प्लेट जे, |रूस्पतिसव यश आक्षणो। सिपय 
जी० डी ने सरवानों जधिडर नथी, तेगोनों जोन विष्चुषद्ध पु आदाशमोन छे. 
बविन्ध्यशजिने भास ६4०7 तरी5 संभेोधवाभा आव्ये छे. द्विज: प्रकाशे भुवि विन्ध्यशक्तिः 
भेजोने विन्ध्य४ जेटले फिध्यान उदेवार्भा जाना 9, जेसे उिश्डिधा नधीना अिनारे 
भूण स्थान चघरापता ढता, के नदी पत्ता नक/हि॥र जावेशी छे, अप/थ+०- पण। पाये 
बाडटमोन ब्यून बषेणो आस थयां छे. क्रामवतपुराणु, विदिशा नागी. जने अ्रपोरणोनु 
बशुन इरतां जामने वि २७०१ तरीह उच्चेण छे. गुदेश्षण३भां जा बंश्लुं भूण 
स्थान €पुं ले निवि१/६ छे. वाकाटकानां मद्ाराजश्री भे 3परथी जेमना व७८$ पंशनी 
सिद्धि बाय छे. भेभपु परा्रपराजु नाभ नेप८ बढ, सीधे एतिबास हपश्षणच नी 

२,२.४ 
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पछु जाम अध5िथ, ५रछ जने वेणोभांवी माढीती भणे छे, पुराणु। विन्ध्यशक्षिने 
शब्बंजीनो चंशन छोपाबुं छुपे छे, 


बछाथ्तेनी रपघ्व्यषानी 

खब्म्तानी अुझ्ञ नं० ९६भां वा5८)ी संगंधी बेण भणे छे, जमा जेने १३४८४ब१शनो 
भूण पुरुष भानेधी छे, भने ओने वाकाटकवंशकेतु तरी5 व्शुयेध्षो 8. भने गए भे 
क्षणभां चकार पुण्येषु पर प्रय्लम्‌ जाषी ठद्नण छे. ते आरह्षणु तरीहे ढमेश[ पर्मभ्रति- 
पाक्षन करनार रहो, भेणे जान्प्र जने नेषध विधुरभां भोट विष्श्यो भेणेत्या ढ&ता, 
अवरसेननी राव्यपानी "“यान॥” छती, मे कि््यशश्िमे बसापी छरे, ब्युनी 
डिच्वेणंघीवाण। शेर अ० नथाना थे यानाष्टी जथदा अथन5। छोय भे संधवीत छे. 
जा स्थणे पार्वेती जने यतुमुणना ने मह्रि छे, ज। स्थणे धध्वीसेन १ क्षाना नए 
शिवाबेभो मणी जाया छ. स्थापल 3परथी मष्रि भू सभयनी शइजातन। क्षणे ऐ, 


बाह०5 सिकन्मो 

सिछाये 8परथी थे १७८४ सञ्रायेनां नामी भणे छे, अवरसेन १ थो अने ३६- 
सेन ९ क्षो, विन्ध्यशजिनों ड्रोर्ण सिछ्रा भव्यों / नथी, मे राष्य भारशिव नाओेनो 
जडली जापनार रप्न ७तो, 3पक्ष ननत्न सआयना सिध्छाओ तो घछ। सभय 5५२ 
भक्या €ता, परंतु ते बायी मने सभर भसारी शद्राया नह्केता, अपरसेनना सिछ। 
जहिछत टंइशाधर्मा पाउवाभां जावया €ता, इद्सेन पछीना शब्बओं अुप्त यहपर्ति- 
पशु नीये खाया €१।. परेतु ४५्वीसेन पदेश्षान पोताना स्पतन सिद्धाणी यशाषष। 
देचानो जधि४ भत्वों €वी, से धध्वसिनना ५५, यद्रयुप जीवन (विकमाहित्व )नी 
पुत्री अशावतरी शुप्ता से परणये ७वो. लेना नाना सुध+ सिक्कानी पु४ पृषभनी 
खाइतिछ, भोद 8भ२ १७ चने पर्चेत छ. सेना 3५२ इग्वीसेननुं न|भ धणाबेशु छे, 
ते पीना बाहटओना सिख्छाओमी भदया नथी, 


पाश्थ्डोना लेणो 

जा वाड़ाटओ्रीना वेभो नीये अमल औडवी शज्नव छे. 

भ्रबस्सेन ९ ो-तणु ६४ अशसाना बेणे, मेरा व्यात्न्वे भथ्वीसेनन। राय 
६धश्भ्थयान नयाना खने गश जाते घामिड स्थानों स्थाप्य[ छतां, 

अशावती साआरी (रीकेन्ट )न। वेजोमां नंटीवधनथी ६नो जापवानी €ष्ठीते छे, 


भ्रपस्सेन जीव - ३4सेन जीवनी जा पुत्र थाय, जाना वेजी यभ8 (वीराटना 
धवीयी५र टब्बाना यभड भाभ३)थी मत्यो ७तो, भेन धषगतो भे क्षण छे. सीवनीना 
बेणे एश्षीयपुरनी मिच्छती सेज॑धी छे, 

ध्षभोध्यसन अवश्सेन-खलाना वेजमां राभगीरी पसे धनने हल्लेण छे. 
खा रीते भध्वीसेन जीवन, रेवसेन, &रिसेनन। बणों भणी जाव्य छे. 


अंक २ ] भआरतव्षनु महान्‌ वाकाटक साम्राज्य [१५५ 


न्पग्रत्वानाों शेणों 


जुश ने, १६भ देवसेन रण्ज्यथाण घरीने पेताना धुत ढरिसेनन गाहीओ मेसाओयानी 
ढप्रीडत छे, क्षणनों पढ़ेवी भाय ॥$गना पंशविस्तारने देणाईे छ. थे क्चितिपतिपूर्वी 
छ8. भे पद्केक्षाथी १८ श्धो प्ले सुघी विन्ध्यशश्तिथी सआे गशुव्‌ छे, जीनत शाभभां 
हेबसेनना मंत्री ढस्तिमोओ सोण नंभरनी शुक्ञ्भा मुछपमभेनरी स्थापना उरवानो ठच्चेण 
छ. २०४ जुश्ञना जीनत वेज (४६७२ नं, ४)मभां राज्य धरिसेनना णंडीजा राजगोन। 
इज विस्तारनी &प्टीडतो जापवामां जाषी छे. ६श पेढीओ सुधीना ९तॉते भेभा 
जतावबाभा जाया छे, सत्तर नंगरनी अुझ्ष भगवान्‌ मुद्धने यरणे भुडयानी अतिशा 
देवा जाषपी छे. 


या सिषाय जीन्न ने शिवस्ेणों पछु भणे छे. जा सआयेनो ४भ नीये अभाणे 
गापी शड्ाय छे. अआसभां जापेत्षा रागयो सब्ज्यासने णे॥ नर्तेता, 

प्‌ विन्ध्यशश्षि- राब्व ( भुष(मिपिण्त ), 

२ अ्रवरसेन १ क्षो-अपीर स]्८ ६० वर्षानु दी६ २त्यशासन, 
(गऔतभीपुत )- अपीर सभ्रादना झूपन ध्रभ्यान स्वणपासी ययो, ओना ४ 
पुनीभांथी ३८सेन सआद थयो. जाडीना नएु जंडीआ। २०१ थेया, 
इ८सेन १ क्षे -५२शिपोनों भे दंहित ७तो, थे समद्रभुध्तना सभयभां थी गयी 
9. अवर्सेननी धेजरेण नीये ने शारशिपोनुं २०१ सेंशाणतो ढतो. 
भृथ्वीसेन ९ थो - समुद्रशुप8त जने यद्)ुत्त गीव्तनों सभडाध्षीन, गेल इुन्तक्षना 
शब्यवेने (यु &0. 
इप्सेन २ प्ते- जे अक्षाबती धेवीने परणयो छतो, (अ्रक्षावती देवी चद्वअभु्त 
जीन्बनी जने हमेर। नाथनी पुत्री छपी ), 
७ (हिवाउरसेन )-युवरा०, जेणु ज६ अब्प समय राब््य उसे ढशे अथवा 

युवराव/ जवपस्थाभां स्वअवासी थये ढशे. 


धमो६२-अपरेसेन २ प्ले-२३ १५ राव्य उर्यानु बेणेमां कछुब्युं छै. जेनी 
रेनयघानी भध्यअंतना अपरधुरभा छपी, 


& नरेन्द्रसेन-( भब्शतानी शुज्ञभां जाबुं नाम नथी ) णाक्षाघ2 वेणोमा जेनु नाम 
भणे छे. क्शब, भेडावा जने भाणवतन। रा्दो जेन। भंदीजा ७ता. 


३० ३थवीसेन २ ब्ले-(जीव्5ु नाम देवसेन) थे विदवासी राष्य ७तो. भोगेषु यथेष्ट 
चेष्ट गेवु विशेष जपायु छ. जेल पोताना पुतने २०१ सांध्युं €वुं. 

११ ररिसेन-भेणु इुतकष, जर्वान्त, अंग, जेशव, जिए2, क्षा८ जने जान्त्र 
शती क्षीष। ता, गेना मनी ढस्तिश्ुन्रे सभब्मतानी ९६ नंगरनी अुज्ध इसी छे. 


औेन। पिता 3थ्वीसेने मोग्टभप्त& भोजवव भारे सआए< तरींफर पोताना पुत्र 
इरिसेनन भेसाओ्यो, 


(4३ 


०८ 


हा 
जे 


बरर 


कि 


१५६ ) भारतीय पिया [ थे २ 


उश्क्षी ५ यर्या 


यदभुप्त जीव्नना समयभां इथ्वीसेन १ क्षो जने ३द्सेन २ व्ने ७त, भे ने योकछस 
निरेय थाय छे., जवाढागाइना रतंभना वेणथी पुरवार थाय छे ४६ अ्रपरसेन १ को 
मढासआद ते सभये (समुद्रशुस्तना ) छूतो नहि. समुद्रअुसनी छाबा नीये जा सेनो 
स्वतंत्र राब्गजो तरीडे रखा छोय मे जनवा ब्नेज छे. परंतु अध्ो जेभने समोषरीजा। 
भणीने गेभने पुत्रीयो जापता छता, थे अेभनी स्वतंतताने सूयपे छे, अधय मे 
निन्रजाशित रब््य पशु $ढडी शड्आाय, पुराण तो फिध्यशक्लिना वशब्नेनी भाव ६६ 
बषनी आई 0द्नेणे छे, कध्यशक्तिना 3६ वष जने अपरसेन पढेक्षनां ६० वर्षो 
इद्सेन पढेक्षाथी जेभना वशनों 5५ पुराश) 3२ता नथी, जाथी समुद्रशु्ना अभश 
पछी इद्धसेनचुं सञआद्‌ तरीड नाम पुराओोमां मणठुं चथी, समुद्र खेमने नागमित्रो 
साथे ढराब्या ढशे, पराणये जाथी मधु भढान सआएदे परीफ अस्तित्व स्वीअर्थु 
नथी, अप्रवशना उध्य पढेशां जमनों स्वीड२ शारतना सआएो तरीएे अरयो छे. «६ 
बोनी ००थी गेमनी ऋष्ि्ी पछु ते भाटे ०९ गछावी क्षमे छे, इद्रसेनना सिछ्ा 
8प२ १०० नी जांडओ पएु जा बात सूयवे छे 


खमनी दशावणीनता वर्षो 
पुराशे जने बेणेी ठपरवी जेमनी वश्ावशीना वर्षा नीये मुन्श्ण आथी ४१. 


१ विन्ध्यशक्षित ्. से, २४८ थी २८४ 
२ अवरसेन ५». २८४ थी. 3४४ 
3 इद्षसेन १ थी ,,. ३८४ थी 3४८ 
४ पृथ्वीसेन १ थी ५». 3४८ थी 3७५ 
प्‌ इद्वसेन २ बे ». 3७५ थी ३६५ 
६ अ्क्षावती अुभ रिव्येन्ट धिवाइरसेन ,,. ३७८५ थी ४०५ 
धर्मोधरसेन -अपरसेन गीन्‍्न ५», ४ै०प थी ४१५ 
७ अपरसेन २ 70 रा्त्याशिषेद्र पी ,, ४१५ थी ४3५ 
८ नरेच्द्रसेन (८ षषनी 8भरे थी 
के कम हह थ्यो | ७. डड५ थी ४७० 
* प्रश्वीसन २ ब्ये ५, ७० थी ४८५ 
१० हदेपसेन (गाटी त्वाभी ) ». ४८५ थी ४८० 
१९ €रिसेन ». ४«० थी ५२० 


थक्ष्शुप्त जीने सन वश 

यद्रशुत्त जीनदमे विवाध्संगंधो गांधीने पोताना साआन्यनु सभथन 3अ. गेले 
जतानी पुत्रीन काञरट प्रोना रपति ३डसेन जीवन साथे परछावी, +६३णरा्यवी अन्‍्क 
जताना हुदंग भार स्वीआरी, थे पोते नाथ अन्या ॥ुणेर। खाये परशयो &दो. ॥भे२। 
नागने महाहेवी तरीहे बशुषी छे. भेनी भुण्य पभीयु नाम ध्रुबहेवी छ. »। प्रुशरदेपीने 
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हुमेरादेवी सपलि ढती ह मे नाभनी ४० राशी छपी ते %छुयुं नथी, ज॥ रीते 
बाह८ ने यंद्रज,ुत जीवन संर्णभधीयों तरीं: स्वीआर्या &त, जुप्तोना राग्त्यभां का 
2 जभुड विशेष अभाणुभां स्वतेथता भोगवता छता. जेभने 4६७, सुबे७ झने 
विन्/योनी स्वतंत्रता अप्तोजि जापी ढती, नरेच्द्रसेनना सभयभां वाध८की तद्दन स्वतेज 
थया €त., पर७, भ२७॥ देश, अऊ5छु, उन्तव, पश्चिम भाणवा, 2०१0१, फ्रेश, 
भे॥वा जने सान्ध्र भेभमनी सत्ता नीये जान्या बाणे छे. «रिसेन १५४८४ पशु से ५ 
सीभापवत पोतानुं साभ्राब्य 2४पी राष्युं ७छु, भरेणररीते वो पश्चिम, ६क्षिणु भने 
इनन्‍्तव अधेश सुधी गुप्तोन्ु साआन्त्य जेभना ७थ्भां आयु €छं. 


बाहथ्जीना |जु थरे 

जेमने छतिबासभां नए विश्ायोभां चढ़ेयी श्राथ, ९ २॥॥व्ल्य, २ जुप्तीना यइ- 
बतिपछ नीये, 3 भुतताथी स्वतंत्र, जेभां प्रवस्सेन भोई साआ०्त्य ७ती क्षीधु, ३दसेन 
पहेक्ाना सभयभा समुद्र3]भनु यश्वनिपएुं स्वी॥रयु छशे, जने तीयख स्पतंत राव 
नरेन्द्रसेनथी &रिसेन सुधीनुं स्थापायु ७शे, 


१७०४१) ०५५२९ 


खा साआनायना सआऋये, पोताना पुत्री खने नः/ौद्षिना सभशभोने, नाना नाना 
सक्योना २व्त्यपर्ता नीभी भुण भष्यस्थ राब्य्यने 25वी राणता ढता, अपरसेनना 
यार पुत्रोे नानां नाना जएु रा्य्यों स्थाध्यां ढतां, त्छु वशे विवाह्सेंज॑ंघथी जने 
खे$ वश परंपराण याव्य। ७ती. महिसी, मे॥वा, छिशव खने विहुर भे पश्चिम भाणवानी 
रब्येघानी ढपी, जाभांथी भेपबानों वश, बायुपुराणुभां बाध८घोनोी जास वश गएु- 
बाभां खाब्यों छे. जा भेडाक्षानो अध्ेश ७मणु। मैडाव पर्वतभाणानी धक्षिणेथी ५३ 
थाय छे, गरतरनु राब््य जेमां २ जाष्युं छे. जर्ीवी जान्त्र देश श३ थाय छे, राब- 
परथी जस्तर सुधीभा नाग सेस्थानोना खवशेषों आप थाय छे. ६शभा सेना ना 
पंशब्तेना वेभी जा स्थणेर पुष्ठण प्रभाजुभां भणे छे, भध्यप्रांत साथे जा विभाग 
नाथ साआन्यमा खेती छ७ते, विन्ध्यड्र पशु जा अध्ेेशना शास्रे छता, जाना 
पेशनी भेड़ शाणा सात पेढी सुधी जहीं भंरीजा रागयों तरीहे शासन 3२पी ७वी, 
पाडाटपोनी जीक तएशु शाणामी विषादसंणंघोथी संणंधीओों जनापीने स्थापवा्ों 
खावी ७ती, जेभने बेणोमा वैचाहिका: जा संजंघथी उ8णपाभां जाव। छे. नेषध 
आंत नणे शब्दना चृशब्नेना हाथर्भा ७तो. सेनुं भुण्य शहर वि६२ छत, के शहेरनु 
€भए।युं नाम जी६२ छे, जगाडे थे निज/भनी २/०१घानी ढती, भदिसीना राय 
मे लाया €ता, जे रण भहिसीयोगा मुज्य रूती, वत्यरे पुण्यमित्रों मे शाजामी 
सहित राव्यमो 3ढेचाता नज।ता, 


भदिसी जने तछ मित्र अ्रव्नयत्तने 


भहिसीनो अे४ २०भ४्ता पोताने सुप्रतिकनमारा शाउबभाननों धुत भाने छे. जे 
भहिसीनों भोशे रच थर्श गये छे. जेना सि&/भे। पछु भ७१! 9. सि&/भां महाराज 
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श्री प्रतिकार जेट जक्षरों छे. जा सिषाय भहिसी नीये नए भरीणा शब्यजे ता. 
जेभनां नाभोने छेडे “ मित्र” जाये छे. विष्छुपुराएु भेभनां नागी पुण्पमित्र, पष्चुमित् 
खने पश्ममित्र झेच[ खजापे छे, वायु जने अक्षाए३ पुष्प जने पतुमित्रो जपे छे. 
घरंतु अक्षाएउ पुराण जिभितर वरी$ जोणणाने छे, श्रीज्ागवत पुण्पमित्रने राजन्य 
तरीडे गछुवे छे, व? अव्वसत्ताउना जधिछ्ता तरीहे बपरायु ७, ५२शोभां त्रिमित्राः 
शण्हो जापे छे. जाथी जा रा््य नएु भाजोभां बढेयायहु €ूतुं, भेना ६२ वशब्ने थया 
€0, तेजी पश्चिम भाणवामा &ता, शुप्त सभवभां जेभने अवन्दाः तरीह४ मओोणभाव्य। 
छे, पुष्पमित्र पोताना शौर्य जने शज्वियी भोट। विड्ञसने परी शज्यों तो, जीरो 
साथे भणीन खेले अुप्त बशना दुभारशुत्त सआद 3१२ जाइुमएु 5४4 €व8॑. खेभन! 
बशब्ने पअन्वसत्ताइन! जध्यक्षे 66 भेभ भानपातुं ह॥२ए भणे छ. बाडाटलेज माणवा 
घ. स, 3००-३९० धगभग थ्त्यु ढशे, 


भरधष्ाक्षा 

४; से, २७प थी. 3३४५ सुधीना ७० वर्षोभां भेडक्षा्मा ७ राव थर्श गया छे. 
निन्‍्ध्यशड्तिना सभयभा जा अधेशनों विषय उरायो ७शे, सा घेशना २ब्बजी विन्‍्ध्य- 
शख्िना पशब्ने ७0, ४रछ पछु जा र्यभीना पशैनना एशिरा जाप छे, अेमना 
सभयने योउस 3रे छे. 


शेशल 


बांट नीयेना नव पृशव्ने जा देशभां थया, भागवत सात गछुते छे, तेगीने 
भेधो नाम जापवाभां आष्यु छे, तेमे ओोरीसाना येदीयों बने अशिजोना बशब्ने 
ढरे, जारवेध वशना येटीयी फसे व्ययारे साआनय ढतु, लारे तेजी भ६।मेष 3दे- 
बाता ७त,, विष्युधराएु अभाले समकोशल 6१, पुरा थे रा्जओने भोट। शक्षिशाणी 
जने तेकस्वी यछापे छे. जा भेषरे अुप्ताना साआन्त्यमा डसेणीना चूणाओं तरीहे 
हेथाव छे, जेमन! थे क्षेघी मकयां छे. 


मेष१- भीरारनों आंत 


जीरारना आंत (नेषध) नी राव्ज्यधानी जि६२ (ढाक्षनी जी६२) 6ती. से नद्वना 
बशब्नेनी २/ण्यपानी वी, जा राजी शुर। खने नेमस्वी 6ता, भाज ११७५२एछ २२ 
आभना नव वेशब्बेना नाभोनों 5 ण 3रे छे. 4५७ आभने भविष्यन्ति आ मनु क्षगात्‌ 
खेटवे भनुना पेशब्तेना €&ाथथी नाश पामरे सेभ भज्ाव्युं 8, खथबा भनुना बंशना 
नाश पछी जेमनों 5६4 यरें भेम गण जय; यर्ध श छे, नणे युतु मानपोना नाश 
पी 3६4 पम्या &ता, सातवाह्नोना पतन परी ४रे राप्य्यो 8६ शत्यां ढतां तेमने 
विन्‍्न्‍्यशश्तिज सारशिवोना सेनाध्यक्ष तरी५ छती थे २०थनों मत जाएंगे तो. 
नषध राब्य्योनो जत समुद्रश सतना विष्योथी खाये &तो, तेजीनों बश नव पेढीओ 
झुंपी माध्यो तो ४ परम ते #छुयुं नयी. 
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परिणे गमने पराणब्शेतं साभ्रान्य 


पुरिप्रेनी सत्तामां नाथुुर, भानदेश जने सभराबती ७त, अवीर भे पुरि६ 
खने यानक्षनों सार्वेश्षीभ ७तो, भाक्षषा नायवंशना दाथभां €छु, अेनी राम्यधानी 
माहिष्मती नगरी ढती. पूर्ण खने इक्षिशु नाणेब्रण३, शीरभुब्व, जाद्ाघार खने य६( 
मभेजवा रागयीना छाधमां छता, ओोरीसानों पश्चिम जने $अविंग जेशव शाब्यने 
ताणे ७&0१/. 


ढरिसेननी नॉंघनी साथे सरणावता इन्तव पाछणथी श्लेषाभां जान्युं €तुं, ८ 
शइबातना चाझ2$ साआत्त्यभां भाहिष्मती नीये जापषी भथुं ७तुं. ४. २. ५०० 
कषगभण मे भेभना अगजव्भभां हंतुं. 


सिदुपरनों याधइव 4१ 


पूर्ष पल्वजभां जहीठ राण्य “ सिद्पुरव्श ” नधंघरना रण €6त., भदाजारतना 
समभयभां ज। उल्लेणंधी शढर ०्टणुयेहु ७छुं, बाणा म३ण (६छर5न ७४६।)भां ओेमनो 
जे क्षेण भत्योी छे, तेभा ज' बशना रागजोनी सत्त शिवादी5 पर्चत सुधी पथ्यथी 
जोषानु ०/छुष्युं छे, जा केणमां जना णार बशव्ते पेढी ६२ पेढी थथाना अने ४. २. 
२५० क्षयक्षय जेनी स्थापना थगानों उदब्बेण भणे छे, तेणा य६व छे.. (डभश: ) 


श्री निम्बाकांचाये 


ले० श्रीमती कुमारी सुशीछा महेता, एम. ए. एलएल. बी 
[ रीसच फेंलो, भारतीय विद्या भवन ) 
मै 

द्वत्तादषेत जथपव! मेधलिध्ने नाभे जोणभाता आयीनभतना जाधस्थाप४ श्रीनिम्गा- 
अयाय, अपान जायाब॑ तरीडे तेमबुं नाभ गशुावर्ता छतां जा मत बशे। आयीन छ ने 
बात निःशे5 छे, अक्षसूतभा पल द्वेताद्वेषपाध तथा तेन। जायाय॑ शोुबीमितुं नाम 
नेचानां जाने छे, छतां सामअधविड रीते ब्रे मतनी शिक्षा श्रीनिम्णाई़ क्षीधी ते भतने 
जेले पतानी अतिभाथी जतिशय 8८-१७ गनाच्यो, 

तेमनी न्‍्भ निभ नाभना भाभमां थयेी &७तो, हो, भांजर४रना जयुभान भुन्टण 
गज निभ्णभाम ये ढाक्षना नेथवारी रद्कानु निम्णपुर छ, तथ्य प्राद्यणु ह॥गेणमां, 
वेशाण सुच् वीक ने दिवसे तेमनोी ब्रन्म थयेथो, तेमना पितानु नाभ गभनाथ तेम ० 
भातलुं सरस्वती हुं, निम्गाड अजीत धशश्वोष्टीना टीडाआर ढरिव्यासधेव जायाबना 
_न्मना तिथि- मास नोपि छे, फह्‌ बव दापतां नददन २ पक्षी भय! छे, जने ने ॥रणे 
सेमनी वन्‍मसा4 &७सुपरी मत जवुभाननी, गजतरीनोीं खने पिद्वानोदी यर्भाने। ० 
विषय रहो छे, निम्गाड लेटे निम्णना सूथ, निम्भाउनुं मण नाभ २३४२ €०ु. 
खेमने विषे जेबी खेत्र धतश्था याव 8 ५ हजवथररे से पृन्द्रवनभां रहेता ता लारे 
शेड ऋन सेंन्यासी पेभनः खाते खान्या, गन्न बच्चे संध्या।ण थतां सुधी यर्या 
यावी, शारेप्राययनी सनिथिने ग्रोहन अराबवानी ४२०७! ७6ती पछ कनोने संध्य। 
5 रातीसोनन लनिषछ छोर्ट जे #नसाधुजण शाकन सेष्ा ना पारी, बारे भारडरे 
प्ोतानी योगसिद्धिना। अभाषदी सुदनी यति साड़ी राजी, समभीपता नीमपृक्षपर 
सूथ स्थिर थर्ट गयी. अतिथि माए भोटन तैयार थयुं जने अले “भी धीभु, 
पी ०” सूथ शार5२नी रेव्च ध० खस्‍त थयो, जारबी भार$२ निन्‍भ!४ ६ निम्णाहि- 
लेने नामे अजिदध थया जी सा 5थानी भतथण छे, पु जनुवायी बजमां थे सूबना 
नहीं पशु पिष्छुना जायुध सुध्शन यहना खपनतार भनाय णे, सेंन्य(सदीक्ष धीचा 
भछठी आज नियभानतू नाम धारण ४५ 

खा सिवाय ओअभने विप उशुव बचारे व्वछुवाभां आध्यु नथी, अद्धाहुपअभां 
निम्णा॥ &परभुगर्भा थ् गया छब'नी भानयता छ. इक्षिशु अर्ेशमा ओद्वबरीनदीने 
डिनारे वहुथपतन फसे जउणाभ्रभभा जइछएमुनिनी पनी औीयन्तीध्वीने पेंट 
तेमजे ऋन्‍्भ क्षीदो खने 5पनवन सरदार वेणाण साक्षात्‌ नारेदे श्रीमोषाक्षमन्त्रनी 
दधीक्ष जापी, तेम० शी- भू - धीव। सहित ओऔी:०७नी 3फ्सनानो 8पट्रेश 3र्थों, 
स/म्प्रदायि5 परम्परा अभाने सन भार जा भतता जाधठपरेश5 ६त।, तेभनी प/सेथी 
नारदे अक्षविधानो ठपदेश य७छ 3यों मने नारेदे निमभ्नापने 9पहेश्योी, सा भान्यतामु 
भृण छनन्‍्हीग्य उपनिषदना सनत्द्भार- नारे जाज्याविष्मभां छ, सनहने जा भतन[ 


१ ७. से; 3. ४, ४५. 
२ ३. 9७२४२, ४ ४७797:87क्‍803, ७६०, ५, ६२. 
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भुण्य हपहेश३ तरीए भानय राभीने, जा सम्अधय सनभ्नव्रसिम्प्रह्ययने नाभे पशु 
शमोणभाव छे, निम्जा5 पछु पोताना सा्यभा सनदुभार तेम ० नारधने प्लेण 3रे 
छे. भूमानो जथ प्राण न 5२व्ां तेने पुरुषोत्तम वरी9 घ८।बर्ता जाथर्य 5ढे 9 ४ परमा- 
जायें: श्रीकुमारैरस्मदुरने श्रीमन्नारदायोपदिश्े भूमात्वेव जिशासितब्यः इति अन्न भूमा प्राणो 
न भवति कि तु श्रीपुरुषोत्तम: । छतां ओर्णश ४तिहासविह जा भान्यता न स्पीजरे से 
स्वाभावि& छे. 

जर्पायीन विद्ानीने भते निम्गाअउयाय जगीजारभा- गारमा शत5भां थर्श जया 
छोवानुं भानवाभां खाने छे, 3. भांधरडर ६थ्षीव 3रे छे ४ निम्भा$ राभानु०/ पछी 
थया छे, ॥२ए ते राभायुन्टना अक्षात्मेजय अतिप६४ सिद्धान्वचुं भेडन 3रे छे जेभ 
फशव $(शभीरी उड़े छे, बणी निभ्णा$ पछी तेनी ० जत्याय परम्परा तेत्रीशभा 
पुरुष, ६भी६२ ओोस्वाभी जि. सं, १८०६-६४, से. १७५० -मभां थर्श गया, निम्भा५5 
पे जाननन्‍ध्तीय 54 मध्यायायनी पछ्‌ परन्पर। मणे छे, मां तेमना तेत्रीशभा 
बारस वथ्ये जाशरे छस्सो वषनुं जतर छ, ओेपी ० रीते ब्ले निम्भ5 जने तेमना 
तेबीशभा बारस भेटवे धमो६२ भोस्वाभी पन्‍्ये धयभथ खे2व। ० वर्षानु अंतर पद्यु 
छय थे खबुभान 3रीसे जने गीत्त पतरेड पे व धमो६२ भोस्वाभीना जायुष्य- 
जग केटवां छूटना यूडीसे तो निम्णाउचुं भरएु ४. स, ११६४ जासपास थयु छोय 
शभेम घारी शल्‍य, 

जशणत्त जाषी गशुतरी विश्वसनीय तो न०० गशुय, पणी ज। वियारयुशिभां 
जीप्ने ५एु जे३ बांधों छे, श्रीषध्मायायना यरिववेणड गद्याघर, निभ्णाइपरम्पराना 
त्रीशमा युश्ष उशव अश्मीरी बह्चक्ायायना वणतभां विधमान ता जेम 3ढ्ढे छे. 
मेटल 3 व्ये तेतीशमा पुशष वि. से. ९८०६ भां छोय तो त्ीशभा धयश्षय० १७४० भां 
क्षे॥ ने थे, पशु गधपरन। 3छेवा अभाएे तो १५४० नी जासपास थर्ध थ१।, जेटले 
# तो जा परम्परानी हम जराणर न छोेयथ जथत! तो ३०, 33 पणेरे जांधडओ 
थूध भरेवा छोीय, 3६य सम पछु जने 5४ पह्चमायायना समधक्षीन जने निम्भाअ- 
पर+पराना उशप 3(शभीरी भिन्न यश्विओे २ छीप' 

निम्भाउना सभय विषे जेड जीष्ते पशु मत अयधित छे, जने थे पंडित डिशेर- 
हासनो, पुरषीत्तमायावनी ६९“थोड्ठीनी टीझनी थूमिज्ञर्भा श्रीड्शोरधास 3छ्े छे ४ 
निम्णाअयाय गीउपह्यायना सभकावषीन ७त. जेभने भते निम्णाइचरियंनी ५२२५- 
राना तेरभा, देवायाय वि. सं, १११२ भा ब्सनभ्या छता, जेटवे निम्भाऊ देवायाय॑ 
3रेतां घछु पढेशा ० नभ्या ही ब्वेर्ध से, परत निम्णाओ ४ ओना शिप्य, औीनिक:- 
सध्से शेधरायायना भायाबाध्तु जास उन 3 नथी, पछु आीनिषासधसना धुत ४३- 
पेत्तमायाये भायाबाध्नुं भउन अयु छे. व्ने निम्भा४ राभाजुष्ट पछठी थया ढोत तो ते 
पु रामावुरर पेंह ०” भायावाध्नुं जन 3२० ! 


3 वेदान्तपारिजातसौरभम्‌-». स. १-३-८ पर साध्य, 
४ ॥ ४६२३२, ४ 2789807870, 5 &77870, 800. ७. ६२. 
२,२०५ 
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पशु निम्भाउनी राध! - पृष्ठ औडिशोरधासनी वि३७ भत जापषा जापशुने प्रेरे छे, 
शचाना नाभनो इच्चेण सुद्धां छरिचश, विष्छुपुराणु $ भागषतपुरुणुभां मणतो नवी 
तो. परी राधाडइप्शुना पृष/ड निग्णाउने पयथमभा-छड॥ शत5 व्टथा चढ़े 
डागर्भा श| जाघारे भुष्टी शक्षय १ अभे तेम पणु, निभ्माड रामानुषण्ण पछी धया छे 
मे बात योग्य क्षरे छे. 


5०७।४ निम्नाउना भूण नाभ भार5२ परषी सेध्भेध्वाध्ना जाधश्रवत४ जने 
ग्रक्षसूनना भेध्रशिद भए्यना हर्ता भारधरायाय गेम खनुमान 3रे छे. पणु 
भास्फशायाय २धापृत/$ नथी, तेभ० ब्वे भास्परायाव जने निमणा5 जे5० दोथ तो 
शेद्नसेधभाप्य कवर अन्य रथी, अक्षसूत्र ५२० नानी शी दृत्ति _णवानी खनावश्य५ 
भ्रवृत्ति श। भादे 3रे ? 

निभ्णाअयार्यना अन्योगमा मात अक्षसृल॒त्ति 5 वेध्नन्तपारिष्नतसोरक्ष जने 
ध्शश्थोडी जथवा सिद्धान्तरन जा मेल खतरे भणे छे. पोताना मुण्य सिद्धा- 
न्तोबुं सरस निश्पएछु भ।१ ६९ ० *दो5मां निग्णाई 34 छे, जा 8५२१, ४०७०० 
स्त4, शुश्परभ५२, वेश्न्ततत्वभोष, वच्चत्तसिद्धान्वभ्रदीष, स्वर्भाव- 
जोष जने ब्मतिद्वतत््तसिद्धान्तता निम्णाई 3र्ता छोषानु उढेचाय छ. पछु जाभांनी 
सेफ्रेय इति &ाथ 5पश्च०च नथी, वणी संप्रदायना अन्‍य पुस्पोज अने$ अन्यें। २भ्या 
छे. धणवा तरी$, निम्णाइना शिष्य औीनेबसे वेद्रन्तपारित्वतसोरष पर भाष्य 
धण्युं छे, तेम ० श्रीनिवासना शिष्य पुरषीत्तमायाव ६श?धषडी १२ १६नच२नभण्युपा 
नाभनी टीझ ध्ी छे. दरिव्यासध्वरनी सधुवध्धन्चसरज्भंणु पशु 8५४०४ 98. 8५- 
शंत, वेवायावनु सिद्धान्तब्गद्वपी, ते १२ संध्रल;नी सेतु नामे टी8, तेम ० ४३- 
पोतमभ्रसाध्यु अ्ृत्यन्तसुरदुन पछु भणे छे, जी जन २।२५६॥५४ ड्रतिणो ६७ 
सप्नसिद्ध छे, निम्भाइभवदना मेन्योभ[ खंड पस्तु जास ध्यान भेंये छ 8 से मतना 
पे पु जायाब घतरभवायु जडन 34 नधी, भाव धिफायायना अन्यामां शांउरमत 
पर जाक्षेप न॥रें प३ छे, 


इताईत जथव। मेधलेध्चा थे अ॥२ छे, जशेध्अति६४ श्रतिओोदी मा३४ ले६- 
अतिषा६४ श्रुतिणों पछ छ. शंप्रायाय भाने ऐे ४ जके: से ०/ सतल छे, परभाव 
छे; वयारै से६ मिड 9, ध्भीतो 5; जेटदे पस्तुत: भेह 39 ० नहीं, पशु जय 
मभतनु समथन रेता शब्रायायने भेध्परतिपा६५ श्रतओोना अथने ही8 अभाशुमा 
भरो३तरी पड़े छे. रु मे 3 तथा ॥रछुनों मेष तथा मभेध मापने अलक्ष नेध्मे 
छीओ, अक्ष, ब्यननु आरएु, 34 ०्टयतभां जुभाओेदु भाश्षम पड़े ७. गते सल के 
न/भ३५ 8फथिने थीधे भ्रे६ जने से विपाधिमोने थे गशुआरीभ तो गरेह, जा 
सिद्धान्त श्रीक्षारप्रणढ़ अतिपाधन उसी छ. भतब्ण ४ लारअराभार्व ब्यीपानि& 
भेद्षसनां माने 8. ज। मेधमेध्यो मेड अ9२. भारधरायाव निम्भाइना श्रमक्षम 
समड्ाधीन छता, शहरायाय पर जेगत जाक्षेप्रे 3गा सिद्रा4 प्रेमदु भाषाबाध्तु 
ज३य बछुं सरण जन अभत्डारि६ छे. 
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क्षध्भध्नों जीने अपर ओनिम्णाईयिायनों सस्‍्वाशभावि& सेधशकसेदवा६, ०३ 
ब्श्भत, छ१, जने थक परतुतः लिन छे, छतां ब्/थत तेभन ७बनां स१३५, ढत्पत्ति 
स्थिति, ७५, अवृत्ति सर्वथ। उश्वर १२० जवने छे. “ शीपधि६ सेतलेध्भा 8५५- 
घिचड़े परमेश्वरनी से६ ०/छुतववामा भेध्युं भायि5३५ व्वएयेजव्वएये ठथु थाथ छे जने 
भायाव६ जणाल्तारथी स्वीडरवों पड़े छे. ? पछु स्वाशावि३॥ लेधकेध्मां अक्चनो १थत 
जने छव सथवा येतन जने जयेतनथी स्पथ्लेध छोषाथी मायावा६ गहु सरणेताथी 
तेम ० सदेक्षाएवी सवगणी शठाय छे, अक्ष थे येतन जने जयेतव जन्म २७ - 
>पायश्षु तत्त 9, “ सर्पनुं नियाभ५ छे, सभा व्याप5 छे, स्व॒तेन जस्तित्ववादो 
छे, सर्षनों जाचार छे; झने ११७ जने ज०३ ते श्रक्षपडे नियभर्भा रहे छे, अक्ष बड़े 
यगयाप्त छे, अक्षने जपीन छे जने अक्षर्भा जापिय३पे रहे 9. अक्ष३५ बरतु ज। अड्रे 
येतन जने जयेतन बना सलेधेने पोतानां पेटरभा सभावी २छे8 छे.५ 

जगजिनय, खननन्‍त शफ्िवाण। अक्षची ४०७ - सं४धपमात्रथी जा ०/भतनी (6पत्ति 
थाय छे. अक्षसूत्रभां 5ढे8 श्रद्म व््भतनुं जभिननिभित्तोषाधन डरणु छे थे भत 
निभ्णाऊ ने सपेथा मान्य छे, से 3ढे छे ४ “सूक्ष्म जपस्थाने आप्त थ्ेथा जने 
पोतपरोतानी स्वाभावि॥ शब्ति ग्शभां २ही छे जेष। येतन जने जयेतन पधार्थाने अक 
घोतानी शक्षियी अ४८ 3२ छे भार मे सेतु 8पाधान 3२७ 9 जने पोतपोताना 
सनादिउर्भसं२१ार२ने वश थेथ्ष तथा स्भति जलनत सेंडुयित छलेबाथी शान भारे 
सथीस्य ०वोने $भंना ६० बोगबषा योग्य शान जापीने, वे ते धभेन। इण३५ ते ते 
भोगना सपनो साथे रूवोवा संयोग ४4श्व२ ४री जप छे माथे थे निभिषत रछु छे.”' 

श2बनुं स्व३५ बशुबता से उठे छे ४ “ २9३ शानस्व३५, स्वयेत््योति, बेतन्य३५, 
मधु, राव, 3र्पा, शोआ। छरिने जधीन, शरीरना संवोगवियोगयोज्य जने ध्युछ 
थुध्य देक्शेभां लिय छ. जा शवपतुं सव३५ जनाहि भायाथी वींटयेक्षु छ जेटसे थे 
जोणणी शघ्साठु नथी, पु 52०७४ क््तो सभवरद्ल्‍पाथी झेने व्वछी शेप छे. श्टपोन। 
नछु भे६ 9. जऋू, भुठ्त, खने मदछूभुक्त 7, 

छावनी ज। गशु अशिनों विस्तार पुरुषोततभायायें वेधन्तरनभंव्तुपाभां 3वयों छे. 
जहछना ने अ3२ छोवानु टी335२ 3ऐ छे, जे कुशुक्ष जेटले शोगनी एथ्छा राण- 
नर, जीण्े भुगक्ष जटले भोक्षदी ४७०७७ राणनार, भुभुक्षुता ने भे६ं छे, मे& वये 
शभब१६श।वार्पत्त२५ भोक्षवी ४०७ रुणे छे, व्यारे जीष्ने वे निःशस्व३५थ्ञप्तिनी 
गाआंह। राणे 9. बणी मुभुक्षु ०पो पछु ने अड्रना छोव छे; गज शविष्यभा अब 
मेणबष। छज्छे छे जने ते भार अबल 3रे छे; वणी जीनत 5८६७७ निल्स्‍लसेंसारी जब- 


प न, ३. भछेता छिल्‍्ध्तरपज्ञाननो ४तिह।२ त्तरार्प, ५. १८८-१८६ 
६ सिद्धान्तरललमंजुषा, हो 
७ दक्ष छोकी. को. १. २. 
शानस्वरूपं न हरेरधीन शरीरसंयोगधियोगयोग्यस्‌ । 
अणु हि जीव प्रतिदेहभिन्न शातृत्ववन्स यदनन्तमाहुः 
अनादिमायापरियुक्तरूप श्बेने बिदु्वे श्रगवठालादाब ! 
धुक्त भ बढ़े किल बद्ध मुक्त अमेदगाहुश्यमयेघु नोध्नण्‌ !। 
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स्थाभां ० रहे छे, तेमनी जांभो इन्यपी जानंधनी पर $४ जधौ3$४ जआार्ब६ छे भेघुं 
बने शडती ०४ नथी जने तु०छविषयवासनायोमां डी३(नी ०?म जानं६ भाणुता तेगे 
सधय ब्गन्भभरशु३५ संसारनी घटभाणमभां जांट। भाषा 3रे छे, जीवन, मुझ श४थो, 
गे मे अडरना 9: भुशझ्ा जने निलभुशक्त, भगपाननी इपाथी ० शपो ससारभांथी 
अुश्त चाय छे थे भुडखत वो; जने लगवाननां जन्डरो, ६णबवा तरी5, ६३४, डिरिट 
बिजेरे तेमव्/ सगवाचना पापेहे कक 3 ना२६, 4३३, पिश्वश्सेन मे जघ। नित्यभुक्त 
शवो छे, मुझ &पोभांथी 528॥४ शयपहुलाव पाने छे बारे जीव पोताना स्व३५- 
गुभवर्भा ० संतोष भाने छे 

बनी व्यवस्थ निम्भा४ ६१५ श्ोप्टीना त्रीव्न >थो5मां जापी छे, '“जयेतन ०३ 
नछु अडरनु 8: (१) जआउइप- अप्नतभांधी न 0(पन्न थणेक्ु, (२) आ४०१- अ१- 
तिभांथी उत्पन थ्ेक्षु जने (3) आणस्व३५, आइतने भावा अथवा अधान पशु 
उ्ेबाभा जावे छे, खने तेमां शुबथ, बीडित जन 5५७ जने सत्त्व, २०८५ जने तभस 
जेवा तएु सेहे छ. 

हपयुश्य आइ्ुत जयेतनभां समस्त ०/३सथ्टिनों सभावेश 4५ छे. पुराशोना 
सांज्य तेम० भुगोणना पशुनोने ८ जा ०३स४िनी 0न्‍पत्ति, विस्तार, क्षय विभेरे 
जबुसरे छे. ४० जयेनननो विस्तार बजेरे पछ पुराशोनी पेहे ५४ प्ु०्यो 8. ग्थने 
णजाप्री रहेथव! तल जयेनन सेटले जआाइ्त जयेतन विष टी35२ 35ढे छे 5 शथपा< 
नना हिन्य घामभां नथर, रस्ता, २७, जायुच विभेरे ०? वस्तुओं छे तेनो था अआ- 
रभां समावेश थाय छे, ते सनी 8तपत्ति अष्वतभांधी नथी तेभ ० तेभनां स्थिति, 
धय जिजेरे अद्भातना नियभोथी ५२ छ. ते ब्योतिः स्प३५ छे. जने भगवान्‌ जने 
नियभुछ झूपना उपसागारथ / तमनुं जरिकाब छे, ये ६०व छ, जनाहि छे, निलल 
8; तेमनी 8ल्‍पक्ति क्यवानना सें5६पने 5/ बश छे, २ट्टिना अधय पणते शव ०३- 
राश्टिनों पछु श्रक्षमां ०? ध्षय थाय छ. 

परनभात्नावुं २१३५: ब्ट्यतना अरणुशूत प्रक्षनी स्तुति उरवतां निभ्णा$ 3छे छे 
है स्वतः को भा झो८ पशु दोष नथी, के सर्वध्थ्यापुअणीना राशि छ, सेव व्यूछेना 
सभी, बरेएय, अमवनेत्र, परकक्ष, ६२, श्रीड्णनु जमे ध्यान परीसे छीआ. 

्र् सर्वशरिमान्‌ सभुशुभाववान्‌ तथा निविश्र छोषा छता ०/भत ३पे परिषएने छे 
परंतु ते निजुछु, ब/यध्वीत ० रहे छे. प्रधव वणते गत श्रक्षमां समेटा्ध लय छे 
छतां तेमा 3४ विश्षर थतोीं नथी, जा रीते आय जने जुदित जिचा जश तथा 
सअंशिननो जले६ छे. ६४शभां, स्वस्पत: नियुशु भक्ष रश्टिध्ररणु३पे सजुएु गने छे 
खने जा सील श्रक्ष जे ० श्री:५७ 


८ दश्छोकी. हो. १ 
अप्राकृ्त प्राकृतरूपक ये कारूस्वकूप तदचखेतल मतम्‌ । 
मायाग्रधालादिपद प्रबाच्य शुक्वाटिमेंदाथ समेदषि तत्र !! 

९ दशकोकी. हो. ४ 
सखमाबतोी5प्रस्तसमस्तदोष मश्ेपकस्याणगुगैकरा शिम्‌ ! 
स्यूडाजिन अह्य पर वरेण्य ध्यायेम कृष्ण कमलेक्ष्ण हरिस्‌ !! 


अंक २ ] श्री निम्वाकोचाय [१६५ 


राभाजुष्टमतनी भाइड जा सेंअधयभां पएु. भगपानने सपेअध्याएुअुशना राशि 
उच्च छे, अध्याएगुशोर्मा शान, शज्ति, जब, खैश्वरय, बी4, ते०ट, सौशी€५, वात्स€्य, 
जागव, सै।&६, स्थैय, सभ्य, &8२ूएय, आंधभीर्य, ६१, शै।५, प२/४भ विभेरे 
अनन्त जुश। निरतिशयश्पर्मा गुना छे. जा गुण जआइत छे, हिव्य छे. ट्र््ण 
व्यूद्ैना जंभी छे भेटवे पे व्यूछे गेनां जे) बा भतिजों छे, वास॒द्रेव, सं४१७, 
अधुक् जने अनिरुद्ध थे यार न्यूडी 3परांत प्रेश१, भीषि६ जिभेरे जार नाभो तेम ० 
मत्स्य, इसमे विभेरे जपतारों पशु ज्यू७भां ० 5 छ. अवतार नए बववना छे: 
अुशावतार ( श्रक्षा, ३5, विभेरे ); घुश्षावतार ( सभष्टि यशिना जंतर्याभीये। ) जने 
क्षीक्षयता२ (३, मत्स्य, विभेरे ). क्षीक्षाइतार भे ब्वतना छे : जावेशाषतार झे८क्षे ४ 
भगवाननी हे ख्वना शरीरभां अवेश (नर, नारायछु 3पिव विभेरे ); जने २१३१७ 
बता२, स्वश्पावतार जंशाबतार छोय ४ तो पूर्छावितारे छोथ, उसि&, ६धशरथी २भ, 
खने इ०्छु भे पूर्शावतारना ६षटन्तो 9, «बारे ४तर जबतारोने जशावतारों भान्या छे. 

बणी ;०्शु सर्वेध्ेपरहित छे, जेम पशु उद्यु छे. होष जेटवे ५पत०धयोभमां 
बशुबे4, ७बने जवबरोषतां तत्वो : उश्वेश, $भे, विधा। खने जाशय., 

निभ्भाउभतमभां इष्जु जेउक्षा ठपास्य देव नथी, “जा परभदेव दस डणा 
खगभा जानंधथी विर/०४ती हेवी पृषभावुन्द- राधा जमे २भरएु 3रीजे छीओ, के 
७० केबां ० सोध्यवाणी, ढब्वरों सभीओथी बा2बेक्षी अने सर्ष॥मनाओने पूछे 
डरनारी छे, 

3२पोतभायाव जा *झो3नी टी॥भां राच। साथे 4ढभी तेम०८ सवभाभा णैनेनु 
सूथन छे जम घट(बषा भाणे छ. पष्णुपसेंप्रध्ययभां राधापूव्वनों अयार निभ्णाउथी १४ 
थयो छ. ते पढेक्षं इप्शुनी पतली तरीड बह्भीनों उद्नेण थतो, पशु राधाने $प्छुनी 
बहु स्थान तो निम्णड ०/ जाष्यु, ७ता पुष्टि स+्प्रधय्मा को शु३२नश्ति नकरे 
यढ छे ते जहीं ०एु।ती नथी, जाभा तो भान अेमलाने 8पासनानों ० जा६शे छे 
खने १०७ साथे राघानों योग १7 निम्भाइने पांयमा-७६॥ शत5 करोटथा ब्लूना आगमां 
भूडवानी वि३७ व्वय छे, जे आपले ब्लेथु. 

इण्शुनी राधासदित जने टी॥आरना भते सतलभाभा-३हिमणी सहित उपासना 
ओे०/ भधुष्य श्टवनानुं परमध्येय, नि३५४ ठपहेशे छ 3 “ भनुष्योशे सरोन३भी 
अन्धडारना संभंघनों नाश 3२१ भारे ७मेश। उपयुञ्त पुरुषोत्तमनी हसन 3२वी 
नेहसे,” जने जा भागनी निश्चितानी जात्री जापता थे उठे छ ४ “ सनन्‍थन विभेरे 
भह।भुनिजोओे ० सबेतत्तोना साक्षी नारेधने परम आपि गर्थ जा डिश सूजाडी ढती. 

जा *दीडमां स+प्रधायनी प२+प२। विषक्षित छे. छान्‍्हो-्य8पनिषह नी कम सनतः 
हभार पासेथी ना२६ अक्षविध्या शीषे ७ जने 0५8२ 8भेरे छे $ न२द्दे ०” निभ्णाने 
जेने 8प६ेश 3रेक्षी, भद्धाभारतना नारायजीय पर्षभा नाशयछु नारध्ने पाज्यरान 


१० दरशकछोकी. हो. ५. 
अज्जे तु वामे कृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसो भगाम्‌ । 
सखीसहजैः परिसेबितां सदा स्मरेम देवीं सकलेषटकामदाम्‌ ॥ 
११ दशहोकी. शो ६. 
छपासनीय नितरां हा सदा प्रह्मणयेडशानतमोइनुड्स्तेः । 
के श्रीनारदायासिरूतस्वसाक्षिणे | 


१६६] भारतीय थिया [क्ये ५ 


सिद्धान्तवी ठपहेश 3रे छे. तब्चुसार, टी४७२ नारध्ने पाज्यशान अक्त४ 3ढे छे, 
अरश स्वयं क्षयवाने ०४ मे ४भ चारधने सॉप्यु €छुं. 
बी पोताना भेधलेध१ा६नी विशिष्टत! जतावतां, निम्णाड अक्षात्रीअथनी बथाभता 


नीये अभाले सि& 3रे ७:- 
“अति गने सगति अगाछे सर्प पसचुओ अद्ञात्म5 छ्ोवाथी अरह ० सर्वे छे; जे 


विख्धन गयाये छे, ने६ व्वएुनारागोनोी पछु जे ०९ भत छे, वणी से पहथोथुं जि३५- 
पर पल श्रुति जने सूत्रथी सिद्ध छे, भार भे पछु यवाय छे, ? 
बड़! सर्वे क्स्तुभां ब्मन्तभेत छे, व्याप४ छे, नियन्ता छे, ६२४ १९७ "रे रीते छ 
तेजुं ॥२ए पछ आह छ, तेनो नाश पए अह्मयने जाधीन 8 जने जेटसे ० श्रुति ४ढे 
छे ४ सर्व खल इदं यहड्या। ता ५७ सो&0, शोग्य जने नियन्‍्त।, ले १एछ १६ 
बस्तुत: बुद्ध छे; जाप तेमने च्युष् ने थे छीजे; जोणणीज छी. जा €ड्ीडत 
सिद्ध 3रपी अतिजी भणे छे, तेम ० जाध्रायशुना सूत्रों पशु जे ०” वस्तु घट८।वे छे. 
मांदे जशेह सल 9 तेम ले पशु सल छे., भात जशेध्नी ०/ सत्यता भानी भेहनां 
भायित्व प आध्पिनिषता स्वीडारवानी जावश्यञ्ता निम्णाउने नभी धायपी, वयत 
जअने तेनी पर रहेवां परभाथतत्त्वने वास्तपध्शीनी जांजे ब्लेर्ध, ते जन ० भरा छे 
अम जायाय॑ $हे छे. 
अ्रह्माइद कोवा देवोने वेश परमदेव भात सत:अरशुनी भक्ति जने अपत्तिथी 
सुआध्य छे. शत सिवाय गीर यति पछु नथी. “श्रक्ष। जने शिवयी बन्चित डृष्छुना 
पधरविन्ध सिवाय गीब्वे जेक्ेय भोक्षनों माय नथी, शक्तनी ४य्छाने वशवर्ती इभ्सु 
ध्यानइबभ २५ घारए 3२ 9, छतां जेनी शक्ति जगत छे, जेनु तत्त्त ६२१ छे. ”* 
सम्न्लिशज्ििना अधिछता धेव शर्त जातर अभे ते ३५ घारए रे छे ते तेना 
बात्यभ, 5रूफु, ६५ विभेरे अछ्धीने दीप, भाज शक, लिर्मेब शु द६बनी शडिए ० 
फरभात्म+ति थाई णापश्यड 9, 0५08२ जा के जने परमञरातच्ना अभनलोगों - 
घरेड सम्प्रहयनी रीत जचुसार, अरुस+्णन्चने पशु स्थान वापे छऐ, जुरुने शरखे ०४, 
ठेनी पासेबी ध्येभ५पथयें ००३री रून बेवु थे ब्र प्रशुु प्भवानों सद्ेधी $ब छे. 
गाषी सब्विनी न्याज्य 3रता गायाब॑ इछे छे: “कनामां टैन्‍्ब पिजेरे अुणु छोन 
है तेन! पर परभातभानी ड्रण थाब छे, जने थे प्रपाथी व जनन्‍य सषिपति मदा- 
त्मानी अेमबस्‍णु भर्ि दैत्पण याय छे, ने शब्त इिविप 9, मेड साथन३५, णी९ 
परा जथपा ६०३५. 
१२ इक छोकी. हो. ०. 
सर्व हि विज्ञानमतों यथावेक अुतिस्सृतिभ्यों निश्चिरुत्य वस्तुनः । 
गद्ात्मकत्वादिति वेदबिन्मस जिरूपतापि अ्रुतिसुश्रसाधिता ॥ 
११ दर्षकोकी. को. ८. 
जान्‍्या गतिः कृष्णपदार विन्दत्संदृश्यते अह्ाशिवादिवन्दितात । 
मकेच्छयोपाससु खिल विधशादजिन्ल शेर वि विन्‍न्यसाशबात । 
१४ दर्शछोड़ी. हों. ९. 
कुपास्य देन्‍्यादियुलि प्रडायते यया मरेत्प्रेमबिशेषजक्षणा । 
अकिहांमस्याजिपतेमैहत्मन: ला जोत्तता सानमरूपिके5क्त !/ 





निरिनी--बनकम-+-बन++-ता-० 


कुष्ड्श्लत- 5-८ 


अंक २ ] श्री निम्बाकोलारय [१३६७ 


बगलथ धरै४ सम्प्रधायनी भाइ5 जा सम्प्रधायभा पशु सश्विना ने अर गछुच्या 
छे जने जे सब भात्र भगषत्ट्रपाथी ०” सेंशषने छे. ६न्‍्यअुशुशाक्षी भेटवे ; जिनभ्र 
भनुभ्यने शक्तियोन्य गली कथवान ० पोते-शनुयेध्थी 3छोे 5 ६याथी ४छे- थूदी 
हड़े छे, परमात्माना जा १रएछुनी बात तो 8४ 3पनिषदक्षण को८थधी ब्यूनी छ. 
मेटले सापनोन। भर्षनों बाग जने शरणागति जे ० अरपत्ति, राभानुनसम्प्रद्ययना १ 
५ अहीं गछशान। 29. छतां जा बशि-अपत्तिभ 5७४ ॥णदी 
कट इक चंथी 3क्षु 2 शभगवत्सेवा के ० शक्ति, जनेड़ कि 
संजित युपयना हणइप भश्विने साधचन३प शर्त ४ठे 9. साधन३५ क्क्षित ने अडा- 
रनी छ, नेरि: जने पौराणि3, पेधभां ठपच्शेध्वी भुुविधा, शाणिउव्यविधा जाहि विधा- 
शोना जनुछान३५ भख्तिने पेदिड भख्विने नामे मोणजाववानां जावे छ, अक्ष७र- 
साधिज्नरी जे& पछी भ$ जेभ नीये गणुवेधी डो2भांथी पसार था छ. ( १) बेदा- 
ध्ययन, (३) कर्मफलविचार, (३) कर्ममीमांसा, (४) कर्मनिरादर, (५) युणश्रवण, 
(६ ) सद्दुरुभ्वण, (७) भक्ति, (८ ) प्रसाद अथवा दशन, झेटले %२॥ झरने पेह।ध्यथन पठी 
3मइब्ना वियारनों जारंभ श३ थाय छे. धर्म वणुवानी जाडंक्ष राणतो णे भधुष्य 
इर्मनी भीमांसा 3रे 9, खने अमंदणे सनश्वर भानी ते ०” $भेनो निराह२ 3रवा 
ब्रराय छे, लारे ० भुभक्ष भगवानना अुएुना श्रवशुष्टीतैन अत्ये जाऊषाय ऐ जने 
सगवाननी असनता 3 जन घ्शन 3रेवानी धय्छाथी सह्जुरुने शरणे व्यय छे ने 
भश्विपूरणे४ जगिनलवशर।, अद्गश०६ वाय्य पुश्षोत्तमनुं सन भेणवे छे, ज। शख्विना 
6६4 पछी ०/ अक्षभमीभांसानी अधि॥२ आप्त थाय छे. पेध्नो जल्याय थरुद्धोन निषिद्ध 
छोर, स्वाभाविड रीते ४४ जा अडारनी भज्विनों जपिह्वर 9पथ। नए| पण्णनो ० छे. 
ब््यारे जीवन अभरनी पीराणिड3, भेटके 3 पुराजमां बलशुच्या अभाएे शगवाननी 
जार धन! शुद्धाने साध्य छे. 
जाथी मिन्त "३५ शक्ति जगपानना अनुयहनुं परिषश।भ छे, खो ४श्वरना 
जाहेशने जबुसरता भनुष्य पर ४श्वर स्वेश्छामे २४ पोतानी इपानो णश् छोणे छे, 
खने सहग खात्मरान भेणपी ४ श्वरनो ६"रस- कक्ष जनी रहे छे पी रीते सामान्य 
भनुण्य सध्यय पोताबुं थित्त हन्यपी बसस्‍्तुओोगां परोवेध्ु राणे छे. तेवी रीते शरड्यलुं 
यित्त पणेपणे जने #णेकषले ४श्वरनां ६१५ जादियु ०९ यितन ३र्या 3२े ७, जी७छ 
६रे४ वस्दु तेने च०छ७ जने जसार थाने छे. जा इधइ्प अेभक्षक्षण। भश»ियु वक्ष, 
निभ्णाभते नि्नोक् पांच रोय जथ[ छे. “ 6पासयनु ३५, 6५स5नु ३५, इभर्च 
१०, भश्ििनुं ३५ जने क्षमपदआप्तिभां विरोधी शापोबुं २३१३५. ”* 
8५स्‍५, उपास& अने कक्ििनां ३५ तो ब्नेगां, छवे गाष्टी रह प्रपानुं ॥" अर्थाव्‌ 
ओक्ष तेम ० पिरोधीक्षापरीदुं २१३५. 
१५ आनुकृल्यस्य संकल्पः प्रातिकृक्यस्य वर्भनम्‌ ! 
रक्षिष्यदीति विश्वास: गोछृत्ववरण तथा । 
आत्मनिक्षेपकाम्मेण्ये बद़बिधा शरणागतिः ॥ 
१६ दृशझोकी. हो. १०. 
डपास्यरूपं तदुपासकस्य च कृपाफकू अक्तिरसस्ततः परम्‌ | 
बिरोधिनों रूपमबैतदापैर्शया श्मेदबों भपि पन्र साधुभिः || 
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निभ्णाइसम्अध्यभां मोक्ष जेटवे सर्वेडर्भनों नाश जने जविधानिवृत्ति, प्ठी सतत 
अभवानना स्वश्पनों जनुक्षव, जा सम्प्रधायभां धश्वर साथे खअ्यनों संक्षव १/ नथी, 
जा स्वस्पाचुशषष जेटले ०/ सगपद्धावापत्ति, साथुबत्य जथवा साम्य३५ मुशित, 

कषगवत्प्राप्तिना विरोधी लावोभा टीडआआरे नीये नघिधा अशन्य! छे. ६७, एन्दयो, 
भन, जुद्धि एल्पाहि जनात्माने खात्मा तरीहे भाषवां; श्रुत्र, २४ ति, विजेरेभां अदेधा 
शगवानना जाह्ेथोनु 98घन; जसत्शाअजनी जमिद्षाष, अन्‍य च्पोनुं सथन, पृष/न, 
बंधव, वि०; पोते स्वतंत्र छे जेषी शावना, जलूं॥२, भभत्व, भुरुभां जविश्वास पिभेरे. 
खा जी भनुष्यस्वभावनी हुश्वृत्तियों शत॒पत्‌ बर्ती, तेन। जाध्यात्मि विश्डसने जब- 
रोघडर्ता नीपडे छे, जने परमआासच्य अत्ये हेरनार मायने $ थी के छे. 

निम्भा3 मतने रामाचुब्शना मत साथे सरणावता बएछुं साभ्य मक्षम पड़े छे, थे 
मतों बच्चे तशावत भातर खेटथी ० छे ४ रामाबुष्टनी मत ध्यानप्रपान- 3५सना - 
अधान छे, वयारे निम्णापनी मश्ििभां- ठिपासनामा अेभनों समश नकरे पड़े छे, 
राभावुण्/ ४०५ सहित श्री-लुू-क्षीध्षाने पूट८ छे, ब्यारे निम्णाड राषाइष्छुनी 
शश्वि 5१६१ छे, 

निम्णाइने ०न्‍भ तने 5 धक्षिएुमां थयो छती ७तां तेमएे पोतानो वास भोटे काजे 
भथुर- एृन्ध[वनमां राज्यों &तो, जने तेमनी राघापृत्व गेभना पृत्धापनवासने ० 
जाशारी छे, निम्भाउसम्प्रधयनी गादमी बभुना नदीने डिनारे भ्रुष क्षेत्रभां छे, ते 
भतन। जनुयायीओ पथ भारभाओं ठत्तर तथा पश्चिम ६ि६स्थानभां तेम० यो 
प्रमाशुभा जंगाणामा भणे पे छे. तेज अपणमां भोपीकनदनती मे. सीधी 
थधीदीयो बच्ये आणे आंध्यी 3रे छे, तुकसीनी ४ही पहेरे छे जन रधाइष्शुना 
नाभनी ०५ 58२ 9. 

नि+जा5 भतनी ने श्रेणिण। छे - ५ जिरख, जी भृरूस्‍्थ, तेभना परी जाशरे 
णस्सी भेड् पर्ष जा ने इंटायमो परया छे. विरक्षअ्रणिना जायाय प्रशपक्ष: थर्ण गया 
जने भृ्स्थओरेजिना दरिव्यासद १. * 

बणी हरिव्य|सभुनि ना|मना ज। सम्प्रधायना ज$ संभीतवि६- ०० जडणरना ६२- 
जारभां असिद्ध तानसेनना गुरु गशाय छ-तेजे ६रिधासी ५४ 2६पथ यहाव्य। छे, ज। 
पंथनुं भंह्रि दृन्धाबनभां छे, व्ल्यां निभ्णाइसभ्अरध्ययनु पएु मुण्य मध्रि छे, अब्/भुभि 
सिवाय जीओ अर्थाव पशु पदेध्ां जा सेंप्रह्ययनों अ्रयार न छीय मे संशवित छे रण 
है सर्चध्शनसेंथढ्मा निम्गाड मतनों सार नथी कयारे तेनी पी बरेवा मध्वायाबना 
६शननुं ३४ विवेथन तेभा छे. 

निम्णा$भतनी विशिष्ता तो थे + नेने अद्य भत 3 सम्प्रधय साथे विरोध 
बंगी, पेनु ६शव जे2४ पास्तव जने सर्चयाही छ, 5 ६रे४ भत साथे ते संभत थर्ष 
श्र छे, ते घरेषनी सलताभा भाने छे, अटदे जनावश्य४॥ यर्या-६्धीवने तेमा 
स्थान बट नथी, सनातन सल तरिंद जड़ बात सर्वह्न जनती जाषी छे खने अ!बरशे 
ह बढ़, तेतां सिजलिन स्पश्पभां ध्यातानी विशिष्ट जपरथा तथा 6त्तरोत्तर पषती- 


जोडी फलता अनुसार, पेने ॥( भय 3र२शे, 
म्र 


डॉ. कतन्रेनां विस्‍्सन भाषाशाख्त्रीय व्याख्यानों 


सारसंग्रादक - श्रीयुत हरिवद्ठभ भायबाणी, एम. ए. 
[ रीसर्च फेंलो - भारतीय विद्या भवन ] 


[ सुंबई युनिवर्सिटीना उपकम नीचे अपातां 'विक्सन भाषाशास््रीय व्यासुवानो” 
('बिक्सन फाईलोलॉजीकछ लेक्चस' ) आ वरसे, पूनाना देक्कन-कोलेज पोष्टप्रेज्युएट 
रिसर्च इन्स्टिव्यटना भारत-युरोपीय भाषाशास्त्रना प्रधान अध्यापक डॉ. एस. एम. 
कब्रेए आप्यां हतां. नीचे आपेलो जिस्तृत सार, व्याख्यान दरमियान लीघेली नोंघो 
अने व्याख्याताए द्रेक व्याख्यानने अंते वहेंचेला ते ते ब्याख्यानना मुख्य सुद्दाओना 
टाईप-लेख परथी तैयार करवामां आब्यो छे. आवा भप्रयक्षमां स्पष्टता जने सक्ंगसूत्रता 
जाकववा मसाटे अनिवाय गणीने केटछाक डडतो उछेख पामेझा मुद्दाओोनो जरूरजोगो 
विस्तार अने स्थछे स्थछे बीगतपूर्ति क्या छे. ] 


अं 
व्याख्यान पहेलछु - हतिहासलक्षी भाषाशासत्रनो परिचय 
पूर्वकार्य पर दृष्टिपात 

आइदरे चार सहद्राब्दी उपर विस्तरी रहेली भारतीय-आय माषाओने 
ऐतिहासिक दृष्टिए त्रण युगमां विभक्त करी शकाय. पहेलो प्राचीन भार- 
तीय - आये युग, वैदिक समयमां नित्यव्यवहारमां प्रचलित बोलीओ, ऋग्वेद, 
इतर वेदों ने ब्राह्मण प्रंथोमां खरूपभेद वपराएली प्राचीन साहित्यमाषा अने 
पाणिनि - व्याकरणने अनुसरती काब्य - नाटकादिनी शिष्टकालीन (“क्लासिकल” ) 
संस्कृत; -- ए सोने आवरी ले छे. आ युगना भाषा अने साहित्यना अभ्या- 
सथी ज पश्चिमना विद्वानोए. प्राचीन भारतीय संस्कृतिनो परिचय मेव्य्ववानी 
शरूआत करी. तेमना अभ्यासनु भाषाशासत्रीय महत्त्ववारुं प्रथम फछ ते बोबली- 
इक ने रोष कृत “ संस्कृत अभिधानकोश ” [ संस्कृत वोर्टेर्नुख़! ] (इ. स. 
१८५५-७५). आ पछी इ. स. १८७९ मां व्हीटूनीनुं संस्कृत व्याकरण 
प्रसिद्ध ययु. प्राचीन भारतीय - आयेना व्याकरणी अम्यासना परिपषक फल 
तरीके, जार पछी सत्तर कसे, भारतीय -आर्यनो भारत - युरोपीय संबंध 
ढक्षमां राखी, सूक्ष्मतम मुद्दाओने गणतरीमां हुई, सर्वस्पर्शी चचो करतुं, मुख्यत्वे 
वैदिक भाषानुं शासत्रीय व्याकरण, वाकरनागले प्रसिद्ध कवानो आरंभ क्यों, ए 
प्राचीन - भारतीय व्याकरण” (“आल्टिन्डीशे ग्रामाटिक' )नो पहेलो ग्रंथ तथा 


बीजा अंबनो एक भाग, अलुक्रमे ह. स. १८९६ अने इ. स. १९०५ मां 
३.२, ६ 
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प्रसिद्ध थया; ज्यारे त्रीजो भाग डेब््युनना सहकर्तृत्व साथे ठेठ इ. स. 
१९३० मां बहार पड्यो. बाकी रहेला ग्रंथों पूरा करवा जेटलं वाकरनागलनुं 
आयुष न रहां. दरमियान रेनु, डेल्युक, स्पाय्यर, ग्रास्मान, मेकडोनल, कीय, ब्युस्त, 
बेल्वेल्कर वगेरेए प्राचीन भारतीय - आयेना आमभ्यासमां पोतानों फाछो आप्यो. 

बीजा युगनी- एटले के मध्यकालीन भारतीय - आये भाषाओमां धार्मिक 
प्राकृत ( पालि, अधमागधी, जन महाराष्ट्री अने जैन शौरसेनी ), उत्कीणे लेखोनी 
प्राकृत, साहित्यिक ग्राकृत ( काव्यनी महाराष्री, कथानी पशाची, तथा नाटक, 
व्याकरणग्रंथो अने इतर ग्राकृत ने अपभ्रंश साहित्यमां उपयुक्त प्राकृतभेदों ), 
मारतबाह्म ग्राकृत ( चीनाई तुकेम्तानमांथी मब्ठेला प्राकृत “्रम्मपद' अने बीजा 
प्राकृत प्रयोेती भाषा) अने छेल्ले 'डोकिक' संस्कृत (एटले के बौद्ध अने 
जैन ग्रंथकारोनु तथा वीरचरित काब्योनुं, शिष्टमान्य घोरणनों भंग करतुं प्राकृत 
लक्षणोवाद्भु 'संकर' संस्कृत )- ए सौनो समावेश थाय छे. आरंभमां विद्वानोए 
मध्यकालीन भारतीय - आर्य तरफ उपेक्षाइत्ति सेवेली; पण धीमे धीमे अम्यासी- 
ओए तेना तरफ ध्यान आपवा मांब्ये अने ३. स. १९०० मां पीशलनु “प्राकृत 
भाषाओनुं व्याकरण” [ “प्रामाटिक डेर प्राकृत श््राख़ेन! | बहार पछ्यु, पीशले 
आ ग्रंथमां पालिनो स्पश कर्यो नहोंतों, ते काम गायगरे लेना “पालि- 
साहित्य अने भाषा" [ 'पालि - लिटेराटुर उन्ट झप्मास्व' ] (१०९१६ ) मां साथ्युं. 
पी जेम जेम प्राकृत अने अपभ्रंशा साहित्य प्रकाशमां आबन गयु तेम नेम 
अम्यासकोए मध्यकालीन भारतीय - आये तरफ विशेष रक्ष आपना मांड्यू, 
तेमां सिल्वों लेवी, याकोबी, प्रील्स, स्युलर, विन्डीश, ब्छूमफील्ड, एजर्टन, वैध, 
आल्सडोफ, श्रीमती नीती दोल्ची बगेरेनां नामों अग्रगण्य छे. 

छेल्ली युग अबीचीन भारतीय - आर्यनो आवे छे, आमां उत्तर हिंदनी 
घणीखरी माषाओने, संहलीने अने युरोपना जुदा जुदा पग्रदेशना जीप्सीओनी 
माषबाओने - तेमनी अपक्षशोत्तर (के तेथीये प्राचीन) कालथी मांडी अबी- 
चीन समयसुधीनी भूमिकाओ साथे गणावी शकाय. शख्आतमां मीशझानरीओए 
अवीचीन भाषाओनुं अध्ययन करवा मांड्यू, अने मोन्सवर्थनो मराठी - अंग्रेजी 
कोश ($. मे, १८७७ ) अने केटलांक व्याकरणों ठखायां., आ आरंभकालीन 
अध्ययनोमां ख्राभाविक रीतेज भाषासामग्रीनी खोटी के ढीली पकड़ अने शाखरीय 
सूक्ष्तानो अभाव होय, इसबी ओगणीशमी सदीना छेल्ला चरणने अर्वाचीन 


अंक २ ] डॉ. कज्ेेनां विस्सन भाषाशासखरीय व्याख्यानो [१७१ 


भारतीय - आर्य भाषाओना आम्यासनों खरो आरंभकाछठ गणी शकाय, इ. स. 
१८७२, इ. स. १८७५ अने ३. सं. १८७५० मां अनुक्रमे त्रण भागमां 
प्रसिद्र थयेठा “भारतनी अवीचीन आये भाषाओनुं तुलनात्मक व्याकरण” 
( कम्पेरेटीव ग्राम ओफ थी मोडन आयेन लेंबेजीज ओफ इन्डिया?) ए 
बीम्सना ग्रंथे अवोचीन भारतीय - आयेना तुलनात्मक व्याकरणनो पायो नाख्यो. 
आठ वरस पढी ते ज धाटीनु हॉसलेनु “गौडी भाषाओनु तुलनात्मक व्याकरण” 
( 'कम्पेरेटीव ग्राम ओफ थी गौडीयन ल्ंवेजीज” ) ठखायु. दरमियान इ. स. 
१८७७ मां विल्सन भाषाशासत्रीय व्याख्यानों आपनार सौथी पहेला विद्वान 
रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकरे सात व्याख्यानोमां भारतीय -आर्य भाषाओना 
समग्र इतिहासनु विहंगावलोकन करवानो प्रथम प्रयज्ञ कर्यो., पद्ठीथी थरएल 
संशोधनोना प्रकाशमां तेमनां धणां निणैयो अने विधानों हवें पुनरबलोकन मागे 
तेवां छे, तो पण आ प्रकारना अभ्यासमां अणिशुद्ध शास्त्रीय पद्धति योजवानुं 
मान एमने घटे छे. टम्प, केलोग बगेरेना छूटाछवाया प्रयज्ञो पछी आ पेढीनी 
पूर्ति म्रीअसेन अने कोनोवना सदा यादगार बनी रहे तेवा “मारतवर्षनु भाषाकीय 
पर्यवेषण'' ( 'लिडगवीस्टिक सर्वे ओफ इन्डिआ' ) [$. स. १९०३-२८ ]- 
थी थाय छे. 


ब्््ेख़, टनर, टेसीटोरी बगेरेथी अर्वाचीन भारतीय - आयना अभ्यासमां 
नवी भूमिका आरंभाय छे. ब्लोख़ना एकविषयी शास्तग्रंथ ( 'मोनोग्राफ” ) “मराठी 
भाषानूं घडतर” (“ला फोॉर्मेश्यों द लॉग मराथे!) [इ. स. १९२०] मां 
अधवोचीन भारतीय - आयना व्यक्तिगत शाखरीय अभ्यासनी पहेल थई. 
भारत - युरोपीय अने संस्कृतना अभ्यासमां जवब्याएला शालत्रीय धोरणे ए प्रंथ 
तैयार थयो छे. आज धाटीए लखाएलो सुनीतिकुमार चेटरजीनो “बंगाव्ठी भाषानां 
मूछ अने विकास' ( ओरीजीन एन्‍्ड डेवेल्पमेन्ट ओफ थी बेगाली लेंग्वेज' ) 
ए विस्तृत पाण्डित्यपूणे ग्रेथ इ. स, १९२६ मां प्रकाशित थयो. जो ब्लोख़े 
अवोचीन भारतीय - आय॑ना व्यक्तिगत अम्यासनी पहेल करी, तो टनेरे तेना 
“नेपाव्ठी भाषानो तुलनात्मक अने व्युत्पत्तिदशक शब्दकोश" (“ए कम्पेरेटीव 
एन्ड इटीमोलॉजीकल डिक्ष्नी ओफ नेपाली लेंवेज' ) [इ. स. १९३१ ] मां 
अवोचीन भारतीय-आर्थना तुलनात्मक कोशनी दिशामां प्रथम प्रशस्य शात्रीय 
प्रयास क्यो. ए पछी त्रण बरसे ब्लोख़नो ग्रंथ “भारतीय-आर्य: वेदथी मांडी 


श्छूए ])। भारतीय विदा ( थर्ष ० 


अर्थाचीन समय झुधी” (“लॉदो - आर्यनः द वेद ओ ता मॉर्दिन! ) आवे छे. 
आ सब्ठगसूत्र इतिहासने एक रीते भाण्डारकरना व्याख्यानोनी परिषूर्ति गणी 
शकाय. समग्र भारतीय अम्यासना ग्रदेशमां झुद्ध भाषाकीय अध्ययनोनो सर्वस्पर्शी 
इतिहास आनी अगाउ बिन्डीशे तेना “ संस्कृत भाषा-साहिस्यिक अभ्यासनों 
तथा भारतीय पुरातत्तशोधनो इतिहास' (“गेशिश्टे डेर संस्कृत - फीलोलोगी 
उन्टू इन्डीशेन आल्टटुम्स्कुन्डे') [5. स. १०१७] एमां आप्यो छे. अर्वाचीन 
भारतीय-आर्य क्षेत्रमां बीजा विद्वानोमां टनर, टेसीटोरी, ग्रीअर्सन, सिद्धेशर व्मी, 
बनारसीदास जैन, बाबुसम सक्सेना वगेरेण काम क्यु छे, तेमां सक्‍्सेनानो 
बहुमूल्य अंथ “अबधीनो विकासक्रम' ( इवोल्युशन ओफ अवधी') [३., स. 
१९३८] तेमां रजू बयेल्ां शाखपूत पद्धति, सृक्ष्म अबलोकन अने भाषासामग्री 
फना सर्वग्राही प्रमुचने लीघे खास उल्लेग्वनीय छे. 


छेल्ला साठ बरसना भारतीय-आर्य भाषाकीय अभ्यासने लगता आ पायारूप 
प्रंथोनि तपासतां, तेमां एक वस्लु स्पष्ट तरी आवे छे के भाषाकीय अभ्यासने 
लगता होवा छतां, ए ग्रंथोमांना प्रणाग्वाा कर्णना्मक अने मात्र क्लुखस्पनु कथन 
करती पद्धतिए लखायेला छे. कास्मना प्रवाह साथे यण्लो माषाकीय घटनाओनों 
उद्भम अने तेमनों वस्तुताए थएलो विकास -ए० बने बच्च मेछ जख्मबाई रहे तेवी 
गीते तेमनु प्तिपादन भाग्य ज करवामा आव्यु छे. अने ननु मुस्य कारण ए छे 
के, ए ग्रंयकारोनों अभ्यास मुस्यन्रे सब्झण युगो जेबडा समयना बिस्तृत गात्यमो 
एरतो मयौदित हतो. आधी ए युगोना अवान्तर गाव्य, पहेलानी जेम वणस्पश्यो 
रहा. व्शिष्रमां सहजन्य बोलीओ (“कांग्रेट हायलेक्ट्स' ) क्ये भाषासामप्री्मी 
भाप-ले सतत चालु रहेती होबाधी सामान्यतः उपयोगमां लेब्राती समविकार-रेस्म 
('आमोग्लोस' ) नी पद्धति एण काम आगी डाके तेम हत नहिं, खरो मायाकीय 
अभ्यास ऐलिहासिक दृ्टिए यों जोह़ए अने तेमां अमुक समये प्रचलित 
भाषानां जीवंत अने बंक्षियार बन प्रकारनां विकास अने परस्पर मंबंधनी गवेधणा 
क्ये मेद जव्खावों जोहए, परिवर्तन पाम्ये जती माषाभूमिकाओन बोल्चाल्मा 
भपतातु खरूप ते जीवत ख्रूप; उयारे बाह्य परिस्थिति अने धार्मिक के साहिलिक 
अंगछने अंगे अमुक बोली, जे प्रकारनी बिकासथी पर एवी बध्य अवस्थाने पामे 
ते प्रकारमी अवस्थाने वंधियार खरूप बढ़ी शकाय, भारतीय-आपना इतिदाल 
दर एक ठड्ती नज़र नालतां जा कल्तु अघारे स्पष्ट अनसे. 


अंक २ ] डॉ. कश्मेनां विल्‍्सन भाषाशास्त्रीय व्याख्यानो [ १७३ 


मारतीय-आर्यना युगशः विकासनी रूपरेखा 

“ऋग्वेद'मां रजू थएला भाषामेदभां मव्यती केटलीक द्योतक भाषाकीय घटनाओं 
अने पालि - प्राकृत -- अपभ्रंशमां जब्याई रहेला केटलाक काठातीत अबशेषो 
साबित करे छे के वैदिक समयमां जुदी जुदी बोलीओ व्यवहारमां होवी जोईए, 
जैमांथी एकने धार्मिक -साहित्यिक खरूप ते “ऋग्वेद'नो भाषामेद. एक ज॑ 
दाखलो लईए - “ऋग्वेद'नी “सुरें दुह्ठिता' ए उक्ति बे रीते समजावबानो प्रयत्न थयो 
छे, एक मत ग्रमाणे अहीं संत्रंधधशक चतुर्थी ( 'डेटीव ऑफ कीन्शीप! )नो प्रयोग 
छे [ जेम अंग्रेजीमां प8प४)५८० ६0 ६० 507 2०१ कही शकाय तेम ]. पण 
वाकरनागले आपेली उपपत्ति ज प्रतीतिजनक छे. अहीं मूत्ौना 'सूरः दुहनिता'न॑ 
सामान्यरीते प्रचलित संधिनियम प्रमाणे “सूरों दुहिता' थबुं जोईए; तेने बदले, जेम 
बीजी प्राकृतोमां वीरों ( < वीर: ) वगेरेमां मूव्टना विसर्गनुं स्थान 'उ' ले छे, पण 
मागधीमां तेब्वा ज संजोगोमां वी ( < बीरः ) वगेरेमां मूक्तना विसगने स्थाने ६! 
आबे छे, तेम अहीं पण 'सूरः दुह्िता' (“सू्यनी पुत्री” )नु 'सुरें दुह्िता' एइं 
विलक्षण संघिरूप थयु छे. एटले के पाछ्य्ना समयमां मागधी विशिष्टता तरीके 
मूर्तिमन्‍्त थयत्य वलणनु आ एक पुरोगामी चिह् छे, अने परिणामे बदिक सम- 
यमां बोलीमेद होवानों ते एक मजबूत पुरात्रो पूरो पांडे छे. वेदिक शिथिर - 
(<९८ श्थू ), कच्छ --(< ह* कृण्म - ), ज्योतिस - ( *चयोतिस - ) वगेरे पण 
बीजखरूपमां रहेला ग्राकृसदृश वलणोना द्योतक छे, अने ऋग्वेदना भाषामेदथी 
ध्वनिषिकासमां आगत्ट बचेलुं अन्य भाषाखरूप ते समये प्रचलित होवानुं 
साबित करे छे. 


समय जतां अनेक राब्दो तेम ज काछ अने अर्थना केटलाक मेदो बपराशच्युत 
धतां, सादश्यना नियमना परिबन्ठे गणव्यवस्था सादी बनतां, अने आथी वैदिक 
भाषानी रूपसमृद्धि अने संकुलता दूर थ्तां रूपतंत्रमां केटलीक सरव्यता आवी, 
झुक्र० - शुक्र७ जेवामां उच्चारमेदे अथीन्तर विकस्यो, तो केटलाक शब्द- 
युग्मनी बाबतमां एक अर्थनी समानता, बीजा अमौलिक अर्थनुं आरोपण थवामां 
कारणभूत बनी; आम भाषाविकासमां सामान्य एवा केटलाक फेरफारो व्यक्त 
करती, छतां मूत्ठनु घ्वनितंत्र यथास्थित जव्य्बाई रह्ुं होवाथी मयोदित अने बिल- 
क्षण विकाश्नना परिणामरूप गणी शकाय तेवी शिष्टकालीन [ क्लासीकल” ] 
संस्कृत तैयार थई. “ऋग्वेद'ना भाषामेद्मा नथी तेवा केटटाक भारल-शुरोपीय 
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बाचको ( वकिवल्स” ) पण तेमां संघराया छे, ते बोलीओनी अरसपरसनी आप-लेनुं 
सूचक छे. पाणिनिना तलस्पर्शी अने सर्वग्राही अभ्यासने परिणामे एक सर्वमान्य, 
अने जराये घरेडभंग न सही शके एवुं कडक धोरण बंधायु. आवी अखाभाविक 
स्थितिने लीघे संस्कृतनों विकास रूंघाई गयो. छतांये ध्यानमां राखवा जेवुं छे के 
चंद्रगोमी जेवा पाणिनिना अनुगामी बेयाकरणो, जेमनी शिष्टकालीन ( 'क्ठासीकल” ) 
संस्कृतमां हस्ती ज नथी तेवां केटलांक रूपो ने प्रयोगोनी नोंध ले छे. दरमियानमां 
वैदिक वोलीओमांधी ध्वनिविकास अने साह्यना नियमना पग्रभावे पालि वगेरे 
मध्यकालीन भारतीय-आर्य भाषामेदों विकसे छे, ते जे खरूपमां जव्यबाई 
रह्मा छे ते खरूप, जीव॑ंत-बोलचालनी - भाषानी पाठ होय छे तेवी मानव 
पृष्ठभूमिकाना अभावे अत्यंत कृत्रिम अने विकासभन्य छे. आ मुशीबत उपरांत 
प्राकृतोना मूक आधाररूप हाथप्रतोनी विश्वसनीयता, प्रचीन लेखनरीलीने लगती 
मुश्केलीओने लीघे प्रणी कमी थाय छे. हाथप्रतों अने प्राकृत वैयाकरणोना विधानों 
बच्चे विरोध ऊभो थाय ट्ारे बे प्रकारनुं वलण स्वीकरबु गक्य छे: का तो 
पीशलनी जेम हे म चंद्र जेबा वेयाकरणोने प्रमाणमूत गणी ते प्रमाण हाथप्रतोनी 
भाषामां फेरफार करवा; अथवा मात्र प्राक़त व्याकरणकारोनु ज ग्रमाण नहीं पण 
दरेक मध्यकालीन भारतीय-आय भाषाखरूप व्यानमां लई तेना प्रकाशमां 
दरेक हाथप्रतनों निर्ननेगक्को अभ्यास करबवो. अने आ बीजी पद्धति ज॑ बारे 
शास्त्रीय छे, तमां दरेक हायप्रत उपरनी तना प्रामिस्धानने अंगेनी असर पण 
लक्षमां राखवी घटे छे. उदाहरण तरीके “महा भार त'नी दक्षिणनी बाचनाओमां 
मंबधार्थ चतुर्यीनों प्रयोग मत्ठे छे ते द्राविडी असरथी सहेजे समजाबी झकाय. आ 
उपरंत आंकडाशासत्रनो आधार लेतां वहियाओनी भूलोनी पण निष्पक्षपणे तपास 
यवी वाक्य बने छे, जो के हेतुपृतेक कराएटी घाल्मेलने परखवी ए घणुं कठण 
छे. एटछु सारु छे के उत्कीण लेख्वानी भाषा आवा प्रकारनी अशुद्धिओथी अलिप्त 
रही शकी छे. तुफन हाथप्रतो पण दटाई ने जन्बाई रही होवाथी, तेमनी एक ज॑ 
बाचना होवा छतां धणी विश्वसनीय गणाय. 

मध्यकाटीन भारतीय-आयना अभ्यासमां वीरचरित कात््यों अने बैद्ध - 
जैन ग्रंथोना “टीकिक' संकृतनुं अध्ययन पण खास आवश्यक छे. नेमां मत्ठी 
आवता वंबारणविरुद्धना अव्याकरणी' ने आप प्रयोगोनी, तेमज वीरचरित 
काब्योना पाठान्तगेनी आंकडाबद्ध गवेषणा, गर्भदशामां रहेत्यं अस्पष्ट मष्यकालीन 
भारतीय-आर्य बल्णोना द्योतक बने तेम छे. 


अंक २ ] डॉ. कज्ेनां विस्सन भाषाशासरीय व्याख्यानो [ १७५ 


विकारक बव्ठोने वश थई मध्यकालीन बोल्चाठनी भाषाओए, इसवी अगि- 
आरमी सदी लगभग अर्वाचीन युगमां प्रवेश कर्यो. अबोचीन युगना अभ्यासने 
मुश्केल बनावती धटनाओमां बे खास उल्लेखाद छे. बिकसती बोलीओनी परस्पर 
एक बीजी उपर थयेली विस्तृत, अनेकविध अने संकुल असर; अने आमां 
द्राविडी जेवी परभाषानो फाछो केटलो ते नक्की करत्रानी कठिनता, 


भारतीय - आयना विकासनी आ खापरेखामांथी सब्झंगसृत्र वीगतवार इति- 
हास बनाववा आडे बे चार मोटा अंतरायो छे. एक तो चोक्कस समय-निणेयने 
अभावे मात्र सापेक्ष समयगणना ज आपवी शक्य छे,. आथी भाषाकीय घटना- 
ओना सीलसीलाबंध वृत्तान्तनने बदले आपणे मोघम युगोना उल्लेखथी चलवी 
लेवुं पडे छे. परिणामे पृष्ठभूमि अने वेष्टनोथी बंचित एवी आ घटनाओनी खरी 
मुलबणी के खरूप-ओव्ण्ख थई शकती नथी. बीजुं, उपर सूचब्युं तेम जे भाषा- 
भूमिकाओनो अभ्यास करवानों छे तेमना ते ते समयनां जीवंत बोलचालनां 
खरूपोने बदले आपणी पासे साहित्यिक अने कृत्रिम भाषाखरूपो छे, खत्खखल 
बहेता झरणने बदले बंधियार खाबोचिया साथे काम करवानुं छे. आ्ी विकासना 
वास्तविक खरूपनी आपकजे मात्र झांखी ज करी शकीए छीए. त्रीजो अंतराय 
ते खामी भरेली प्रतिपादन-पद्धति छे. ते विशे पण उपर सूचन कु छे. 
आ माटे हवेथी इतिहासलक्षी पद्धतिनो ख़ीकार घणो ज आवश्यक छे. भाषा- 
शासत्रना प्रदेशमां इतिहासलक्षी पद्धति एटले दरेक भाषाकीय हकीकत अने 
घटनानो स्थ&-काछ साथेनो पूर्वापर संबंध ध्यानमां राखी, तुलनात्मक व्याकरण- 
शासत्रनी दृष्टिए अमुक भाषा-परिवारनो अभ्यास करवो., आवबी, समयगणना 
अने भौगोलिक स्थानने लक्षमां लेती प्रतिपादन-पद्धति घडी काढवाथी भारतीय- 
आयेनो सब्झंग विकासक्रम समजवामां हजी पण-खास करीने मध्यकालीन 
भारतीय-आर्य क्षेत्रमां -रहेलां खाडा-गाबडां पूरी दई शकाशे. मध्यकालीन 
भारतीय-आर्यनी सामग्रीमां अभ्यास माटे हजी घणो अवकाश छे; अने खास 
करीने पूनाना भाण्डारकर प्राच्यविद्यामंदिर द्वारा संपादित थता 'महाभारत'नुं 
अने विवेचक दृष्टिए ('क्रीटीकली” ) संपादित थता तेवा बीजा ग्रंथोनु आंकडा- 
बद्ध परथक्वरण कराय तो, ते ते ग्रंथोमां मठ्ठी आबता पाठमेदोमां जव्य्बाई रहेलां 
मध्यकालीन भारतीय-आयय लक्षणोनी स्थव्य्मयोदा अने समयगणना नक्की 
करवामां ते घणु सहायक बने. आथी अमुक शब्दोनो वहेलामां वहेलो क्यारे 


१७६ ] भारतीय विद्या [ ध्षे २ 


उपयोग थयो ते जाणी शकाय अने शाखीय कोश तैयार करवा साथे संकव्शयला 
कोयडाओनों पण उकेल आवे. एक बे उदाहरणथी आ वस्तु बघारे स्पष्ट यशे; - 
दाल्गादोए तेना 'एशिआई भाषा पर फीरंगी शब्दभंडोत्यगी असर” (“इन्फहु- 
एन्सीआ दो वोकाबुलारीओ पोतुगेस एम लिंगुआस एसिआतिकास” ) [इ. स. 
१९३१] मां मराठी राब्द “भोपव्णाने एक फीरंगी शब्द साथे सांकन्यो छे; 
पण एज अर्थमां इसवी अगीआरमी सदीनी एक हाथप्रतमां 'बहुफलक०” मत्यतो 
होवाथी नक्की थाय छे के “भोपव्ठा' फीरंगी मूत्यनो नथी पण झुद्ध तदूभव 
छे. मराठी ददोन०?, 'दूजा ०”, “दुसरा०?, दृणा०!, वगेरेमां देखाता “द' उपरांत 
बारा०', 'बीज०', “ब्रावीस०” जेवामां 'व' ठेखाय छे. ते कोई समीपनी 
बोलीना ऋण तरीके ज समजावी शकाय. पण तेनो खतंत्र पुतवों मध्यकालीन 
भारतीय-आर्यना अभ्यासमांथी ज मेव्यवज्रो रह्मो. आ बाबतमां संस्कृत कोशोमां 
नोंधाएला संख्यावंध मध्यकाटीन भारतीय-आय टदाच्दों खास तपास मांगी ले छे. 


अंतमां, कहेवुं प्राप्त थाय छे के उपरोक्त लक्षणबात्टी इतिहासलक्षी मापाशाखीय 
दृष्टि राखी नयी पद्धतिए अन्वेषण हाथ घरवानों समय आवबी पहेंच्यों छे.भारत - 
युरोपीयना अम्यासमां पण आता प्रकारनी प्रतिपादन-पद्धतिनों हमणा हमणा 
थएलो विकास उल्लेखनीय छे. 

आ पहीना वीजा व्याख्यानमां हू भारतीय-आयथना “आख्यातिक अंगो' 
( वबल वेहजीज' ) पर ब्रिचार करवाने, साहसभयु गणी दकाय तेबुं पगलुं 
लईश, ते एटला माट के तमांथी दोरेटा निणयों भारतीय-आयने इतिहासलक्षी- 
भाषाशार्स्रीय पद्धति ठागु पाइवी एटले झुं, ए पूरतु स्पष्ट करी शाकशे, 


अंक २ ] डॉ. कत्रेनां विस्सन भाषाशाखीय व्याख्यनो [१४७ 
उयाख्यान बीझु - भारतीय-आयेना आखूयातिक अंगो 


आमां जने आनी पछीना व्याख्यानमां भारतीय -आयेना समग्र दब्द- 
मंडोछमांथी मात्र आख्यातिक अंगोनी ऐतिहासिक दइष्टिए छणावट करवामां 
आवी छे. 

सामग्री 

वा अम्यास माटे प्राचीन, मध्य तेम ज अवाचीन युगो माटे आपणने 
क्रेटीक सामग्री मब्ठे छे. पाणिनि ( आशरे ३. पूर्वे पांचमी सदी )नो घातुपाठ 
[ बेस्टगॉट संपादित - १८४१; बोधूलिड्क संपादित- १८८७ ] अने तेना 
परनी क्षीरखामी ( आशरे इ. स.१ ०५० ) इत क्षीरतरक्लिणी [ठीवीश संपादित - 
१९३० ], माधवीय धातुबृत्ति (आ. १३५० ) भशोजी दीक्षितनी ( आ. 
१६३० ) बृत्ति, वगेरे; चांद्र घातुपाठ (आ. ४७० ) [ लीबीशू - संपादित ]; 
दुर्गसिंह कृत (आ. आठमी सदी ) कातंत्रधातुपाठ ( लीबीशू- संपादित, 
१९१९ ); झाकटायन धातुपाठ (नवमी सदी); हेमचंद्रधातुपाठ ( बारमी 
सदी ); हर्षकीति कृत सारखत धातुपाठ ( सोत्ठमी सदी )- वेरे श्राचीन 
मारतीय - आये माटे गणावी शकाय, संस्कृत धातुओना सामान्य अम्यासनी 
इष्टिए ब्हीट्नीए संस्कृत भाषाना धातुओ, आख्यातिक रूपो अने कृदन्त 
रूपो' (“बी रूट्स वर्ब-फॉम्से एन्ड ग्रायूमरी डेरीवेटीवूजू ऑफ घी संस्कृत 
लेंग्बेज' १८८५) ए ग्रंथ रुख्यो. पीटसंबगेना बृहदू अभिधान-कोश- 
(१८५५-७५ )मां एकठी कराएली सामग्रीनो एमां उपयोग करायो हतो. 
आ दिशामां आ पछीना सौधी वधारे ध्यान खेंचे तेवा प्रय्ष लेखे लीबीशूनो 
'धातुपाठ माटेनी सामग्री” ( 'माटेरीआछीन त्सुमू धातुपाठ'- १९२१ ) ए 
ग्रंथ गणावी शकाय, 


मध्य भारतीय - आर्य तरफ वल्य्तां पालि माटे चातुपाठ, धातुमझबा 
( बने दिनेस आन्दर्सन अने हेल्मर स्मीय संपादित, १९२१) अने भातुमाला 
( हेल्मर स्मीय संपादित, १९२९) ए प्रसिद्ध थया छे. आमे आधारे डॉ. कत्रेए 
पाली धातुपाठगत घातुओ! ( “रूट्स ऑफ धी पालि धातुपाठाज!- प्रसिद्ध 
बुलेटीन भोफ घी डेक्न कॉलेज रीसच्च इन्स्टीट्युट'-मार्च, १९४० ) ए 


नाम नीचे पालि धातुओनो संम्रह्द प्रसिद्ध कर्यो छे 
३५९५७ 


१७८ ] भारतीय धिद्या [ वर्ष २ 


प्राकृत माठे, हेमचन्द्र, ऋ्मदीश्वर, मार्कण्डेय, रामशर्मन्‌, प्रिविक्रम, चण्ड 
बगेरेना प्राकृत ब्याकरणोमां, तेम ज धनपालनी पाइयलूच्छीनाममाला अने 
हेमचंद्रनी देशीनाममाला जेवा देशी कोशोमां सामग्री पडेली छे. ग्रीअ्सने आ 
प्राकृत व्याकरणकारोनी कृतिओनो उपयोग करीने '्राच्य अने प्रतीच्य संप्रदायना 
वैयाकरणो प्रमाणेना प्राकृत धात्वादेशो' ( प्राकृत धात्वादेशाज्‌ एकोर्डिंग ठु घी 
वेस्टर्न अन्ड ईस्टर्न स्कुल्स ऑफ प्राकृत ग्रामेरीअन्स” - १९२४ ) ए प्रंथमां 
प्राकृत धातुओनो संग्रह प्रसिद्ध कर्या छे. आथी वह ज वहेलां डेलिअसे 
ध्राकृत धातुओ' ( 'रादिकेस प्राकृतिकाए'- १८३९ ) ९ ग्रंथ लखेटो. 
अंग्रोनुं कर्गीफिरण 
व्हीट्नी तेना उपरोक्त ग्रंथमां आस्यातिक अंगोना आखा समुदायने छ 
विभागमां वहेंची नाखे छे : वेदिक साहित्यमां प्रयुक्त, आह्मण साहित्यमां प्रयुक्त, 
ओपनिषदिक साहिव्यमां प्रयुक्त, सूत्रसाहिल्मां प्रयुक्त, वीरचरित साहित्यमां 
प्रयुक्त अने शिष्टकालीन साहित्यमां प्रयुक्त, व्हीट्नीना आ छ विभागों सामान्य- 
पणे त्रण खंडमां वहेंचाएला छे : (१) भाषानी मात्र प्राचीन भूमिकामां 
प्रचलित होय तेवा वाचक्रो ( वकेबल्स' ) (२) मात्र अर्वाचीन भूमिकामां 
प्रचलित होय तेबा वाचकों अने (३) प्राचीन तेम ज॑ अर्वाचीन बने भूमि- 
कामां प्रचलित होय तेवा वाचको. 
बीजी दृष्टिर पण आख्यातिक अंगोनी वर्गवहेंचणी यई शके तेम छे : (१ ) 
बारसागत अंश-(अ) भारत - युरोपीय अंगो, (आ) भारत - इगनीय अंगो; 
(२) अ- भारत - युरोपीय ऋण अंगो, आ छेवटनों अंश ए नक्‍तर अंश छे. 
नवा विचागे, अनुभवों अने वस्तुओनी अभिव्यक्ति माटे दरेक भाषाना - अने 
खास करीने जीवन्त भाषाना-इतिहासमां नत्रा नवा वाचकोनी जरूर उभी 
थती होय छे. तेवी जरूर पूरत्रा माटे आ नवतर अंश खीकराएलो छे. 
उपलब्ध संस्कृत साहिव्यमा प्रयुक्त यया होय तेत्रां ग्राचीन भारतीय - आये 
अंगोना गणवार आंकडाओ न्हीट्नीए आम आप्या छे : 
अदादि (२) १४३ क््यादि (९) घ३ 
जुहोत्यादि (३) ४९, म्वादि (१) ५२९ 
रुधादि (७) २९ तुदादि (६)... ६१४२ 
खादि (५) ५० दिवादि (४) ९१३३ 
तनन्‍्वादि (८) ८ कुछ ११३६ 
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आ दरेकमां मात्र प्राचीन भूमिकामां मव्यता; प्राचीन तेम ज अवाचीन 
भूमिकामां मत्ठता; अने मात्र अर्वाचीन भूमिकामां मव्यता-एवा त्रण विभाग 
छे, दाखला तरीके बीजा गणना ८० घातुओ एवा छे के जे मात्र प्राचीन 
भूमिकामां ज बपराया छे. पछीनी भाषामां ते न देखाता होवाथी ते भूमिकानी 
इष्टिए ए काल्ग्रस्त अंश छे. ४९ धातुओ बने भूमिकामां मत छे. आ स्थिर 
अंश छे. बाकीना १० धातुओ मात्र अबवांचीन भूमिकामां ज मे छे, आ 
नवतर अंश छे. व्हीट्नीए नोंचेछा ११३६ घातुओमांथी आशरे ८०० बैदिक 
साहित्यमां अने बाकीना चारसोएक वीरचरित अने शिष्टकालीन साहित्यमां 
मब्ठे छे. आ बारसोमांधी अरधा जेटछा भारत - युरोपीय भूमिकामांथी वारसामां 
ऊतरी आवेला छे. तेमनी विभागवहेंचणी करीए तो, (अ) १७१ एवा छे के 
जे मात्र वैदिक भाषामां मे छे; (आ) ३१८ अंगो सामान्यपणे वपराएला 
छे; (ह) १२२ मात्र शिष्टकालीन (के वीरचरित ) संस्कृतमां ज मब्ठे छे. 
प्राचीन भूमिकामां अनुपल्ब्ध एवा आ भारत - युरोपीय मूव्ठना १२२ धातु- 
ओनी उपपत्ति केम आपवी ? आ माटे बे शकक्‍्यता छेः (१) बीजी भारत- 
युरोपीय ( ग्रीक, इरानी बगेरे) भाषाओं साथे भारतीय -आर्यनो संपक 
यएलो साबित करी शकाय तो केटछाक धातुओ ऋण शब्दों तरीके आब्या 
होय; (२) केटछाक भारत -युरोपीय भूमिकामांथी प्राचीन भारतीय - आर्य 
लोकबोलीओमां ऊतरी आवेला अने मध्य भारतीय - आयेमां जव्यवाएला होय; 
अने भाषाभूमिकाना पठटाओ साथे ध्वनिपठटो अने रूपपलटो पामतां पामतां, ए 
लोकिक भाषामेदोने साहित्यकीय खरूप मब्युं, ल्यारे ते सामान्य प्रचारमां 
आब्या होय. पछीथी ते वेत्ठाना प्राकृत खरूपने अतिसंस्कार ( 'हायूपर- 
संस्कृतीजेशन” ) अपायो होय अने ए खरूपमां छेबटे धातुपाठमां नोंधाया होय- 

रूपतंत्रमां थयेलां परिवर्तन 

ऐतिहासिक दृष्टिप भारतीय-आये आख्यातसामग्री तपासतां तेनां 
खरूप अने रूपमां आवेला पलटाओ स्पष्टपणे आपणी सामे उपस्थित याय छे 
भारतीय - आये आरूयातिक अंगोमां विविध गणो, अर्थों ( 'मुडज! ) अने 
प्रयोगो ( 'बॉयूसीज! ) अनुसार विविध रूपो घरवानी शक्ति हती. पदमां थएला 
फेरफारो आपणे तपासीए तो जणाशे के केटछाक धातुओ प्राचीन भूमिकामां 
अमुक एक पदना छे, ज्यारे पछीनी भूमिकामां तेथी जुदा ज पदमां अयवा 
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ते बंने पदमां वपराता थया छे. उ. त. अक्षत्‌ ( वैदिक ), अश्षते ( वीर - 
चरित ); अख्यते ( ऋग्वैदिक ), अस्यति, आस्ते, आस्ति ( वीरचरित ); 
इछुति ( वैदिक ), इछ्ते (शिष्टकालीन ); करे. प्राचीन भूमिकामां परस्मैपदी 
होय पण पछीयी आत्मनेपदी यया होय एवा धातुओनी संरूया आइरे १५०नी 
छे; आत्मनेपदीना परस्मैपदी थया होय तेवानी संख्या १००नी छे; ज्यारे १०० 
बने भूमिकामां उभयपदी रह्मा छे. आ पदवब्यत्ययनुं कारण शु ? परस्मेपद अने 
आत्मनेपद क्ये मूच्ठमां रहेलो सकर्मक - अकर्मकनो तात्तविक मेद, समय जतां 
भाषामांथी छुप्त थई गयो. मात्र तेमना नाममां ते अवशिष्ट रही गयो. आम 
पद व्याकरणी विभाग ( “केटेगरी” ) तरीके निरर्थक बनतां पदप्रमाणे छगाड- 
बाना प्रत्ययोमां पण शिथिछता आवी अने छंदना चोकठामां बेसाडबा माटे 
जरूर पडे ह्यां एकने बदले बीजुं पद वापखुं सगवड भयु बन्युं. बव्दी था गणना 
आत्मनेपदी धातुना कर्तरि रूपो अने कर्मणि रूपो वच्च आघात (“एक्सन्ट! ) 
पूरतो ज फरक होवाथी, समय जतां ते गणमां पद बाबत शियिल्ता प्रबर्तक 
ठगी. वीरकाज्योमां तो पदव्यत्ययनां केटलांये उदाहरणो मब्ठे छे. आ विषयनों 
आंकडावार अम्यास यवो जरूरी छे. सार्थकता लोपाता अंतमां मध्य भारतीय - 
आर्य भूमिका छुघीमां तो पदनों विभाग तइन लुप्त थई गयो. 

भारतीय पेयाकरणोए धातुओना जुदा छ्ुदा गणमां करेला वर्मीकरणनों 
रेतिहासिक दृष्टिए विचार करतां, गण - ब्यत्ययनां पचासेक उदाहरणों मत्ठे छे. 
उ. त. अनति (वैदिक ), अनिति; अमेत्‌ ( वैदिक ), अमीति; नवते 
( वैदिक ), नुवते ( शिष्ट ० ); बनते ( वैदिक ), बनुते; बगेरे. पहेला अने 
छट्ठा गण क्ये आघात ( “एक्सन्ट” ) पूरतो ज मेद होबायी तेमनी क्ले 
गरबड थवानी धणी संभावना हती. समग्ररीले जोतां कही शकाय के पाछला 
युग करतां आगला युगनी माषाभूभिकामां अमुक एक अंगमांथी जुदा जुदा 
गणोने अनुसरता प्रातिपदिको घड़वानी बधारे प्रमाणमां शक्ति हती. पाछव्ना 
युगमां साधारणीकरण ( “नोर्मलायमेशन” ) अने अविकरणी अंगोने विकरणी 
बनावबा ( ेमेटीजेशन' )नु वल्ण वध्य गयु छे. वत्थी केटलीक बाबतमां 
एक अंगने स्थान वे अंगो वपरातां थयां छे. दा. त. मूछ ,/ह०ने स्वाने 
पाउव्ठना समयमा ./“ अयू० पण वफ्शातु ययुं छे. तेवी ज रीते गणनिशानी 
घातुदेहनी अंराभूत गणाथाथी शिष्टकाठीन बूमिकामां केटछांक नवां आशुमा- 
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तिक अंगो अस्तित्वमां आवेलां छे. उ. त. (/ पृ० मांथी २/ पृण्‌०, आम 
आरसातिक अंगोमां विविध परिवर्तन थयां छे. 
धातुपाठ अने पाश्रात्य विद्वानों 

भारतीय - आर्यना आख्यातिक अंगोनी व्हीट्नीए करेली चर्चामां खास 
लक्ष खेंचे तेवी बाबत ए छे के संस्कृत क्याकरणोएण आपेछा धातुपाठोनी तेमां 
सख्त टीका करवामां आवी छे. व्हीट्नीना संशोधनो प्रमाणे मात्र ११३६ 
धातुओ साहित्ममां प्रत्मयक्षपणे योजाएला मब्ठे छे, एटले एटछा ज धातुओ खरा 
अने प्रमाणभूत गणी शकाय, आथी पाणिनिए आपेली घातुओनी आशरे २३००नी 
संख्यामांथी अरधाने ब्याकरणकारोए ऋृत्रिमरीते घी काढेला गणवा जोईए. 
धातुपाठमां घुसाडबामां आवेलो आ कचरो तदन अप्रमाणित गणवो जोईए. 
पण बीजा केटलाक विद्वानोए व्हीट्नीना आ अभिप्रायने सखत रीते बखोडी 
काड्यो छे. वेबर, बेन्फ्रे बगेरे संस्कृत वेयाकरणोने विश्वसनीय गणवाना मतना 
ह॒ता. ब्युलरे व्हीट्नीना मतनी चर्चा करता एक लेखमां व्हीदनाए अग्रमाणित 
गणेला घातुपाठगत केटछाक घातुओ पालि- प्राकृतमां अथवा अवोचीन 
भारतीय - आर्य बोलीओमां अस्तित्व धरावता होचानुं देखाब्यु छे. आम घातु- 
पाठना केटछाक धातुओ भारत - युरोपीय मूत्ठना होई, लोकिक भाषाओमां 
जब्वबाई रहीने मध्य अने अवाचीन भारतीय - आयमां ऊतरी आवेला छे. 

धात॒ुपाठना धातुओ सामे बीजी एवी दलील करवामां आवी छे के तेमांना 
केटलाक तो प्रासमेत्ठ के ध्वनिसंवादनी असर उपजावबा माटे घड़ी काढवामां 
आब्या होय तेम लागे छे. उ. त. सेव गेव ग्लेब, पण आ दलीलमां अंशतःज 
सत्य रेल छे. मात्र प्रासमेत्ठ के ध्वनिसंवाद घातुओने कृत्रिम न टराबी शके. 


१ जुओ व्हीटनी 'हिंदु व्याकरणने लगतां नवा अभ्ययनोनुं अवलोकन? ( 'रीब्यू ऑफ 
रीसंट स्टडीज इन हिंदु प्रामर' )- अमेरीकन जनेल ऑफ फायूलोलॉजी', प्रंथ १४; 
ते पहेलां, व्हीटनी (“अमेरीकन जनेल ऑफ फायलोलोजी” ग्रंथ ५), एड्ग्रेन संस्कृत 
भाषाना आह्यातिक घातुओ! (“बबंल रूदस ऑफ संस्कृत लेग्वेज')-“जनेल ऑफ धी 
अमेरीकन ओरिएन्टल सोसायूटी', ग्रंथ ११. 

२ जुओ 'इन्डिअन एन्‍्टीकेरी', जून-सप्टे, १८९४. 

रे आ विषय माटे सरखाबो, श्र, 'पंदर प्राकृत-भारत -युरोपीय ब्युत्पत्तिओ' 
( फीफ्टीन प्राकृत - इन्डो - युरोपीअन इटीमोलॉजीज़') 'जनेल ऑफ थी अमेशैकन 
ओरिशन्टल सोसाबूटी', भ्रंथ ६०, अंक ३, पा. ३४३; सप्टेन १९४०, 
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५“घस० (/भस्॒० के इनोति, हिनोति, जिनोतिमां श्रासमेछ होवा छतां, 
ते तदइन प्रामणित धातुओ छे. खरुं जोतां, धातुपाठोना धातुओ बिशे सर्वस्पर्शी 
शाख्रीय मत बांघतां पहेलां मध्य तेम ज अर्वाचीन भारतीय -आरये भाषा- 
भूमिकाओने तपासवानी जरूर छे. केम के केटछाक धातुपाठना धातुओना 
अवोचीन अवतारो तेमांथी मत्ठी आबे छे. 

धातुपाठना केटलाक धातुओ देखीता ज मध्य भारतीय - आयेमां प्रचलित 
केटलाक ध्वनिवलणोने आधारे घडाया छे. «/ग्लेब० > «/ गेव०, के 
स्लेव > मेवमां अस्थिर व्यंजनस्तबकोनुं ऋजुकरण ( 'सीम्प्ठीफीकेशन! ) 
देखाई आवे छे. [मूक ,/ऋ०ना विस्तारथी सधाएला] *,/कऋत्०ना 
रूपान्तरो ३५८ अत्‌० (वैदिक ), ऑहूटू० (वैदिक ), ने १८ अट््‌ ० (शिष्ट० )मां; 
९ कुन्द० : ९/कुद्द०मां; (/ छुन्त्‌० : छुट्मां; ५/ गृज्‌० : ५/ गज ०, 
९/ गज्ज्०, गुज्जू०मां, /म्रूतू० : «/ भट्व्मां के २/ गृन्थू० : 
९/ मुण्ट ० मां, मध्य भारतीय-आरयमां सामान्यपणे जाणीती बे ग्रक्रिया - ऋका- 
रनुं रूपान्तर अने घणुंखरु तेनो सहचारी मूधन्यभाव - स्पष्टपणे जोई शकाय 
छे. ,/चुप्ट०-३/चुण्ड० के ,/ आर्पए०-९/ अबँ० जेवामां अधोषजु 
घोषीकरण छे. प्रासानुप्राणित शब्दघडतरने आधारे केटलाक धातुओ समजावी 
शकाय तेम छे. आ पण एक मध्य भारतीय - आये वलण छे. संख्याबंध 
अंगो म्भ्य भारतीय -आयमांयी अंतिसंस्कार करी खीकारी छीघेला प्रतिरूपो 
( बेकफार्मशन्स' ) तरीके समजाबी शकाय लेवा छे. बाकी केटडाक आख्यात - 
विस्तारना सिद्धान्तनां उदाहरणो पूरां पाडे छे. 

आयी मध्य तेमज अग्नाचीन मारतीय -आर्य मूमिकाओ, इरानी वगेरे 
इतर भारत - युरोपीय भाषाओ अमने द्वाविडी, मुण्डा बगेरे पडोशना भाषा- 
कुछो - ए सौने गणतरीमां लीथा बिना 'धातुपाठो एश-आरामी विद्वानोए 
प्रामाणिक धातुसामग्रीमां कृत्रिम कचरे मेत्ठवीने घडी काढ्या छे” एवो 
निर्णय बांधी देवो ए तदन अयोग्य छे. उलदुं तेमना गुणदर्शन तरीके केटलंक 
गणावी शकाय तेंम छे, दा. त. तेमणे आपेछा धातुखरूपोमां कोईक बार, 
बीजे न जब्याई रहेलां टक्षण जवब्याई रहेटां देखाय छे. पठति(<*पृथतिमां 
अणवार्यो अने बीजे क्यांईथी न जाणी शकाय तेबो मृत धातुना अप - ध्यनि - 
रूप( एब्लाउट फॉर्मेशन! )नो अवशेष छुपाएलो छे. ./ मस्खू०्ना स्‌ नी 
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जाण आपणने धातुपाठ द्वारा ज थाय छे. ए खरं के तेमां केटडीक भूलो पण 
थएली देखाय छे. दा. त. ,/लझ्जू० ना मूल्रूप तरीके खोटीरीते ज ,/ लस्जू० 
आप्युं छे, पण आवा रब्याखज्या दाखछा परथी धातृपाठकारो कोई लेमागु के 
नवशिखाउ पंडितंमन्यो हता एवा आज्मंतिक निणेय पर आवबी जबुं ए जरा 
पण उचित नथी. 
उपसंहार 

अंतमां, सूचन करवानुं के प्राचीन भारतीय - आयेनी पाछली मूमिकामां ज 
मव्ठी आवता भारत - युरोपीय अंशनुं फरी अन्वेषण करी तेने मध्य भारतीय 
आयवयमांथी प्रति-घडतर ( 'बेक फॉर्मेशन! ) थई प्राचीन भारतीय - आपयमां 
प्रवेशेक्ठा अंश तरीके; अथवा तो बीजी भारतबाह्य भारत - युरोपीय भाषाओ- 
मांधी ऋणरूपे खीकाराएल अंश तरीके ( केम के खास करीने मैययुग दरमि- 
यान तेम ज ते पहेल्म॑ पण भारतवासीओ अने ग्रीको बच्चे केटलोक संपके 
थएलो ) घटाववों ए जरूरी छे. भारतीय - आययनी बधीय भूमिकाओना शब्द - 
भंडोछनो, उक्त प्रकारनी प्रतिपादनपद्धतिए अम्यास करवार्मा आबे, तो ज॑ 
भारतीय - आयने इतिहासलक्षी भाषाशासत्रनी महोरछाप लागे. 


केटलीक शब्दशाखविषयक चर्चा 


ले० - श्रीयुत हरिवल्लमभ भायाणी एम्‌. ए. 
[ रिसचे फेलो - भारतीय बिया भवन ] 


ः 
७- “विगत (बीगत)' 

श्री नरसिहराव आ टाब्दना मूछ तरीके सं० व्यक्ति? 'मेद! “विवेक! 
८ सामान्यना बिरोधमां) विशिष्ट खरूप” आपे छे. आ व्युत्पत्ति विश्वसनीय 
भने खीकारय लागे ते माटे (१) आमां देखाता ध्वनिविकारों ते ते भूमिकामां 
प्रचलित घ्वनिषलणोने आधारे ज ययेला छे; अने (२) आवां बीजां पण 
समान्तर उदाहरणो मव्ठी आवे छे-ए देखाडवानी जरूर छे. 

(१) विगत (२) (वीगत ) उपरांत (३) वक्ति (ई. स. १६०६* ), 
(४०) विगत्य ने (५) वगत्य (लेकिक गुजराती ) ए युजराती; तथा (६ ) 
विगति ने विगत (ई. स. १६७५० ) ए बे मारत्राडी खरूपो' टठांकी शकाय 
तेम छे. आ सो अने तेमनो अरसपरस साथेनों संबंध आपणे समजाबबो जोईए. 

आमांथी वक्ति देखातो ज एक अर्वाचीन तदूभव (के भ्रधतत्सम ) छे. 
बाकीना पण अवाचीन घडतरना होवाथी ए ज कोटीमां आबे. तेमनों 
अरसपरस संबंध आ प्रमाण वांधी शकाय - 

( (१) वक्ति > *बगति / प्रा. गुज. ) > वगत्य ( लौकिक ) 


सं.व्यक्ति० ! (२) विगति (ज. प. रा || 320 कई विगत (शिष्ट) 





(३) वियगति > *विअगति > वीगत्य > वीगत 
(१) मां संयुक्त "क्तूश्नों खरउमेंग वाट विक्ेष ( “अंनेप्टीक्सीस! ), 
तथा छूटा पडता पूर्बव्यंजन "कूष्नों धोषभात्र ए प्रक्रिया मारफत *बगति 
अने छ्लीटिगतासूचक अंल्य हण्ना यश्र॒तिमां विकास द्वारा बगत्यू सघाया छे 
(२) मां संप्रसारणयी विगति अने <इने स्थान यश्रति अने पछी तेना 
टोपथी विगत्य ने विगत आपणने मत्ठे छे. (१) मां वगत्यने ब्युत्पन 


4 नरासिहराब - गुजराती लगेज एग्ट लिटरेचर', प्रंथ १, पा. २७९, ४२१, ४५०. 
३२ नरपिंहराव - एजन, पा. ४२१, 
३ भारतीय विद्या, २-१, आश्विन १९९७, ५. ३४,३५,३६,२३७,४०, वगेरे, 
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करवानी एक रीत सूचवी छे. बीजी रीते ते आ विगतिमांधी पण आदि 
अक्षरना इ०्नो परागति द्वारा अ थवाथी सिद्ध थई शके. 

(३) मां अंतिम खरूप वीगतनो दीप ई समजावबा माटे व्यक्ति"्नो 
वियगति एवो असाधारण विकास कल्पवों ज रह्यो, पछी तो यूनो लोप 
“इना अनुवर्ती "अथ्नो लोप अने पूर्वखरनों दी्घभाव ए ऋ्रमे बीगतनो ई 
साधवो सरछ छे. 

समांतर उदाहरण तरीके जुगत्य, जुगत, जुगति (सं. युक्ति०) सकत्य' 
( सगत्य ) ( सं. श्रक्ति? ) पंगत्य, पंगत ( सं. पद्धि० ) आपी शकाय. 


उल्लेखो - 

विश्लेष मादे जुओ - 

प्राकृत तथा अपम्रंश माटे पीशल - “प्रामाटिक” ६६ १३१- १४०; तथा 
हेमचंद्र 2१।१४५; ८।२।७३,७५,१००- ११५; ८।४।८,८८,१७०, 
१८२,२३७५,२७०,३१०,३२२; अपभ्रंश माटे ८9।३२९ (किलिन्नओ ), 
४४२ (१) (परावहिं ), १४४ (३) (दीहर ). जती पश्चिम राजस्थानी 
माटे टेसीटोरी - “नोट्स””, ६२ (३ ); अबोचीन गुजराती मादे नरसिंहराव- 
एजन, पा. 8४ ० 7-9 ०४४ २७२ - २७५; बंगाव्ठी माटे अने सामान्यपणे 
चेट्जी - 'वी ओरीजीन एन्ड डेवेलप्मेन्ट ऑफ घी बेल्नाली ढेँग्वेज! भाग १ 
(१९२६), पा. ३७४-३७७; १७१. 
*क“जा घोषभाव माटे जुओ - 

प्राकृत माठे पीशल - एजन, ३२०२; तथा हेमचन्द्र - ८।१।१७७,१ ८२; 
अपभ्रंरा माटे पीशल- एजन, $ १९२; तथा हेमचन्द्र - ८९।३९६,३७७ 
( खयगालि ), 9२७ ( नायगु ); जनी गुजराती माटे दवे - “गुजराती ढँँगवेज! 
(१९३५)- शब्दसूची ( आगर, उपगरण, उपगार, सुगालि वगेरे ). 
मराठी माटे अने सामान्यपणे जुछू ब्लोक-“लांग मराठे? (१९१९ )नुं 
परांजपेकृत मराठी भाषान्तर “मराठी भाषेचा विकास! (१९४१), पा. १३६. 
बंगाल्ठी माटे चेटर्जी- एजन, पा. 99४५- ४०६,४६२. 

है काठियावाडना अमुक वणिक कुद्ंबोमां माता अने गोत्रज मादे थता वार्षिक नेवेयने 
अंगे थती विधिमां कुट्ंबनो गोर बहेनभाईने वाराफरती पूछे छे कोण सकत्यू ( सगत्य )१” 


द्ढ कोण भीर १ 
२.२.८ 
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अंत्य  > यश्रुति माटे जुओ- 

नरसिंहराव - एजन, पा. २२३ - २२७; दवे - एजन, पा. २७ ८ परि- 
च्छेद ३ ) पर आपेला इकारान्त अंगोने लगतां सूचीमां आपेलां अर्थाचीन 
गुज० राब्दखरूपो. 
संग्रसारण माटे जुओ - 

प्राकृत माटे पीशल - एजन, $ १५१; तथा हेमचन्द्र - ८१।४६,५२,५४, 
६०,७३,७४, १४९,१६५,१६६,१६७,१७०,१७१,१७२ ९ सूत्रो नीचे 
प्रस्तुत शब्दों; जूनी पश्चिम राजस्थानी माटे टेसीटोरी -- एजन, $ ५२; अर्वा- 
चीन गुजराती माटे नरसिंहराब - एजन, पा. 9२० - ४२४; मराठी माटे ब्छोक 
( परांजपे )- एजन, पा. ११२- ११३; बंगाली माटे चेटर्जी - एजन, पा. 
8४०६- ४०७, ३२९- २३०. 
भब्दान्तगत ११० > “अ? माटे जुओ- 

प्राकृत माटे हेमचंद्र - ८।१॥८८- ९१; पण तेनी टीका माटे पीशलछ - 
एजन, $ ११५७. जुनी पश्चिम राजस्थानी माटे टेसीटोरी - एजन, $ ७ (१); 
अरवाचीन गुजराती माटे नरसिंहराव - एजन, पा. २२५- २२७५ ग्रीअसन - 
ओन थी फोनोलॉजी ऑफ धी मॉडर्न इन्डिअन आर्यन वर्नाक्युल्स! 
(2)00, पुस्तक ४९-७०), $ ११२०-२३; मराठी माटे अने 
सामान्यपणे ब्लोक ( परांजपे )- एजन, पा. ७६ - ७७; बंगाछी माट चेटर्जी - 
एजन, पा. ३३२- ३३. 
व्य > विय" माटे सरखाबो - 

अर्धमागवी दुवालस (हेमचंद्र ८२२५४ ) दुवार, दुआर; गुज. 
सुवास ( डौकिक ) < श्वास, श्रा. चियत्त < *तियत्त < त्यक्त० प्रा. 
चिणा < *तिहत्तता < तियत्तवा < त्यक्तवा (पीशल-एजन, $ २७९. 
पा. १९३ ) तेम ज हेमचंद्र -- ८।२।१०७. 
इय० < इअ?< ई माटे जुओ- 

टेसीटोरी - एजन, $ १५; दवे - एजन, था. १४; नरसिंदराब- एजन, 
पा, ४४३ तथा ७१४-४१९; चेटर्जी-पा. ३०२-३,३०७,३५२. 

ञ 
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८- 'रांदल' 

आ शब्दना मूत्ठ तरीके पंडित बेचरदासे रज्लादेवी योग्य रीते ज सूचव्यो 
छे." अहीं तेना विशे केटलीक वधारे चर्चा करी छे. 

मोनीअर विलियम्सनों संस्कृत कोश रल्ादेवी 'सूर्यपत्नी! ए शब्द नथी 
आपतो. मात्र तेने राजतरब्लिणीमां आवती एक राजकुंवरीना नाम तरीके 
नोंथे छे. एटले रज्ना के रलादेवी ९ सूर्यपत्नी'ना अर्थमां प्राचीन के बहु 
प्रचलित होय एम नथी लागतुं. पंडित बेचरदासे निर्देश कर्यों छे तेम हेमचंद्र 
(१२मी सदी )ना योगश्ाख्रमा रलादेवी शब्दनो 'सूर्यपत्षी” ए अर्थमां 
उपयोग थयो छे. आ पछी तेरमी सदीना बे उल्लेखो मल छे.* नगर गाममां 
भीडमंजनना दहेरामांनी सूर्यमूर्तिने जमणे तेम ज डाबे पडखे ख्लीनी एक एक 
मूर्ति छे. जमणी मूर्तिना चरण नीचे एवा अर्थनुं उत्कीणं लखाण मब्ठे छे के 
नारद मुनिना वसावेला नगरा गाममां जूनुं जयादित्यनु देवछू धणा वरसादथी 
संवत्‌ ९०३१ना वरसमां पडी गयुं. ते पछी बस्तुपाब्ठे रत्नादेवीनी मूर्ति करावी. 
डाबी तरफनी मूर्ति नीचे पण एवुंज छखाण छे; तेमां उपरोक्त देवत्ठम 
र्ञादेवीनी मूर्ति नाश पामी एटले वस्तुपाले संवत्‌ १२९२मां तेनी फरी स्थापना 
करी होवानुं कह्यु छे. आ उपरथी ते समे रांदलपूजा ठीक ठीक अचारमां 
होय एम जणाय छे. 

गुजरातीमां रहझ्नादे, रानादे, रान्दल, रान्देल, रान्देर एवा पांचेक- 
मूठ शब्दों मल्ठे छे. तेमांथी पहेलो रज्नादेवी > प्रा. *रन्नादेवी > *रप्नादेई > 
रझादे ए क्रमे सघायो छे. तेमां रयणादेवीने एक वधारेना अवान्तर पद 
तरीके धारवानी जरूर नथी. रच्नादेमांधी सीधु रानादे थयुं छे. धार्मिक 
बपराशना रब्दो भाषाना बीजा वाचको ( “वकिबल्स” ) करता वधारे प्राचीन 
खरूपमां जब्यवाई रहेता द्ोवाने लीघे रन्नादेमां, खाभाविक रीते थवा जोईतां 
संयोगलोप अने पूर्वखरदीप॑त्व नथी ययां. पछीनो रान्दल, रला > रन्ना > 
“गन; रान + ०छू ८ रानछ > रानल > रान्दल ए रीते सिद्ध थयो द्ोय 
ए घणुं ज शक्य छे. रह्नादेलना त्वरित उच्चारणथी रान्दल साधवामां ध्वनि- 
._५ आरतीय विद्या: १-२, मार्च १९४०, पा. १५६. 


६ 'भावनगर प्राचीन शोधसंग्रह” - नं. १६२-६३; दुर्गाशंकर के. शाक्षी - “गुजरातनो 
मध्यकास्तीन राजपुत इतिहास” भाग २ ( १९३९ », पा. २३९३. 
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इष्टिर केटछीक मुश्केली छे, ज्यारे उपरोक्त रीते रानलना विकास तरीके 
शन्दरू खाभाबिक ठागे छे, केम के, नीचे नोंष्युं छे तेम तेनां समान्तर 
उदादरणो मत्ठी आवे छे. 

रानदेल समजावबो जरा मुश्केल छे. पण तेना <देण्ने "देवीपना "दे? 
साथे कांई संबंध होय ए ध्वनिदष्टिर ओछु शकक्‍य लागे छे. *रान+"छ 
एम उपर रान्दलनुं मूठ सूचब्युं, तेमां जीलिंगशेक “आनो अंगमांयी 
छोप ययो छे. पण बीजां ख्रीलिंग अंगोनी असर नीचे *रान'“नु खीलिंग 
सूचववा तेने नवो प्रत्यय लाग्यो द्वोय अने तेयी *रान + छी > रानल्य > 
रान्दल्य > रान्देल ए प्रमाणे शब्दाकतारनो क्रम होय. जेम रान्दल ने 
रान्देल छे, कंइक ते ज प्रमाणे वाघण्य ने वाघेण, भरबादण्य ने मरवाढेण 
बगेरे छे. आ सौमां अंत्य यश्रुति उपान्त्य अक्षर पर प्रतिबिबित थाय छे, अने 
सौन्दर्य” > श्रा. सुन्देर, अक्षचर्य” > प्रा. बम्भचेर, वगेरे; के जू, प. य. 
घिन < घन्य", चाणिक < चाणक्य", वगेरे; के बोल्यो > (प्रान्तिक ) 
बोइलो, मारयू > (प्रान्तिक ) माइरुं, वगेरेनी जेम प्रतिबिम्बिता (“एपेन्थी- 
सीस' )ना नियम अनुसार ए सी सधाया छे. वाघण्य वरेरेमां मूव्यरूप ईका- 
रान्‍्त द्ोवायी यश्रुति छे, ज्यारे रान्दलना मृत्य्मां रहेलु रखता अंग आकागन्त 
होवायी तेमां यश्रति नी. वत्टी वाषेण वर्गेरेमांनो उपान्य ए (आपसे व्यां 
प्रचलित परिभाषा अ्माणे ) विद्वत छे ज्यारे रान्देलमां ते संबृत छे, तेनु 
कारण वाधेण वगेरेना नासिक्य ध्वनि णमां छे. जूज अपवादों बाद करता 
अवोचीन गुजरातीमां सर्वत्र नासिक्य ध्वनिनी पद्देडशना ए अने ओ 
विब्ृत ज॑ उच्चाराय छे. 

बाकी रहेलो रान्देर, उद्ारण-मेदनुं अथवा तो रान्देर जेवा स्थव्वनामना 
संगदोपनु परिणाम द्वोय एम मानवा सिवाय, वीजी कोई रीते समजाबवी शकाय 
तेम छागतुं नथी- 

उल्लेखो - 

बना लोप माटे 

प्राकृत माटे पीशछ - एजन $ १८६; हेमचंद्र - ८।१।१७७; जूनी पश्चिम 
राजस्थानी माटे टेसीटोरी - एजन, $ ३५; ख्रीलिज्ली अंगोना अंधब्य आना अ 
माटे हेमचंद्र - ८/१।३२९,३३ ०. 
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शब्दमध्य रहेला नासिक्य वर्णो पछी वर्गेठतीयना आगम माटे - 

वर > * “ब्र > “बिर पीशल- एजन, $ २९५; हेमचंद्र - ८२।५६, 
८।9।३७६ (१). टनैर - “गुजराती फोनोओॉजी”, $ ८४; ब्लोक ( परांजपे )- 
एजन, $ १२३, पा. १६१; नरसिंहराव - एजन, पा. ३२८-रेर रे. 
नूठु? >> ल? माटे कब 

“अछ प्रत्यय माटे पीशछ-एजन $३९७, पा. ४०४; हेमचंद्र - 
८।२।१६५. अवोचीन गुजराती “नणदल” “बगढुं! “जगढो” “जोएड” बगेरे- 
मांनो "छ प्रत्यय मूछ “छुमांथी ज आवी शके; मूल्ठना "ल नो अवा० गुज «मां 
“रू थाय छे. जुओ टर्नर - गुजराती फोनोलोजी” ६ ७०; नरसिंहराब - एजन 
पा. २३६२-३६ ८. 

०- “साधु” वाणियो 

गुजरात-काठियावाडना धर्मिष्ठ हिंदुओमां सत्यनारायणनी कथा करवानों 
प्रचार छे. ते कथामां सत्यनारायण देवे करेली माणसोनी सत्मपरीक्षानां जे 
केटलांक इष्टान्तो छे, तेमांनु एक “साधु” - वाणियानु छे. आ साधु - बाणियो 
परदेश थी द्वव्य रब्ठी, वहाणमां भरी खदेश तरफ प्रयाण करे छे, व्यारे मार्यमां 
तेनी सह्मपरीक्षा करवामां आवे छे. आमांथी अहीं आपणने मात्र “साधु” 
ए शब्द ज ग्रस्तुत छे, वाणियाने “साधु” केम क्यो ते कई समजातु न हतुं. 
सं० साधु"नो अर्थ 'सारो! 'भलो! वगेरे थाय छे, पण ते उपाधि वाणियाने 
लगाडवामां कांई खास औचित्य होय एबुं नहोतुं लगतुं, अचानक ज केटलीक 
माहििती अथडाता, आ बाबत पर प्रकाश पडयो. संस्कृत स्ाधु्ना उपरोक्त 
अर्थ उपरांत “झवेरी” तेम ज “वेपारी” “शराफ” “शावकार” एवा अर्थ पण 
कोशकारोए नोंघेला छे." अने प्रस्तुत कथामां आ “शेपारी” के “शावकार” 
अर्थ उद्दिष्ट छे. 

आमां एटटुं लक्षमां राखवानुं छे के साधु"ना “वेपारी” बगेरे अर्थे! पाछ- 
ठुना समयमां विकसेला छे, केम के ते अधथैमां ए शब्दनो सामान्यपणे शिष्ट- 
कालीन संस्क्ृतमां वपराश नथी मव्ठतो. पण साधु“ना अवौचीन भारतीय - 
आये अवतारो “वेपारी” बगेरे नवा विकसेला अर्थोमां ज बपराय छे. हिंदी 
साहु; पंजाबी साऊ; सिंधी साहू, साऊ; ग्रजराती साहु, साउ, साहुकार, 


._ ७ मोनीयर विकिभ्रम्स : “संस्कृत-इंग्लीश डिक्ष्नी' पा १२० १, साधु शब्द नीचे. 
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साउकार, सावकार, शावकार; मराठी साऊ, साथ; बंगाव्दी साहुकार, 
नेपाव्छी साउ, साहु-सं. साधु", प्रा. साहुमांथी नीपजेला आ शब्दों 
सामान्यपणे “सन्मान्य गृहस्थ/” “शराफ” “घीरधार करनार” एवा अर्थमां 
प्रयोजाय छे. 

आमां गुजराती (१) साउ ए खरूप सं. साधु? 2 प्रा. साहु > ज, 
प. रा. *सहाउ >साउ ९ क्रमे, (२) तेमांथी साउ + "कार < [ प्रतिसं- 
प्रसारण द्वारा ] सावकार अने (३) तेना समानार्थ फारसी झाह (दा. त. 
झाहसोदागर ) ए शब्दना आदि घ्वनिनी असरथी श्ाहुकार के शावकार 
सघधाया छे. 

उल्लेखो- 

हनी पीछेहठ अने लोप माटे - 

नरसिंहराव - एजन, पा २८४-३ ०८. 
प्रतिसंप्रसारण माटे - 

“टनेर - गुजराती फोनोलॉजी! ६२७ (9४), २९,३४९; नरसिहराव - एजन 
पा. १२५-१२८; ०कार माटे सरखाबो अ. गु. 'सूनकार' (जआून्य). 

१०- लब, तबे, व्गेरे. 

पंडित बेचरदासे तब, कब वगेरेना मृत्ठ बिशे माहिती मांगी छे.' श्री छुनी- 
तिकुमार चेटर्जीना ग्रंथ' वी ओरिजीन एन्ड डेवेल्प्मेन्ट ओफ घी बेल्नाली 
लेंबेज! भाग २ (१९२६), पा. ८५६-८५७, परिच्छेद ६०२ मांयी आ 
विषयमां प्रस्तुत अंशनों सार अहीं आप्पो छे. 

बंगाव्दीना तबे, एबे, जबे, कबेने मत्यतां अजमां तबे, अबे-अबे, जंबे, 
कूृबे; आसामीमां तेबे, एबे, जेबे, केबे; ने दिंदीमां तब, अब, जब, कब 
छे. आमां "एकारान्त के "ऐकारान्त रूपो सप्तमीना होवा जोईए. सप्तमीनो 
प्र्यय "छू, 'ए < अट्ठि, अहिं एम समजावी शकाय, एटले ए रूपोने 
आधारे आपणे “तब” (तेंबर” ), ऐँद्रर, “जब” (* जेंद"), “कब? (केंइ") 


. ८ ब्लोकू (परांजपे)- एजन, पा. ४६३, साब शब्द नीचे; टनर - नेपाली डिक्शनरी 


बा. ५९५, साउ शब्द नीच 
६ शिक्षण ने साहिल', ओकटो, १९४१, पा. १८; वढ्ढी जुओ टनर - निपाठी 
डिक्लसनरी , पा, १८ अब नीचे. 
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अने सप्तमीना *तब्दि (“तेंबदि), ऐबहि, वगेरेने मूठना शौरसेन के 
मागध अपभ्रंश रूपो तरीके कल्पी शकीए. 

वैदिक भाषामां एवं, एवा ९ अब्ययनों मूछ अर्थ 'आवी रीते! यतो; 
पहीयी ते मात्र भारदरीक तरीके ज वपरावा छाग्यो, ज्यारे भावी रीते! ए 
अर्थ दर्शाववा वैदिक समयना पाछव्ठना भागमां, कदाच एवं, एवालु विस्तीर्ण 
रूप एवम्‌ वपरावा लाग्युं. आ एवम्‌ न॑ मध्य भारतीय - आरयना बीजा यरमां 
एँब थयुं, अने तेना खरूपान्तर तरीके *एँब, ऐँब्ा पण ते समये वपराशमां 
होवा जोईए, अने तेमना मूव्यना रीतिवाचक अर्थमांथी काठ्वाचक अर्थ 
विकस्यो होवो जोईए, आ काठ्वाचक अर्थना दढीकरण माटे ते दर्दने 
सप्तमीनो प्रत्यय लगाडवामां आब्यो होय (ऐंबहिं *ऐँबह्नि), 

अपन्नंश भूमिकामां आ एबरहिं, एब्रहिनो सावनामिक अंग एू० < एत॒० 
साथे जाणे के ते तेमांथी सधायु होय तेम मेठ्ठ बेसी गयो होय. मध्य मारतीय- 
आययनी शरूआतनी भूमिकामां *तेव, *येव, 'केव जेवा बीजा सार्वनामिक 
क्रियाविशेषणों सादश्ये घडायां होय ए घणुं ज संभवित छे. आमांयी *“ तेंद्च 
> *पतेंब्बे, वगेरे थया होय; अने “अकारान्त सावेनामिक अंगो त", य", 
क॒? परत अंश तरीके मृकातां तब > *तबं, वगेरे सधायां होय, आम ए 
सो एवं, एवम्‌ > एँच ना आधारे घडायां छे. अबे, अब ए अ? वाढ्ं 
रूप एबे, एबेना क्षीण यवायी थयां होय एम छागे छे. 

आ कब्पनाने आधार आपे तेवां केटलांक रूपो खरेखर हेमचंद्रना प्रतीच्य 
अपल्नंशमां मठी आवे छे. एवं ने आधारे घडाएला “तेव, *येव, *केव एमां 
रहेला “यू” ना नासिक्यभावषी एंक्‍-एवें; तेंवन्तेवँ; जेंवज्जेबे, जिवें; 
केंब>केवें, किये ए सो सधायां छे. अवोचीन भारतीय-आर्यमां आ रीतिदशक 
क्रियाविशेषणोना वंशजों मत्गी आवे छे.' आ क्रियाविशेषणोनां सप्तम्यन्त रूपो 
कालसूचक क्रियाविशेषणों तरीके प्रतीच्य अपश्रंशमां वपरातां. हेमचंद्रमां ज 
एवंहिं टांकेदुं मब्े छे. एटले उपर सूचवेला अबे, एबे ना उद्मवक्रम माटे 
आधी पृष्टि मछे छे. 


जे 


१० उ. त. गुजराती पेम, फेम, जैंम, तेंम. आम थुजराती शब्दोनी ब्युत्पत्ति पर 
बण प्रकाश पडे छे. 


आकूल भाषाका सदनमसकुंद कामशार्र 
ले० - श्रीयुत अगरचंदजी नाहटा; बीकानेर 
प्राकृत माषामें जैनेतर विद्वानोंके रचित मौलिक पअधोंका प्रायः अभाव सा है । 
कुछ ग्रन्थ रचे गये अवश्य हैं पर खोज-शो घके अभावसे हमें अधावधि उनका को ई 
पता नहीं है। इस वर्ष बीकानेर स्टेट लायग्ेरीके* हस्तलिखित अंथोंका अवछोकन करते 
समय, प्राकृत भाषाके जैनतर ग्न्थ नजर थाये; जिनमेंसे “'छीऊावती” नामक कथा- 
अथकी प्रतियों तो अछग मी उपलब्ध हैं पर दूसरा ''मदनमुकुट” नामक कामशाखतर 
गया ही उपलब्ध हुआ। उसी ग्रन्थका परिचय इस लघुटिप्पणीदारा कराया जा रहा हे । 
प्रस्तुत अंथकी प्रति व्याकरण विषयक बंडऊके सीतर बंधी हुईं थी । मेरे रुपाऊछसे 
भरे अवलोकनसे पूर्व इस स्वतंत्र अ्ंथके अस्तिर्वका कोड पता नहीं था | क्‍योंकि वह 
ड्याकरण विषयक पद्नोंमें संलझ्मरूपसे लिखित है । इस प्रतिके प्रथम पत्रके प्रथम ५ 
पृष्ठमें “इसि आख्यातप्रकरणे परस्त्राणि समाप्तानि” लिखा है। 73 प्रष्टसे 
इस अंथका प्रारंम होता है और इसके केवछ ५ ही पत्र उपलड्ध हैं । अतः यह अ्रथ 
यहां अपूर्ण है । बिद्वानोंस अनुरोध है कि इस अंथकी पूर्ण प्रति कहीं उपलब्ध हो 
तो सूखित करनेकी कृपा करें । 
मदनसुकुटका प्रारंभ 
तियलोय कुसुमशिलीमुहेहि जो जियद तणुचिमुकोयि । 
सो मीमरूपतवरमंगकारणो जयइ पंचसरो ॥ १॥ 
सो जयउ मयणराओ अलिउलकुलबहलपरियणो जस्स | 
मलयाणिलमत्तगई दर्संठिओं कुसुमघधणुधरणो ॥ 
आसि पुर सिधुतीर माणिणिमाणिकमहाउरम्मि कयनिलओ । 
बेओअ्दिपारगओ विप्पवरों गोसलो नाम ॥ ३ ॥ 
संसारे मयणमहंणयारे दीउध पयडियपहान । 
नामेण मयणमउड्ड पयासिय लेण मणहरणं ॥ ४ ॥ 
जो पढइ मयणमउड अत्थविष्ठणो थि रुघरहिओ थि । 
सो सयलकामिणी्ण पाणसमों वल्॒हों होइ ॥ ५ ॥ 
जुबहे य पुरंधीओ अज्ना जा का थि पोडमद्विलाओ । 
दास हब जत्थ मुणिए बदंति त॑ प्यडिय एय ॥ ६ ॥ 
प्रथमपरिच्छेद ० - पद्चिती आदि ४ खस्लीक्षण 
इति मयणमउढे पढमों परिछेओ ॥ गाधा- २० 
ट्विलीयपरिच्छेद ० - चनत्र कटा पुरुपऊक्षण 
इस मयणमउडे बीओ परिच्छेओ | गाथा-३० से ५० 
प्रंथकत्ता - सिंघुनदीतीरवर्ती माणिकपुरनिवासी योसऊ विप्र 
प्राब्व ०८१ वीं गांधा - 
घम्मिलंधयमिसेण थणदरं किंपि पयड़पए नादि । 
मुच्ूण निषिडगंदि, कु .. ... -- ००० ८१ ॥ 


वेडमचरिये ओर पंद्ंचरित 


[ प्राकृत और संस्कृत दोनों जैन रामायणोंकी तुलना ] 
ले० - श्रीयुत पं० नाथूरामजी प्रेमी 
तर 
परिचय 
आचार रविषेणका पद्मचरित ( पद्मपुराण ) संस्कृतका बहुत ही प्रसिद्ध 
प्रन्थ है. और उसका हिन्दी अनुवाद तो उत्तर मारतके जैनोंमें घर घर पढ़ा 


जाता है, परन्तु विमल्सूरिके पठमचरियको' बहुत ही कम लोग जानते हैं, 
क्‍यों कि एक तो वह प्राकृतमें है और दूसरे उसका कोई अनुवाद नहीं हुआ | 


रविषेणने प्मचरितकी रचना महावीर भगवानके निर्वाणके १२०३ बर्षे 
छह महीने बाद अर्थात्‌ वि० सं० ७३४ के लगभग' और विमलसूरिने वीर नि० 
सं० ५३० या वि० सं० ६० के लगभग की थी | इस हिसाबसे पउमचरिय 
पश्मचरितसे ४७४ वर्ष पहलेकी रचना है। जिस तरह पउमचरिय प्राकृत 
जैन-कथा-साहित्यका सबसे प्राचीन ग्रन्थ है, उसी तरह पतद्मपुराण संस्कृत 
जैन-कथा-सादित्यका सबसे पहला ग्रन्थ है। 


बिमलसूरि राह नामक आचार्यके प्रशिष्य और विजयाचार्यके शिष्य थे” । 
विजय नाइलकुलके थे | इसी तरह रविषेण अहन्मुनिके प्रशिष्य और लक्ष्मण- 
सेनके शिष्य थे । अदंन्मुनिके गुरु दिवाकर यति और उनके गुरु इन्द्र थे" । 


१ माणिकचन्द्र-जेन-प्रन्थमाला, बम्बई, द्वारा प्रकाशित । 
२ जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, द्वारा श्रकाशित । 
३ द्विशताभ्यधिके समासहस्ते समतीते5घैचतुर्थवर्षयुकते । 
जिनभास्करवद्धेमानसिद्धे चरित॑ पद्ममुनेरिदं निबद्धमू ॥ १८५७॥ 
४ पंचेव वाससया दुसमाए तीसवरससंजुत्ता । 
बीरे सिद्धिमुवगए तओ निबद्ध इम॑ चरियं ॥ १०३ ॥ 
५ राष्टू नामायरिओ स-समय-परसमयगहियसब्भाओ । 
विजओ य तस्स सीसो नाइल्‍छकुलवंसनंदियरो ॥ ११७ ॥ 
सीसेण तस्‍्स रहये राहवचरियं तु सूरिविमलेण । 
सोऊर्ण पुष्वगए नारायण-सीरि-चरियाईइं ॥ ११८ ॥ 
* भासीदिन्द्रयुरोदिबाकरयतिः शिष्योडस्थ चाहन्मुनिः । 


तत्माक्ृक्ष्मणसेनसन्मुनिरदःशिष्यो रबिखत्स्मृत: ॥ ६९ ॥ 
२.९,९ 


१९७ ] भारतीय पिया [ वर्ष २ 


नाइलकुलका उल्लेख नन्दिसूत्र-पद्टाबलीमें मिलता है। भूतदिल्न आचार्यको 
मौ-जो आर्य नागाजुनके शिष्य थे - 'नाइलकुलबंशनंदिकरः विशेषण दिया 
गया है। जैनागमोंकी नागार्जुनी वाचनाके कर्ता यही माने जाते हैं। मुनि 
श्रीकल्याणविजयजी आर्य स्कन्दिक और नागाजुनको ऊगभग समकालीन मानते 
हैं' और आये स्कन्दिलका समय वि० सं० ३०६ के लगभग है। पुष्पिकार्मे 
बिमल्सूरिको पूर्वधर कद्दा है । 


रविषेणने न तो अपने किसी संघ या गण-गष्छका कोई उल्लेख किया है 
और न स्थानादिकी ही कोई चर्चा की है। परन्तु सेनान्‍त नामसे अनुमान 
द्ोता है कि शायद वे सेनसंघके हों; यद्यपि नामोंसे संघका निर्णय सदैव ठीक 
नहीं होता । इनकी गुरुपरम्पराके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अहत्सेन 
और लक्ष्मणसेन होंगे, ऐसा जान पड़ता है। 


उद्योतनसूरिने अपनी कुबल्यमालामें - जो बि० सं० ८३५ की रचना है - 
विमल्सूरिके “विमलांक' (पंठमचरिय ) और “हरिवंश्ञ' इन दो प्रन्थोंकी तथा 
रविधेणके प्मचरितकी' ( जटिल्मुनिके बरांगचरितकी मी) प्रशंसा की है' | 
इससे मादम होता है कि उनके सामने ये दोनों ही प्रन्थ मौजूद थे' | 
हरिबंशको उन्होंने प्रथम” कहा है जिसका अर्थ संमवतः यह है कि हरिवंशकी 
उत्पत्तिके सम्बन्धमें सबसे पद्दले उन्हींने लिखा । 


१ देखो, 'वीर-निर्वाण-संवत्‌ और जेन-कालगणना', नागरी-प्रयारिणी पत्रिका, भाग १ ०-१ 
२ जारिसय॑ विमरूकों विमल को तारिस लहृह अत्य । 

अमयमहइ॒य न सरस सरस जिय पाइयं जस्स ॥ ३६ ॥ 

शुहदयणसदस्सदर य॑ दरिबंसुप्पलिकारय पढम॑ । 

नंदामि बंदियं पि हु हरिवंस चेव बिमलूपय ॥ ३८ ॥ 
३ ओेहिं कए रमणिओ वरेग-पठमाण चरियवित्थारे । 

कहबन ण सलाहणिजे ते कश्णो जडिय-रविसेंणे ॥ ४१ ॥ 

४ पुज्ञाटसंघीय जिनसेनने और अपभ्रंश भाषाके कमि धबसने रविवेणके बाद जरिल- 
मुनिका उल्लेख किया है, इससे अनुमान होता दे कि जटा-सिंहनन्दिका बरांगजरित शायद 
रविषेशके प्ममरितके बादका हो | 

५ पउमचरियकी, बि० सं० ११९८ में जयसिंदृदेवके राज्य-कारमें, मढ़ोबमें खिखी गईं 
एक ताइपज्रीय प्रति उपलब्ध है । (देखो जेसऊमेरके प्रन्थ-संदारकी सुडी, १० १७) 


अंक २ ] पडमचयरिय और पद्मचचरिस [१९५ 


आचार्य जिनसेन ( पुन्नाट्संघीय ) ने मी अपने हरिवंशपुराण (वि० सं० 
८४० ) में - जो उद्योतनसूरिके पाँच वर्ष बाद ही की कृति है - रविषेणके 
पदच्मचरितकी प्रशंसा की है । 

च्राकृलका पछुवित छायानुवाद 

दोनों प्रन्थकर्ताओंने अपने अपने प्रन्थमें रचनाकाल दिया है, उससे यह 
स्पष्ट है कि पउमचरिय, पद्मपुराणसे पुराना है और दोनों प्रन्थोंका अच्छी तरह 
मिलान करनेसे माद्धम होता है कि पद्मपुराणके कत्ताके सामने पउमचरिय 
अवश्य मौजूद था | पश्चपुराण एक तरहसे प्राकृत पठमचरियका ही पछवित 
किया हुआ संस्कृत छायानुवाद है। पउमचरिय अनुष्टप्‌ छोकोंके प्रमाणसे दस 
इजार है और प्मचरित अठारह हजार । अर्थात्‌ प्राकृतसे संस्कृत लगभग पौने 
दो गुना है। प्राकृत ग्रन्धकी रचना आर्या उन्दमें की गई है और संस्कृतकी 
प्रायः अनुष्दूप्‌ छन्दमें, इसलिए पद्मपुराणमें पथ्च तो शायद दो गुनेसे मी 
अधिक होंगे | छायानुबाद कट्दनेके कुछ कारण - 

१ दोनोंका कथानक बिल्कुल एक है और नाम मी एक हैं । 

२ पर्षों या उद्देसों तकके नाम दोनोंके प्रायः एकसे हैं । 

३ हरएक पर्व या उद्देसके अन्तमें दोनोंने छन्‍्द बदल दिये हैं । 

४ पउठमचरियके प्रत्येक उद्देसके अन्तिम पद्यमें 'विमल” ओर पद्मचरितके 
अन्तिम पद्यमें “रवि” शब्द अवश्य आता है । अर्थात्‌ एक विमलाहइु है 
और दूसरा रब्यक्ू । 

५ पद्मचरितमें जगह जगह प्राकृत आर्याओंका शब्दशः संस्कृत अनुवाद 
दिखलाई देता है । ऐसे कुछ पद्च इस लेखके परिशिष्टमें नमूनेके तौरपर दे 
दिये गये हैं और उसी तरहके सैकड़ों और मी दिये जा सकते हैं । 

पल्लवित कददनेका कारण यह है कि मूलमें जहाँ ख्री-रूपवर्णन, नगर- 
उद्यानवर्णन आदि प्रसंग दो चार पद्मोंमें ही कह दिये गये हैं वहाँ अनुवादमें 
ड्योढ़े-दूने पद्य लिखे गये हैं । इसके मी कुछ नमूने अन्तमें दे दिये गये हैं । 

पउमचरियके कत्ताने चौथे उद्देसमें आह्मणोंकी उत्पत्ति बतलाते हुए कड्ढा 
है कि- जब भरत चक्रवर्तीको माढम हुआ कि वीर भगवानके अबसानके बाद 


१ ऋृतपद्मोदयोसोता प्रश्यहं परिवर्तिता । 
मूर्ति: काब्यमयी सोके रवेरिव रबे: प्रिया | ३४ ॥| 


१९६ |] आरतीय विचा [थर्ड २ 


ये छोग कुतीर्थी पाषण्डी हो जायेंगे और झूठे शाख्र बनाकर यज्ञोंमें पश्ुुओंकी 
हिंसा करेंगे, तब उन्होंने उन्हें शीघ्र ही नगरसे निकाल देनेकी आज्ञा दे दी, 
और इस कारण जब लोग उन्हें मारने छगे, तब ऋषभदेव भगवानने भरतकों 
यह कड्कर रोका कि हे पुत्र, इन्हें 'भा हण, मा हण! - मत मारो, मत मारो, 
तकसे उन्हें 'भाहण” कड्दने छगे । 

संस्कृत “ब्राह्मण” शब्द प्राकृतमें “माहण” (ब्राह्मण ) हो जाता है । 
इसलिए प्राकृतमें तो उसकी ठीक उपपत्ति उक्त रूपसे बतलाई जा सकती है 
परन्तु संस्कृतमें बह ठीक नहीं बैठती । क्‍यों कि संस्कृत “ब्राह्मण! शब्दमेंसे 
“मत मारो? जैसी कोई बात खींच -तानकर मी नहीं निकाली जा सकती | 
संस्कृत 'प्मपुराण 'के कर्ताके सामने यह कठिनाई अवश्य आई होगी, परन्तु 
वे छाचार थे। क्‍यों कि मूल कथा तो बदली नहीं जा सकती, और संस्कृतके 
अनुसार उपपत्ति बिठानेकी खतंत्रता कैसे ली जाय ? इस लिए अनुवाद करके 
ही उनको सन्‍्तुष्ट होना पड़ा- 

यस्सान्मा हमने पुञ् कार्चीरिति नियारितः । 
ऋषमेण ततो याता “माहना ' इति ते श्रुतिम्‌ ॥ ४-१२२ 

इस असंगसे यही जान पड़ता दै कि ग्राकृत ग्रन्थसे ही संस्कृत प्रन्थकी 
रचना हुई है । 

परन्तु इसके विरुद्ध कुछ लोगोंने यह कद्ने तकका साइस किया है कि 
संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किया गया है। परन्तु मेरी समझमें बढ़ कोरा साइस 
ही है। प्राकृतसे तो संस्कृतमें बीसों प्रन्योके अनुवाद दुए हैं' बल्कि साराका 
साया प्राचीन जैनसाहित्य ही प्राकृतमें लिखा गया था । भगवान्‌ महावीरकी 
दिव्यध्वनि मी अर्धमागघी ग्राकृतमें ही हुई थी। संस्कृतमें प्रन्य-रचना करनेकी 
ओर तो जैनाचार्योंका घ्यान बहुत पीछे गया है और संस्कृतसे प्राकृतमें अनु- 
बाद किये जानेका तो शायद एक मी उदाहरण नहीं है। 


१ मा दणस पुष्त एए जे उसभमजिणेत्र बारिओो भरहो । 
तेण इमे सयस शिय शुशति य भादणा' लोए ॥ ४-<८ड ४७ 
४ उदाहरणार्थ भगवती आराधना और पंचसंगप्रहके अमितगविसूरिक्ृत संस्कृत अशुवाद, 
देकसेनके भावसंग्रदका बामवेवकृत संस्कृत अनुवाद, अमरकीतिके ' छक्षमोवएस ' का संस्कृत 
' बटकर्मोपदेश-माठा ” नामक अनुभाद, सर्वेनम्दिके स्पेकविभासका सिंहसूरिकृत संस्कृत 
अनुवाद, आदि । 


अंक २ ] पडमचरिय और पश्चथरित [१९७ 


इसके सिवाय प्राकृत पठमचरियकी रचना जितनी सुन्दर, खाभाविक और 
आडम्बररदित है, उतनी संस्कृत पद्मचरितकी नहीं है। जह्ढां जहाँ वह झुद्ध अनुवाद 
है, वहाँ तो ज़ैर ठीक दे, परन्तु जद्ाँ पक्षित किया गया है वहाँ अनावश्यक 
रूपसे बोझिल हो गया है। उदाहरणके लिए अंजना और पवनंजयके समागमको 
ले लीजिए । प्राकृतमें केवल चार पाँच आया छन्दोंमें ही इस प्रसंगको घुन्दर 
ढंगसे कद्द दिया गया है, परन्तु संस्कृतमें बाईस पद्च लिखे गये हैं और बड़े 
विस्तारसे आर्लिंगन-पीडन, चुम्बन, दशनच्छद, नीवी-विमोचन, सीत्कार आदि 
काम - कलायें चित्रित की गई हैं जो अश्लीलताकी सीमा तक पहुँच गई हैं। 

पठमचरियके रचनाकालमें सन्देश 

विमल्सूरिने खय पठमचरियकी रचनाका समय वीर नि० सं० ७५३० 
(वि० ६० ) दिया है; परन्तु कुछ विद्वानोंने इसमें सन्देह किया है। डा० 
हर्मन जाकोबी उसकी भाषा और रचना-शैली परसे अनुमान करते हैं कि वह 
ईसाकी चौथी पौचवीं शताब्दीसे पहलेका नहीं हो सकता ।डा० कीयथ, डा० 
वबुलूनर' आदि मी उसे ईसाकी तीसरी शताब्दीके लगभगकी या उसके बादकी 
रचना मानते हैं । क्‍यों कि उसमें “दीनार” शब्दका और ज्योतिषशाखसम्बन्धी 
कुछ ग्रीक शब्दोंका उपयोग किया गया है। खगस्थ दी० ब० केशवलाल धुबने तो 
उसे और भी अरवाचीन कहा है। वे उन्दोंके ऋ्र-विकासके इतिहासके विशेषज्ञ 
माने जाते ये। इस प्रन्थके प्रत्येक उद्देसके अन्तमें जो गाहिणी, शरभ आदि 
छन्‍्दोंका उपयोग किया गया है, वह उनकी समझमें अवांचीन है । गीतिमें 
यमक और सग्गौन्तमें “विमल” शब्दका आना भी उनकी दृष्टिमें अवोचीनताका 
धोतक है। परन्तु हमें इन दलीलोंमें कुछ अधिक सार नहीं दिखता । ये 
अधिकतर ऐसे अनुमान हैं जिनपर बहुत भरोसा नहीं रक्‍्खा जा सकता; ये 
गलत भी हो सकते हैं और जब खय॑ ग्रन्थकर्ता अपना समय दे रहा है, 
तब अविश्वास करनेका कोई कारण भी तो नहीं दिखता। इसके सिवाय 
डा० विंटरनीज, डा० लायमन, आदि विद्वान्‌ घीर नि० ५३० को ही पउम- 
हल रचनाकाल मानते हैं। न माननेका उनकी समझमें कोई कारण 
नहीं है | 


३ एन्साइक्रोपिडिया ऑफ रिलीजन एण्ड एथिक्स' भाग ७, प० ४३७ और 'मॉडने रिव्यू' 
दिसम्बर सन्‌ १९९४ । २ कीथका संस्कृत साहिहका इतिदास । दे हन्ट्रोडक्शन ढ प्राकृत। 


१९८ ] भारतीय विच्या [ चर्ष २ 
रामकथाकी विभिन्न धाराएँ 


रामकथा भारतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है और इसपर बिपुल 
साहिल्य निमोण किया गया है। हिन्दू, बौद्ध और जैन इन तीनों ही प्राचीन 
सम्प्रदायोंमें यह कथा अपने अपने दढँगसे लिखी गई है और तीनों ही 
सम्प्रदायवालोंने रामकों अपना अपना महद्वापुरुष माना है। 


अमी तक अधिकांश बिद्वानोंका मत यह्द है कि इस कथाकों सबसे पहले 
वाल्मीकि मुनिने लिखा और संस्कृतका सबसे पहला महाकान्य (आदि कान्य ) 
बाल्मीकि-रामायण है । उसके बाद यह कया -महाभारत, अह्मपुराण, पद्मपुराण, 
अग्निपुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणोंमें थोड़े थोड़े हेर फेरके साथ संक्षेपमें 
लिपिबद्ध की गई है। इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, 
अद्भुत रामायण आदि नामसे मी कई रामायण-प्रन्य लिखे गये। बृहृत्तर 
भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोंके साहित्यमें मी इसका अनेक रूपान्तरोंके 
साथ विस्तार हुआ । 


अद्भुतररामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराली है। उसमें लिखा है 
कि दण्डकारण्यमें गृत्समद नामके एक ऋषि थे | उनकी खीने प्रार्थना की कि 
मेरे गर्भसे साक्षात्‌ लक्ष्मी उत्पन्न हो। इसपर उसके लिए वे एक धड़ेमें प्रतिदिन 
थोड़े योड़े दूधको अभिमंत्रित करके रखने छंगे कि इतनेमें एक दिन बढ्ाँ रावण 
आया और उसने ऋषिपर विजय प्राप्त करनेके लिए अपने बाणोंकी नोंकें 
चुभा चुभाकर उनके शरीरका बूँद बूँद रक्त निकाठा और उसी घड़ेमें भर 
दिया । फिर वह घड़ा उसने मन्दोदरीकों जाकर दिया और चेता दिया कि 
यह रक्त बिपसे मी तीज़ है। परन्तु मन्दोदरी यह सोचकर उस रक्तको पी गई 
कि पतिका मुझ्नपर सच्चा प्रेम नहीं हे और वह निलल्‍्य ही परस्रियोंमें रमण किया 
करता है; इस लिए अब मेरा मर जाना ही ठीक है। परन्तु उसके पीनेसे बह 
मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई! पतिकी अनुपस्थितिमें गर्म धारण दो जानेसे 
अब बह उसे छुपानेका प्रय्ष करमे छगी और आखिर एक दिन बिमानमें 
बठवर कुरुक्षेत्र मई और उस गर्भको जमीनमें गाड़कर वापस चकी आई । 
उसके बाद इल जोतते समय वह मन्दोदरी-गर्भनात कम्या जनकजीकों 
मिसी और उन्होंने उसे पाल लिया । बही सीता है । 


अंक २ ] पडठमचरिय और फ्चचरित [१९९ 


बिष्णुपुरुण (४-५) में मी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय राजा 
सौरध्वज पुत्र॒ढामके लिए यज्ञभूमि जोत रहे थे, उसी समय लाज्लके 
अ्षप्रभागसे सीता नामक दुहिता उत्पन्न हुई । 


बौद्धोंके जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूर्व-जन्मोंकी 
कथाएं लिखी गई हैं | दशरथ जातकके अनुसार काशीनरेश दशरपकी सोलड 
हजार रानियाँ यीं। उनमेंसे मुख्य रानीसे राम लक्ष्मण ये दो पुत्र और सीता 
नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई | फिर मुख्य रानीके मरनेपर दूसरी जो पश्टरानी 
हुई उससे मरत नामका पुत्र हुआ । यह रानी बड़े पुत्रोंका हक मारकर अपने 
पुत्रकों राज्य देना चाइती थी। तब इस भयसे कि कहीं यह बड़े पुत्रोंको 
मार न डाले, राजाने उन्हें बारह वर्षतक अरण्यवास करनेकी आजह्ना दे दी; 
और इस लिए वे अपनी बद्दिकके साथ हिमालय चले गये और वहां एक 
आश्रम बनाकर रहने छगे । नौ वर्षके बाद दशरथकी मृत्यु हो गई और तब 
मंत्रियोंके कहनेसे भरतादि उन्हें लेने गये, परन्तु वे पिताद्वारा निधौरित अवधिके 
मीतर किसी तरद लौटठनेकों राजी नहीं हुए, इस लिए भरत रामकी पादुका- 
ओंको ही सिंह्यासनपर रखकर उनकी ओरसे राज्य चछाने लछगो। आखिर 
बारह वर्ष पूरे होनेपर वे लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर सीताके 
साथ ब्याद्द करके उन्होंने १६ हजार वषे तक राज्य किया | पूर्वजन्ममें 
झुद्घोदुन राजा दशरथ, उनकी रानी मद्दामाया रामकी माता, राहुलमाता सीता, 
बुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान शिष्प आनन्द भरत, और सारिपुत्र लक्ष्मण थे । 


इस कथामें सबसे अधिक खटकनेवाली बात रामका अपनी बहिन सीताके 
साथ ब्याद्द करना है । परन्तु इतिहास बतछाता है कि उस काल्में शाकयोंके 
राजघरानोंमें राजबंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ मी बहिनका 
विवाह कर दिया जाता था| यह एक रिवाज था। 


इस तरद्द हम हिन्दू ओर बोद्ध साहिलमें रामकथाके तीन रूप देखते हैं, एक 
बाल्मीकि-रामायणका, दूसरा अद्भुत-रामायणका और तीसरा बौद्ध जातकका । 


जैन रामायणके दो रूप 
इसी तरह जेन-साहित्यमें मी रामकथाके दो रूप मिलते हैं, एक तो 


२०० ) भारतीय विद्या [ थर्ष २ 


पउठमचरिय और पद्मचरितका; और दूसरा गुणमद्राचार्यके उत्तरपुराणका | 
पश्चचरित या पउमचरियकी कथा तो प्रायः समी जानते हैं, क्‍यों कि जैन- 
रामायणके रूपमें उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है; परन्तु उत्तरपुराणकी 
कथाका उतना ग्रचार नहीं है, जो उसके ६८ वें पर्वमें वर्णित है । उसका 
बहुत संक्षिप्त सार यह है - 

राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे । रामकी माताका नाम 
घुबाला और लक्ष्मणकी माताका नाम केकेयी था। भरत-रत्र॒न्न किसके गर्भमें 
आये थे, यह स्पष्ट नहीं लिखा | केबल “कस्यांचित्‌ देब्यां! लिख दिया है । 
सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी; परन्तु भविष्यद्वक्ताओंके यद्द कह्नेसे 
कि वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूषामें रखवाकर मरीचिके द्वारा मिथिलामें 
मेजकर जमीनमें गड़वा दिया था। दैवयोगसे हलकी नोकमें उलझ जानेसे वह 
राजा जनककों मिल गई और उन्होंने उसे अपनी पुत्रीके रूपमें पाठ लिया | 
इसके बाद जब वह व्याहके योग्य हुई, तब जनकको चिन्ता हुई । उन्होंने 
एक वैदिक “यज्ञ” किया और उसकी रक्षाके लिए राम-लक्ष्मणको आम्रद्नपूर्वक 
बुछ्बाया । फिर रामके साथ सीताको ब्याह्द दिया । यज्ञके समय राबणको 
आमंत्रण नहीं मेजा गया, इससे वह अल्यन्त कुद्ध हो गया और इसके बाद 
जब नारदके द्वारा उसने सीताके रूपकी अतिशय प्रशंसा छुनी तब बह उसको 
इर छानेकी सोचने लगा | 

कैकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने, आदि बार्तोका इस कथामें कोई 
जिक्र नहीं है। पंचवटी, दण्डकवन, जटायु, सूपनखा, खरदूषण आदिके प्रसंगोंका 
मी अभाव है। बनारसके पास ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताकों 
हर ले जाता है ओर फिर उसके उद्धारके लिए लंकामें राम-रावण युद्ध होता 
है । रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए लोटते हैं और फिर दोनों माई 
बनारसमें राज्य करने ठगते हैं। सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे 
निर्बासित करनेकी मी चचो इसमें नहीं है। लक्ष्मण एक असाष्य रोगमें 
प्रसित होकर मर जाते हैं और इससे रामको उद्बेग होता हे । वे जक्मणके 
पुत्र पृथ्वीसुंदरको राजपदपर और सीताके पृत्र अजितंजयकों युवराजपदपर 
अभिषिक्त करके अनेक राजाओं, और अपनी सीता आदि रानियोंके साथ 
निनदीक्षा ले लेते हैं । 


अंक २ ] पठमचरिय और पञ्मचरित [ २०१ 


इसमें सीताके आठ पुत्र बतलाये हैं, पर उनमें लव-कुशका नाम नहीं 
है | दशानन विनमि विद्याधरके वंशके पुलस्त्यका पुत्र था | शत्रुओंको रुछाता 
था, इस कारण वह रावण कद्वछाया । आदि | 

जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी राम-कथा श्रेताम्बर संप्रदायमें 
प्रचलित नहीं है। आचार्य हेमचंद्रके त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरितमें जो राम - 
कया है, उसे मेंने पढ़ा है । वह बिल्कुछ “पठमचरिय” की कथाके अनुरूप 
है और ऐसा माहुम होता है कि पठमचरिय और पश्मचरित दोनों ही हेमचन्द्रा- 
चार्यके सामने मौजूद थे । 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, दिगम्बर सम्प्रदायमें मी इसी कथाका 
अधिक प्रचार है ओर पीछेके कवियोंने तो प्रायः इसी कथाको संक्षिप्त या 
पछवबित करके अपने अपने ग्रन्थ लिखे हैं । फिर मी उत्तरपुराणकी कथा बिल्कुछ 
उपेक्षित नहीं हुई है। अनेक महाकबियोंने उसको मी आदशे मानकर काब्य- 
रचना की है। उदाहरणके लिए महाकवि पुष्पदन्तको ही ले लीजिए। उन्होंने 
अपने उत्तरपुराणके अन्तगत जो रामायण लिखी है, वह गरुणभद्रकी कथाकी ही 
अनुकृति है । चामुण्डराय-पुराणमें मी यही कथा है। 

पउठमचरिय और पदञ्मचरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि-रामायणके ढंगका 
है और उत्तरपुराणकी कथयाका जानकी-जन्म अद्भुत-रामायणके ढंगका। उसकी 
यह बात कि दशरथ बनारसके राजा थे, बौद्ध जातकसे मिलती जुलती है। उत्तर- 
पुराणके समान उसमें मी सीता-निवासन, लव-कुश-जन्म आदि नहीं हैं । 

कथा-मेदके मूल कारण 

अयात्‌ भारतबर्षमें रमकथाकी जो दो तीन धाराएं हैं, वे जैन सम्प्र- 
दायमें भी प्राचीन काठसे चढी आ रही हैं । पउमचरियके कर्त्ताने कहा है 
कि मैं उस पद्मचरितको कद्वता हूँ जो आचायोंकी परम्परासे चछा आ रहा था 
और नामाबलीनिबद्ध था | इसका अर्थ में यह समझता हूँ कि रामचन्द्रका 
चरित्र उस समय तक केवल नामावलीके रूपमें था; अर्थात्‌, उसमें कथाके 
प्रधान-प्रधान पात्रेके, उनके माता-पिताओं, स्थानों और भवान्तरों आदिके 


१ णामावलियनिबद्ध आयरियपरंपरागय॑ सब्बं । 


वोच्छामि पउमचरियं अद्माणुपुब्दि समासेण ॥ ८ 0 
३.२.१० 
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नाम ही होंगे, वह पछ॒वित कथाके रूपमें न होगा और विमलसूरिने उसीको 
विस्तृत चरितके रूपमें रचा होगा । 

श्रीधर्मसेन गणिने वसुदेवहिंडिके दूसरे खंडमें जो कुछ कहा है उससे भी 
यही मादम होता है कि उनका व्ुदेवचरित मी गणितानुयोगके ऋमसे निर्दिष्ट 
था । उसमें कुछ श्रुत-निबद्ध था ओर कुछ आचार्यपरम्परागत' । 

जब विमलसूरि पूर्वोक्त नामावठीके अनुसार अपने ग्रन्थकी रचनामें प्रदृत्त 
हुए होंगे, तब ऐसा माद्म होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई लोक- 
प्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावणादिकों राक्षस, वसा-रक्त- 
मांसका खाने-पीनेवाला; और कुंभकणकों छह छह महीने तक इस तरह 
सोनेवाला कह्ढा है कि पर्वततुल्य ह्वाथियोंके द्वारा अंग कुचले जाने, कानोंमें 
घड़ों तेल डाले जाने ओर नगाड़े बजाये जाने पर मी वह नहीं उठता था 
ओऔर जब उठता था तो हाथी भैसे आदि जो कुछ सामने पाता था, सब 
निगल जाता था | उनकी यह मूमिका इस बातका संकेत करती है कि उस 
समय वाल्मीकि" रामायण या उसी जैसी कोई रामकथा प्रचलित थी और 
उसमें अनेक अलीक,' उपपत्तिविरुद्ध और अविश्वसनीय बातें थीं, जिन्हें सत्य, 
सोपपत्तिक ओर विश्वासयोग्य बनानेका विमल्सूरिने प्रयज्ञ किया है। जेन- 


१ जैनाचार्यके अनेक कथाग्रन्थोंमें परस्पर जो असमानता है, भिन्नता है, उसका 
कारण मी यही मादम होता है । उनके सामने कुछ तो “नामावलीनिबद्ध ” साहित्य था 
और कुछ आचायेपरम्परासे चली आई हुईं स्मृतियों थीं। इन दोनोंके आधारसे अपनी 
अपनी रुचिके अनुसार कथाकों पछबित करनेमें भिन्नता हो जाना स्वाभाविक है । एक ही 
संक्षिप छ्ाटकों यदि आप दो लेखकोंकों देंगे तो उन दोनोंकी पह़बित रचनाएं निस्सन्देह 
भिन्न हों जाएंगीं। यतिज्ृपभकी तिलोयफ्ण्णसिमें, जो करणानुयोगका प्रन्थ है, उक्त 
नामावलीनिबद कथासत्र दिये हुए हैं । 

२ “अरहंत-चकि-वासुदेव-गणितानुयोग-कमणिरिट्ठं वसुदेवचरित ति। तत्थ य किंचि 
खुयनिबद्ध किंचि आयरिय-परंपरागएण आगनं । ततो अवधारिनं में ।” 

४ देखो, आगे परिविष्ठटर्म, पठमचरियकी नं० १०७ से ११६ तककी गाथाएं । 

४ महाकवि पुष्यदन्तने तो अपने उत्तरपुराणमें रामकथाका प्रारंभ करते हुए बात्मिकी 
और व्यासका स्पष्ट उछ्लेख मी किया है - 

बम्मीय-वासवयणिहिं णडिउ, अण्णाणु कुमग्गकूृवि पढिठ ।- ६९ वीं सन्धि । 
५ अलियं पि सब्वमेय उववशिविरुद्धौ्णयगणे्िं । 
नय सहुदंति पुरिसा हवंति जे पंडिया लोए ॥ 
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धर्मका नामावलिनिबद्ध दाँचा उनके समक्ष था ही और श्रुतिपरम्परा या आचार्य- 
परम्परासे आया हुआ कोई कथासूत्र मी या । उसीके आधारपर उन्होंने 
पउमचरियकी रचना की होगी । 

उत्तरपुराणके कर्त्ता उनसे और रविषेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं, फिर 
उन्होंने इस कथानकका अनुसरण क्यों नहीं किया, यद्द एक प्रश्न है। यह 
तो बहुत कम संभव है कि इन दोनों प्रन्थोंका उन्हें पता न हो; और इसकी 
भी संभावना कम है कि उन्होंने खय ही विमल्सूरिके समान किसी छोक- 
प्रचलित कपाको ही खतंत्र रूपसे जैनधर्मके सॉँचेमें ढाठा हो । क्‍यों कि उनका 
समय, जो बि० सं० ९५५ है, बहुत प्राचीन नहीं है । हमारा अनुमान है 
कि गुणभदसे बहुत पहले विमलसूरिके ही समान किसी अन्य आचार्यने भी 
खतंत्र रूपसे जैनधर्मके अनुकूल सोपपत्तिक और विश्वसनीय रामकथा लिखी 
होगी और वह यगुणभद्राचायकोीं गुरु-परम्पराद्वारा मिली होगी। गुणभद्रके 
गुरु जिनसेनखामीने अपना आदिपुराण कविपरमेश्वरकी गद्यकथाके आधारसे 
लिखा था- “कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातृक॑पुरोश्वरितम |” और उसके 
पिछले कुछ अंशकी पूर्ति खयं गुणभद्दने भी की है। जिनसेनखामीने कवि- 
परमेश्वर या कविपरमेष्टीको “वागर्थसंग्रह” नामक समग्र पुराणका कर्त्ता बतलाया 
है'। अतएव मुनिसुत्रत तीय॑करका चरित्र भी ग्रुणभद्रने उसीके आधारसे 
लिखा होगा जिसके अन्तर्गत रामकथा भी है। चामुण्डरयने भी कबि- 
परमेश्वरका स्मरण किया है' । 

तात्पय यह कि पउमचरिय और उत्तरपुराणकी रामकथाकी दो धाराएं 
अलग अलग खतंत्ररूपसे उद्गत हुईं और वे ही आगे प्रवाहित होती हुईं 
हम तक आई हैं | 
. १ देखो, उत्तरपुराणकी प्रशस्ति का १६ वो पय।.. 

२ स पूज्य: कविभिलेंके कवीनां परमेश्वर: । 

वागर्थ॑संप्रहं कृत्सपुराण यः समग्रहीत्‌ ॥ ६० ॥- आदिपुराण 

हे महामात्य चामुण्डरायका बनाया हुआ त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण ( चामुण्डराय-सुराण ) 
कनडी भाषामें है। उसके प्रारम्भमें लिखा है कि इस चरिश्रको पहले कूचि भद्द रक, तदनन्तर 
नन्दि मुनीश्चर, फिर कविपरमेश्वर और तदनन्तर जिनसेन-गुणभद्र आचाये, एकके बाद एक, 
परम्परासे कहते आये हैं। इससे मी मालूम होता है कि कविपरमेश्व रका चौवीसों तीर्थ- 


करोंका अरित्र था। चामुण्डरायके समान गुणभद्ने भी उसीके आधारसे उत्तरपुराण लिखा 
दोगा और कषिपरमेश्वरसे भी पहले नन्दि मुनि और कूथलि भझरकके इस विषयके प्रन्थ होंगे। 
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इन दो धाराओंमें गुरुपरम्परा-्मेद भी हो सकता है। एक परम्पराने 
एक धाराको अपनाया और दूसरीने दूसरीको । ऐसी दशामें गुणभद्र खामीने 
पउमचरियकी धारासे परिचित होनेपर भी इस खयालसे उसका अनुसरण 
न किया होगा कि वह्द हमारी गुरुपरम्पराकी नहीं है । यह भी संभव दो 
सकता है कि उन्हें पठमचरियके कथानककी अपेक्षा यह कयानक ज्यादा 
अच्छा माढ्म हुआ हो । 

पउमचरियकी रचना वि० सं० ६० में हुई है और यदि जैनधर्म दिगम्बर- 
ओताम्बर मेदोंमें वि० सं० १३६ के डगमग ही विभक्त हुआ है- जैसा कि 
दोनों सम्प्रदायवाले मानते हैं - तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है 
जब जैनघर्म अविभक्त था | हमें इस ग्रन्थमें कोई भी ऐसी बात नहीं मिली 
जिसपर दोमेंसे किसी एक सम्प्रदायकी कोई गहरी छाप लगी हो और जिससे 
यह निणेय किया जा सके कि विमलूसूरि अमुक सम्प्रदायके ही थे । बल्कि 
उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो ग्रेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं और कुछ 
दिगम्बर-परम्पराके विरुद्ध । इससे ऐसा मादम होता है कि यह एक तीसरी 
ही, दोनोंके बीचकी, विचार धारा थी । 


पउठमचरियके कुछ विशिष्ट कथन 


१- इस ग्रन्थके प्रारम्ममें कहा गया है कि भगवान्‌ महावीरका समवसरण 
विपुलाचलपर आया, तब उसकी ग्ववर पाकर मगध-नरेश अणिक वहाँ पहुँचे 
और उनके पूछनेपर गोतम गणघरने रामकथा कहीं! । दिगम्बर सम्प्रदायके 
प्रायः समी कया-अन्थोंका प्रारम्म इसी तरह होता है। कहीं कहीं गोतम 
खामीके बदले छुपर्मा खामीका नाम मी रद्दता है' | फरन्‍तु जहाँ तक हम 
जानते हैं श्वेताम्बर सम्प्रदायर्मे कथा-म्रन्थोंकोी प्रारम्म करनेकी यह पद्धति नहीं 
है। उनमें आम तोरसे 'पुघर्मा खामीने जम्बूसे कहा' - इस तरह कद्नेकी पद्धति 
है। जैसे कि मंघदासवाचकने वह्लुदेबरहिंढिके प्रथमांशर्मे कड़ा है, कि परुंधर्म 
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१ वीरस्स पवरठार्ण बिउलगिरिमत्थये मणमिरामे । 
तहू इंदभूइकहियं सेमियरण्णस्स णीसेस ॥ ३४ ॥ 

२ अ्रेणिकप्रश्नमुहिस्य सुधर्मों गलनायक: । 
यथोवाच मयाप्येतदुच्यते प्रोक्षकिप्सपा ॥- क्षत्रभूदामणि 





अंक २ ] पडमचरिय और पश्चचरित [ २०५ 


खामीने जम्बूसे प्रथमानुयोगगत तीयकर-चक्रवर्ति-यादववंशप्ररूपणागत बछ्॒देव- 
चरित कहा । अन्य ग्रन्धोमें मी यही पद्धति है! | 


२- जिन भगवानकी माताकों जो खम्न आते हैं, उनकी संख्या दिगम्बर 
सम्प्रदायमें १६ बतलाई है, जब कि श्रेताम्बर सम्प्रदायमें १४ खम्न माने जाते 
हैं| परन्तु पठमचरियमें १५ खप्त हैं । आवश्यक सूत्रकी हारिभद्रीय वृत्तिमें 
(५० १७८ ) लिखा है कि विमान और भवन ये दो खम्न ऐसे हैं कि इनमेंसे 
जिनमाताओंको एक ही आता है । जो तीय॑कर देव्त्वसे च्युत होकर आते हैं 
उनकी माता विमान देखती है और जो अधोलोकसे आते हैं उनकी माता 
भवन देखती है। परन्तु पठमचरियमें विमान और भवन दोनों ही स्वप्त मरु- 
देवीने एक साथ देखे हैं' । 

३-दूसरे उद्देसकी ३० वीं गाथामें भगवानकों जब केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ, तब उन्हें *' अ्टकर्मरहित” विशेषण दिया गया है" और यह विशेषण 
शायद दोनों सम्प्रदायोंकी इष्टिसे चिन्तनीय हे । क्‍यों कि केवल ज्ञान होते 
समय केवलर चार घातिक कर्मोंका ही नाश होता है, आठोंका नहीं । 

४-दूसरे उद्देसकी ६७ वीं गाथामें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वन- 
स्पतिको स्थावर और द्वीन्द्रियादि जीब्रोंको त्रस कहा है'। यह दिगम्बर मान्यता 
है। श्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार पृथ्वी, जल और वनस्पति ही स्थावर हैं, 
अग्नि, वायु और द्वीन्द्रियादि त्रस हैं । 


७५ - चौथे उद्देसकी ५८ वीं गायामें भरत चक्रवर्तीकी ६४ हजार रानियाँ 








१ तत्व ताव 'मुहम्मसामिणा जंबुनामत्स पढमाणुओगे तिन्थयर-चक्षवष्टि-दसार-वंसपरू- 
वणागयं वसुदेवचरिय कद्दिय' ति तस्सेव पभवों कद्देयव्वो, तप्पनवस्स य पभवस्स त्ति। 
२ वसेह गेय सीहे वैरसिरि दोम सैसि रवि झय च कलेस च । 
सेरे सोयर॑ विमाण वरभवर्ण रयेगकूडेग्गी ॥ ६२ ॥-तृ० उद्देस । 
३ पद्यचरितमें दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार सप्नोंकी संख्या १६ कर दी गई है - 
“अद्वाकीत्‌ षोडशस्वप्रानिति श्रयोविधायिन: ७” तृतीय पर्व, शछो० १२३ 


४ अह अट्ठकम्मरहियस्स तस्स झाणोवओगजुत्तस्स । 
सयलजगुज्जो यकरे केवलणाणं समुप्पण्ण ॥ ३० ॥ 
५ पुदधि-जल-जलूण-मारुयन्वणस्सई चेव थावरा भणिया । 


वेइंदियाइ जावठ, दुबिहतस। सण्णि इयरे वा ॥ ६५ ॥ 


२०६ ] भारतीय विद्या [ थर्ष २ 
बतछाई हैं' | यह संदूया श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार है, दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुसार चक्रवर्तीकी ९६ हजार रानियाँ होती हैं । 

६ - पउमचरियके दूसरे उद्देसमें कहा है कि भगवान्‌ महावीर बाढ-भाक्‍से 
होकर तीस बरसके हो गये और फिर एक दिन संवेग होनेसे उन्होंने प्रब्रज्या 
उन्मुक्त ग्रहण कर ली । इसमें उनके विवाहित होनेकी कोई चर्चा नहीं है और 
कुमारावस्थामें ही दीक्षित होना प्रकट किया है' | बीसवें उद्देसकी गाया ९७-- 
९८ से मी यही ध्वनित होता है कि मलिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्थ, महावीर 
ओर बासुप्ृज्य ये पाँच तीयकर कुमारकाढमें ही घर्से निकल गये और शेष 
तीर्थंकर प्रृथ्वीका राज्य भोगकर निष्कान्त हुए'। कहनेकी आवश्यकता नहीं 
कि यह उलेख दिगम्बरपरम्पराके अनुकूल है। यद्यपि अमी अमी एक 
विद्वानसे माद्म हुआ है कि ब्रेताम्बर सम्प्रदायके मी एक प्राचीन प्रन्थमें 
मद्दावीरकी अविवाहित बतलाया है | 

परिश्रम करनेसे इस तरइकी और मी अनेक बारतोंका पता लग सकेगा 
जिनमेंसे कुछ दिगम्बर सम्प्रदायके अधिक अनुकूल होंगीं और कुछ श्रेताम्बर 
सम्प्रदायके । 

इन सब बातोंसे हमारा झुकाव इस तीसरी विचारधाराके विषयमें इस 
ओर होता है कि वह उस समयकी है जब दिगम्बर और खेताम्बर सम्प्रदार्योके 
मत-मेद व्यवस्थित और दृढ़ नहीं हुए थे। उन्होंने आगे चल कर ही घोौरे 
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१ चउसट्विसहस्माई जुबवईणं परमम्वधारीणं । 
बलीस वे सहस्सा राईम बद्मठटाणं ) ५८ ॥ 
२ फ्याचरितमें रविषेणने यह संझूया भी अपने सम्प्रदायके अनुसार संशोधित करके ९६ 
हजार कर ही है - “पुरन्धोणां सहस्लाणि नवतिः घदमिरन्विता: । च० प« शो" ६६ 
ह सुरवइदिश्वाह्रों अंगृद्यअमयझेयलेह्रेण । 
उम्मुकबालभावों तीसइ वरिसों जिणों जाओ॥ २९ ॥ 
अद् अक्षया कयाई संवेगपरों शिणों मुणियदोसों । 
स्प्रेगंतियपरिकिण्णों पथ्वजमुवागओं बीरो ॥ ३० ॥ 
छे निद्धतरूुणयवण्णा सेसा तित्थंकरा समकखाया । 
मी झअरिद्वनेमी पासों वीरो य वासूपुओं य ॥ ९७ ॥ 
एए कुमारश्ीद्दा गेहाओ जिग्गया जिणवर्रिदा । 
सेसा वि हु रायाणो पुदई भोत्तण जिकखेता ॥ ९८ ॥ 
देखो, 'मेरा महाकबि खयंभु ओर श्रिभुगन स्वयंमु' झीधक छेख । 
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धीरे स्थायित्त और दइढत्व प्राप्त किया है। पहले वे किसी ग्रन्थके पाठमेदोंके 
समान साधारण मत-मेद थे, परन्तु पीछे समयने और सम्प्रदायमोहने 
उन्हें मजबूत बना दिया । 


हमारा अनुमान है कि झायद यह तीसरी विचारधारा वह है जिसका 
प्रतिनिधित्व यापनीय संघ करता था और जो अब लुप्त हो गया है और पउम- 
चरिय शायद उसीके द्वारा बहुत समय तक सुरक्षित रहा है | इस बातकी 
पुष्टि महाकवि खयंभूके पउठमचरिय' से होती है जो यापनीय संघके थे और 
जिन्होंने अपने समक्ष उत्तरपुराणानुमोदित रामायणकयाके रहते हुए भी 
पउमचरियका ही अनुसरण किया है। 


परिशिष्ट 
[ पठमचरिय और पद्मचरितके कुछ छायानुत्रादरूप उद्धरण ] 
सुधंति लोयसत्थे राचणपमुद्दा य रफ्खसा से । 
वस-लोहिय-मंसाह-भफ्ससणपाणे कयाद्वारा ॥ १०७ ॥ 
किर रावणस्स भाया मद्दाबलो नाम कुंभयण्णो त्ति । 
छम्मासे विगयभओ सेज्ञासु निरंतरं सुयइ ॥ १०८ ॥ 
जइ वि य गएसु अंग पेलिज़दइ गरुयपश्चधयसमे सु । 
तेलघडेसु य कण्णा पूरिज्ते सुयंतस्स ॥ १०९ ॥ 
पडुपडद्वत्रसइ ण सुणइ सो सम्मुहं पि वज्लत । 
नय उद्देह मह्पा सेज्ञाए अपुण्णकालम्मि ॥ ११० ॥ 
अह उद्दिओ वि संतो असणमहा(णामह)घोरपरिगयसरीसो | 
पुरओ दबे जो सो कुंजरमहिसाइणो मिलदइ ॥ १११॥ 
काऊण उद्रभरणं सुरमाणुसकुजराशबडुएसु । 
पुणरथि सेज्जारूढो भयरहिओ खुयइ छम्मास ॥ ११२॥ 
अञ्न पि एवं खुद जइ इंदो रावणेण संगामे । 
जिणिऊण नियलबद्धों लंकानयरी समाणीओ ॥ ११३ ॥ 
को जिणिड य समत्थो इंदं सखुराखुरे वि तेलोके । 
जो सागरपेरंत जबुद्दीद समुद्धरदइ ॥ ११४ ॥ 
एरावणो गईंदो ज़सस इ बऊं अमोहपहरत्थ | 
तसस किर चितिएण वि अज्षो थि भवेज्ञ मसिरासी ॥ ११५ ॥ 
सीद्दो मएण निदहओ साणेण य कुंजरो जद्दा भग्गो । 
तद्द विवरीयपयत्थ कई दि रामायण रइये ॥ ११६ ॥ 
अलिय॑ पि सध्यमेयं उवचशिविरुद्धपश्चयगुणेहिं । 
न य सहृदंति पुरिसा दृषति जे पंढिया लोए ॥ ११७ ॥ 
“पठमच० २ उद्देश 


२०८ ] भारतीय थिया | थ्षे २ 


यह बात रथिवेणने पश्चचरितमें इस प्रकार कही है - 


श्रूयन्ते लौकिके भ्रन्थे राक्षता रावणादय: । 

वसाशोणितमांसादिपानभक्षणकारिण: ॥ २३० ॥ 

रावणस्यथ किल श्राता कुम्मकर्णो महाबरः | 

धोरनिद्रापरीतः षण्मासान्‌ शेते निरन्‍्तरम्‌ || २३१ ॥ 

मत्तैरपि गजेस्तस्थ क्रियते मर्दन॑ यदि । 

तप्ततैलकटाहै श्व पूर्यते श्रवणी यदि || २३२ ॥ 

मेरीशंखनिनादेपि सुमहानपि ज॑न्‍्यते । 

तयापि किल नायाति कालेषपूर्ण विदुद्धताम्‌ ॥ २३३ ॥ 

क्षुत्त्णाव्याकुल श्वास बिबुद्ध: सन्मद्दोदरः । 

भक्षयत्यम्रतों इष्ठा हस्त्यादीनपि दुर्द्धर: ॥ २३४ ॥ 

तियग्मिर्मानुवैर्देवे: कृत्वा छृ्ति ततः पुनः । 

खपित्येब विमुक्तान्यनि:शेप्रपुरुषस्थिति: || २३५ ॥ 

अमराणां किलाघीशो रावणेन पराजित: । 

आकर्णाकृष्टनिर्मुक्तैब णिर्मम विदारिभि: | २४१ ॥ 

देवानामधिपः कासी वराक:ः कैष मानुप्र: | 

तस्य चितितमात्रेण यायाद्यों भअस्मराशिताम्‌ | २४२ ॥ 

ऐराबता गजों यस्य यस्थ बच महायुधम । 

समेरुवारिधि क्षोणी यो5नायासास्समुद्वरेत ॥ 

मृगे: सिंहवघः सोऊ्य शिलानां पेषण तिलेः। 

बंधों गंडूपदेनाहेगजेन्द्रशासनं शुना ॥ २४६ ॥ 

अश्रद्धेयमिद सत्र वियुक्तमुपपत्तिमि: | 

भगवन्त गणाधीशं सोड पृष्ठाउस्मि गीतमम ॥ २४८ ॥ 
- पप्मपुराण, द्वि० १० 


भाषपुच्छिऊण सच मायापियपुत्तसयणपरियग्गं । 


तो मुयद सूसणाई कढिसुत्तयकड्यवत्थाईं ॥ १३० ॥ - 
- पउमचरिय, तृ० 3० 


अंक २ ] पडमचरिय ओर पद्माचरित [२०९ 


सिद्धाण णमुक्कारं काऊण य पंचमुद्दियं लोय । 
खजहि सहस्सेद्दि सम॑ पसशो जइण परमदिकख ॥ १३६ ॥ 
आपृष्छनं ततः कृत्वा पित्रोबेन्धुजनस्थ च । 
नमः सिद्धे भय इत्युक्त्वा श्रामण्यं ग्रतिपधत ॥ २८३ ॥ 
अलंकार: सम॑ त्यक्त्वा वसनानि मह्ामुनिः । 
चकारासो परिव्यागं केशानां पंचमुष्टिभिः॥ २८४ ॥ 
-पद्मचरित, तृ० प० 
अह एवं परिकह्टिए पुणरवि मगद्दाहिवों पणमिऊर्ण । 
पुच्छद गणहरवसह मणहरमहरेष्टि वयणेहिं ॥ ६४ ॥ 
वण्णाण समुप्पक्ती तिण्ह पि खुया मए अपरिसेसा । 
पत्तो कहेह भयवे उप्पसी सुशकंठाणं ॥ ६५ ॥ 
तो भणइ जिणवररिंदों भरह न कप्पद इमो उ आहारो |! 
समणाण संजयाणं कीयगदुदेसनिप्फण्णो ॥ ७१ ॥ 
- पउमच ०, च० उद्देस 
अयेब॑ कथित तेन गौतमेन महात्मना । 
श्रेणिकः पुनरप्याह वाक्यमेतत्कुतहली || ८५॥ 
वर्णत्रयस्य भगबवन्‌ संभवो मे त्वयोदितः | 
उत्पत्ति सूत्नकण्ठानां ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्ते भगवानाह भरतेयं न कस्पते | 
साधूनामीदइशी भिक्षा या तदुद्देशसंस्कृता ॥ ८७ ॥ 
-पद्मचरित, च० प७० 
पर्य हलहरखरिय नियय जो पदइ सखुद्धभावेण । 
सो लद्व बोहिलाभं बुद्धिबलाउं च अदपरम ॥ ९३ ॥ 
उज्जयसत्थो वि रिवू स्विप्प उबसमइ तस्स उबसग्गो | 
अज्िणइ चेव पुण्ण जसेण सरिसं न संदेहो ॥ ९४॥ 
रज्यरहिओ थि रजत लहृदइ घणत्थी महाथण्ण बिउल। 
उवबसमइ तकक्‍्खण् चिय वादी सोमा य होंति गहा ॥ ९५ ॥ 
महिलत्थी वरमहिलं पुत्तत्थी गोत्तनंदर्ण पुत्त । 
छद्दृदृ॒ परदेसगमणे समागम चेव बंधू्ण ॥ ९६ ॥ 
-पं० च० ११८ 3«७ 
वाचयति श्रणोति जनस्तस्यायुबृद्धिमीयते पुण्पम्‌। 


चाकृष्टकड़ हस्तो रिपुरपि न करोति वेरमुपशममेति || १५७ ॥ 
२.२.११ 
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कि चान्यद्वमोर्थी लभते धम यहा: परं यशसोडर्थी । 

राज्यभ्रष्टो राज्य ग्राप्नोति न संशयोड्त्र कथ्चित्कत्यः ॥ १७५८ ॥ 
इष्टसमायोगार्थी हुमते त॑ क्षिप्रतों धनं धनायी | 

जायार्थी करपन्ञी पुत्रार्थी गोत्रनन्दर्न प्रवरपृत्रम्‌॥ १७५९ ॥ 

-प० १२३ वो प० 
दर्य वीरजिजेण रामचरिय सिद्ध महत्थ चुरा 
पच्छाकंडरूभूदणा उ कहियं सीसाण घम्मासय | 
भूमो साइुपरंपराए सयल्ूं लोए ढिय॑ पायडं 
पत्ताद्टे बिमरेण झुससहिय याहानियद्ध कय्य ॥ १०२ ४ 

“-पउम०, ११८ वां उ० 
निर्दिष्ट सकडैनेतेन भुक्ने: श्रीवर्द्मानेन यत्‌ , 
तर्वं बासतभूतिना निगदितं जम्बो: प्रशिष्यस्थ च | 
शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटित पप्मस्थ बृत्त मुनेः, 
श्रेयः साधुसमाधिइद्धिकरणं सर्वोत्तम मंगलम्‌ ॥ १६६ ॥ 
“ घद्मचरित, १२३ वो पे 


क्र 
नीचे कुछ ऐसे उद्धरण दिये जाते हैं जिनमें पद्मचरितकारने विषयकों 
अनावश्यक रूपसे बढ़ाया है- 
अं पव पुच्छिओं सो भमणइ तमो नारणो फ्संसंतो | 
अस्थि महिलाए राया जणओ सो इंदुकेड्सुओ ॥ १५ ॥ 
ससस महिला विवेहा तीए दुृष्चिया इमा पधरकआ । 
जोच्चवणगुणाणुरुवा सीया णामेण विकखाया ॥ १६ ॥ 
अहया कि परितुट्टरो पडिरुय पेच्छिऊण आलेक्खे | 
जे तीए विध्ममगुणा ते शिय को वज्णिउ तरह ॥ १७ ॥# 
- पउमचरिय, २९ वाँ उद्देस 
अस्त्यन्न मिथिला नाम पुरी परमझुन्दरी | 
इन्द्रकेतोस्घुतस्तत्र जनको नाम पार्थिव: ॥ ३३ ॥ 
विदेहेति प्रिया तस्य मनोबन्‍्धनकारिणी | 
गोश्नसर्वख्र भूलेय सीतेति दुद्दिता तयो: ॥ ३४ ॥ 
निवेद्येक्मसी तेम्यः कुमारं पुमरुकवान्‌ | 
बाल मा या: विपाद लव तवेयं छुलभेव हि॥ ३५ ॥ 
रूपमात्रेण यातोंइसि किमस्या भावमीदर्श | 
ते तस्या विभ्रमा भद्र कस्तां वर्णयितु क्षम: ॥ ३६ ॥ 


अंक २ ] 


पडमचरिय ओर फ्कथरित [२११ 


तया चित्त समाक्ृष्ट तबेति किमिदाद्भुतम । 

धर्मध्याने इढं बद्धं मुनीनामपि सा हरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

आकारमात्रमत्रैतत्तस्या न्यस्तं मया पढे । 

छावण्यं यत्तु तत्तस्या तस्यामेंबेतदीदशम्‌ ॥ ३८ ॥ 

नवयौवनसंभूतकान्तिसागरवीचिषु । 

सा तिष्ठति तरंतीव संसक्ता स्तनकुंभयो: ॥ २९ ॥ 

तस्या श्रोणी वरारोहा कान्तिसंप्रावितांशुका । 

वीक्षितोन्मूल्यत्खान्त समूलमपि योगिनाम ॥ ४० ॥ 

-पप्नचरित, २८ वॉ पर्व 

इह जंशुदीवदीयवे दक्खिणभरहे महंतगुणकलिओ । 
मगहा णाम जणवओ नगराशरमंडिओ रम्मो ॥ १॥ 
गाम-पुर-खेड-कम्बट-मडम्वदोणीमुह्टेयु परिकिण्णो । 
गोमहिसिबलवघपुण्णो लणणिवहणिरुद्धसीमप्हो ॥ ६ ॥ 
सत्थाहसेट्वटिगणवइ-कोडुम्बियपमुहसुद्जणणियहो । 
मणिकणगरयणमोशियबहधम्षमहतकोद्दरो ॥ रे ॥ 
देसस्मि तम्मि लोगो विष्णाणवियक्खणो अद्सुरुषो ! 
बलविदवकंतिजुत्तो अहिय॑ धम्मुजयमईओ ॥ ४ ॥ 
नडनइछशलंखयणिशं णशंतगीयसदहालो | 
णाणाद्वारपसाहिय आुंजाधिस्लंतपहियजणो ॥ ५ ॥ 
अहियं वीपाहसव-वियावड्ो गंधकुसुमतक्षिक्को । 
बहुपाणलाणभोयण अणवरयं यहिउच्छाहो ॥ ६॥ 
पुक्‍फ्लरणीखु सरेसु य उज्जाणेसु य समंतओ रस्मो। 
परचक्कमारितकर-दुष्भिक्ख्विवज्धिओ मुशभो ॥ ७ ॥ 


>दिनण् उ० 
अय जंबूमति द्वीपे क्षेत्र भरतनामनि । 

मगधामिरुयया एयातो विषयो5स्ति समुज्ज्वलः ॥ १ ॥ 
निवासः पूर्णपुण्यानां वासवावाससलिभ:ः । 
ब्यवहारेरसंकीर्ण: कृतलोकण्यवस्थितिः ॥ २ ॥ 


क्षेत्राणि दधते यस्मिज॒त्खातान्‌ छांगलानने: । 
ध्यछाब्जमूलसंघातान्मद्दीसारगुणानिव ॥ ३ ॥ 
क्षीरसेकादिवोद्धतेर्मन्दानिल्चलदलै: । 


पुण्डेक्षुवाटसंतानैव्याप्तानंतरभूतऊ: ॥ ४ ॥ 
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अपूर्वेपर्वताक रैविभक्तै: खलघाममिः । 
सस्यकूटै: सुविन्यस्तैः सीमांता यस्य संकटाः ॥ ५॥ 
उद्घाटकघटीसिक्तैय॑त्र जीरकजूटके: । 
नितांतहरितेरुर्वी जठालेब बिराजते ॥ ६ ॥ 
उवेरायां वरीयोभिः यः शालेयैरलंकृत: | 
मुद्रकोशीपुटैयेस्मिन्देशान्कपिललिषा | ७ ॥ 
तापस्फुटितकोशीकै राजमापैनिरन्तराः । 
उद्देशा यत्र किर्मीरा निक्षेत्रिय-तृणोद्रमाः (१) ॥ ८ ॥ 
अधिष्टिते खलीपृष्ठे श्रेष्ठगोधघूमधाममिः । 
प्रशस्यैरन्यरास्यैश्व युक्तप्रत्यूहवर्जिते: ॥ ९ ॥ 
मद्दामद्िषपृष्ठस्थगायद्रोपालपालितै: । 
कीटातिलपटोदूग्रीववलाकानुगतप्वनि: || १० ॥ 
विवर्णसूत्रसंबंधधण्टा रटति हारिभि: | 
क्षरद्धिरजरत्रासत्पीतक्षीरोदबत्ययः ॥। ११ ॥ 
सुखादुरससंपन्ेवोष्पच्छेथरनतरे: | 
तृणेस्तृप्तिं परिप्रापैगेंधने: सितकक्षपृ: ॥ १२ ॥ 
सारीकृतसमुद्देश: कृष्णसारेरविसारिमि: | 
सहस्नसंस्येगीवाणवामिनों लोचनेरिव || १३ ॥ 
केतकीघूलिधवन्शा यस्य देशा: समुन्नता: | 
गंगापुलिनसंकाशा विभांति जिनसेविता: ॥ १४ || 
शाककंदलवाटेन श्यामल: श्रीधर: कचित्‌ | 
वनपालकृताखादैर्नालिकेरैविराजित: ॥ १५ ॥ 
कोटठिभि: शुकचंचूनां तथा शाखामगाननैः । 
संदिग्धकुसुमैयुक्त: प्रथुमिदाडिमीवन: ॥ १६ ॥ 
कतसपालीकराधृष्टमातुर्लिंगीफडांभसा | 
लिप्ताः कुंकुमपुष्पाणां प्रकररुपशोमिता: ॥ १७ ॥ 
फलख्तादपय:पानसुखसंसुप्तमार्गगा: । 
बनदेवीप्रपाकारा द्वाक्षाणां यत्र मंडपा: ॥ १८ ॥ इल्मादि 
- प्मचरित, दू० पर्व 
क्र 


जेनसाहिलत्यमें चतुर्विध वाक्याथथे ज्ञान 
का व्यवहार ओर उसके प्रकाशमे 
अहिंसाका निरूपण 


न 
ले०- भ्रीयुत पण्डित खुखलालजी शास्त्री 


[ प्रधानाध्यापक जनदशनशाख्र, हिन्दु युनिवर्सिटी, बनारस ] 





उपाध्याय श्री यशोविजयजीने एक दीप श्रुतोपयोग कैसे मानना यह दिखानेके 
लिए चार प्रकारके वाक्यार्थ ज्ञानकी मनोरंजक और ब्रोधप्रद चर्चा की है, 
और उसे विशेष रूपसे जाननेके लिए. आचार्य श्रीहरिभद्र कृत 'उपदेशपद' 
आदिका हवाला मी दिया है| यहाँ प्रश्न यह है कि ये चार ग्रकारके वाक्‍्यार्थ 
क्या हैं और उनका विचार कितना पुगना है और वह किस प्रकारसे मैन 
वाध्ययर्म प्रचलित रहा है तथा विकास प्राप्त करता आया है। इसका जवाब 
हमें प्राचीन और प्राचीनतर वाण्मय देखनेसे मिल जाता है। 

जैन परंपरामें “अनुगम! शब्द प्रसिद्ध है जिसका अर्थ है व्याख्यानविधि | 
अनुगमके छह प्रकार आयरक्षित सूरिने अनुयोगद्वार सूत्र (सृत्र० १५७) में 
बतलाए हैं। जिनमेंसे दो अनुगम मंज्रस्पर्शी और चार अर्थस्पर्शी हैं। अनुगम 
दब्दका नियुक्ति शब्दके साथ सृत्रस्पर्शिकनियुकत्यनुगम रूपसे उल्लेख अनुयोगद्वार 
सृत्रसे प्राचीन है इस लिए इस बानमें ता कोई संदेह रहता ही नहीं कि यह अनुगम- 
पद्धति या व्याख्यानरीली जैन बाख्ययमें अनुयोगद्वारसन्रसे पुरानी और नियुक्ति 
के प्राचीनतम स्तरका ही भाग है जो संभवतः श्रुतकेवली भद्वबाहुकतृक मानी 
जाने बाली नियुक्तिका ही भाग होना चाहिए। नियुक्तिमें अनुगम शब्दसे जो 
व्याख्यानविध्िका समावेश हुआ है वह व्याख्यानविधि भी वस्तुतः बहुत पुराने 
समयकी एक शाख्रीय प्रक्रिया रही है। हम जब आये परंपराके उपलब्ध विविध 
वाणब्यय तथा उनकी पाठशैलीकों देखते हैं तब इस अनुगमकी प्राचीनता 
और मी घ्यानमें आ जाती है। आये परंपराकी एक शाखा जरथोस्थियनको 
देखते हैं तब उसमें मी पवित्र माने जाने वाले अबेस्ता आदि प्रन्थोंका प्रथम 
विशुद्ध उच्चार कैसे करना, किस तरह पद आदिका विभाग करना इत्यादि ऋमसे 
ल्याख्याविधि देखते हैं | भारतीय आये परंपराकी वैदिक शाखामें जो वैदिक 
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मश्नोंका पाठ सिखाया जाता है और ऋमशः जो उसकी अर्थविधि बतलाई गई 
है उसकी जैन परंपरामें प्रसिद्ध अनुगमके साथ तुलना करें तो इस बातमें 
कोई संदेह ही नहीं रहता कि यह अनुगमविधि वस्तुतः वही है जो जरथोस्थ्रियन 
धर्ममें तथा वैदिक धर्ममें मी प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है | 
जैन और वैदिक परंपराकी पाठ तथा अर्थविधि विषयक तुलना - 

१. वैदिक २. जैन 

१ संहितापाठ ( मंत्रपाठ ) १ संहिता ( मूल्ठसूत्रपाठ ) १ 

२ पदच्छेद ( जिसमें पद, क्र, जटा २ पद २ 

आदि आठ ग्रकार की विविधानुपूर्विओं का समावेश है ) 


३ पदार्थज्ञान ३ पदार्थ ३, पदविग्रह ४ 
० वाक्यार्थनज्ञन ४ चाल्ना ५ 
५ तात्पयार्थनिणेय ३ प्रत्यवस्थान £ 


जैसे वैदिक परंपरामें, झुरूमें मूल मंत्रको शुद्ध तथा अस्खलित रूपमें सिखाया 
जाता है; अनन्तर उनके पदोंका बिविध विक्षेषण; इसके बाद जब अर्थ- 
विचारणा - मीमांसाका समय आता है तब क्रमशः प्रत्येक पदके अर्थका ज्ञान; 
फिर पूरे वाक्यका अर्थज्ञान और अन्‍्तमें साधक-बाधक चर्चापूवक तात्पयोर्थका 
निणैय कराया जाता है; वैसे ही जैन परंपरामें मी - कम-से-कम नियुक्तिके 
प्राचीन समयमें - सूत्रपाठसे अर्थनिणेय तकका की क्रम प्रचलित या जो अनुगम 
इब्दसे जैन परंपरामें व्यवह्त हुआ। अनुगमके छह विभाग जो 'अनुयोगद्वार- 
सृत्नमें हैं. उनका परंपराप्राप्त वर्णन जिनभद्र क्षमाश्रमणने विस्तारसे किया है | 
संघदास गणिने बृहत्कल्पभाष्य' में उन छह विभार्गोके कनके अछाया 
मतान्तरसे पाँच विभागोंका मी निर्देश किया है | जो कुछ हो; इतना तो निश्चित 
है कि जैन परंपरामें सूत्र और अर्थ सिखानेके संबन्धर्में एक निश्चित व्यास््यानविधि 
विरकाल्से प्रचलित रही । इसी व्याख्यानविधिको आचार्य हरिमद्ने, अपने 
दाशनिक ब्लानके नये प्रकाशमें - कुछ नवीन शब्दोंमें नवीनताके साथ -- विस्तारसे 
बर्णन किया है | हरिभद्गसूरिकी उक्तिमें कई क्शिषताएँ हैं जिन्हें जैन वाब्ययको 
सर्व प्रथम उन्हींकी देन कड्नी चाहिएँ । उन्होंने 'उपदेशपदरें अर्थामुगमके 


नकल जज 


१ देखो, अनुयोगद्वारशुत्न सू० १५५ पृ०ै१६१। २ देलो, विश्वेषावश्यकभाष्य 
शा« १००२ से। ३ देखों, वृहत्कल्पमाष्य समा० ३०२ से। छ देखों, उपदेश्षपद 
मुं७ण ८७५९६ - ८८५ ॥ 
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चिरप्रचलित चार मेदोंको कुछ मीमांसा आदि दर्शन-ज्ञानका ओप दे कर नये 
चार नामोंके द्वारा निरूपण किया है । दोनोंकी तुलना इस प्रकार है- 


१. प्राचीन परंपरा २. हरिभद्रीय 
१ पदार्थ १ पदार्थ 
२ पदविग्रह २ वाकक्‍्यार्थ 
३ चाल्ना ३ महावाक्यार्थ 
४ प्रत्यवस्थान 9 ऐदम्पयोर्थ 


हरिभद्वीय विशेषता केवल नये नाममें ही नहीं है । उनकी ध्यान देने योग्य 
विशेषता तो चारों प्रकारके अर्थवोघका तरतमभाव समझानेके लिए. दिए. गए 
लौकिक तथा शाखत्रीय उदाहरणोंमें है। जन परंपरामें अहिंसा, निग्रेन्चल, दान 
और तप आदिका पधर्मरूपसे सर्वप्रथम स्थान है, अतएव जब एक तरफसे 
उन धर्मोके आचरण पर आल्यन्तिक भार दिया जाता है, तब दूसरी तरफसे 
उसमें कुछ अपवादोंका या छूटछार्टोका रखना मी अनिवाय रूपसे प्राप्त हो 
जाता है। इस उत्सग और अपवाद विधिकी मयादाकों लेकर आचार हरिभद्वने 
उक्त चार प्रकारके अर्थन्रोधोंका वर्णन किया है । 


जनधर्मकी अहिंसाका स्वरूप 


अहिंसाके बारेमें जैन धर्मका सामान्य नियम यह है कि किसी भी 
प्राणिका किसी मी प्रकारसे घात न किया जाय | यह “पदार्थ! हुआ । इस पर 
प्रश्न होता है कि अगर सर्वथा प्राणिधात वर््य है तो धर्मस्थानका निमोण तथा 
शिरोमुण्डन आदि कार्य भी नहीं किए जा सकते-जो कि कतंव्य समझे जाते 
'हैं। यह शंकाबिचार “वाक्यार्थ! है | अकश्य कर्तव्य अगर शाख्रविधिपूर्वक किया 
जाय तो उसमे होने बाला प्राणिघात दोषावह नहीं, अविधिकृत ही दोपावह है । 
यह विचार “महावाकयार्थ! है । अन्तमें जो जिनाज्ञा है वही एक मात्र उपादेय है 
ऐसा तात्पय निकालना 'ऐदम्पयोर्थ' है | इस प्रकार सर्व प्राणिहंसा के सवेया 
निषेधरूप सामान्य नियममें जो विधिविहित अपबादोंको स्थान दिलाने वाला 
और उत्सग-अपवादरूप घर्ममाग स्थिर करने वाला विचार-प्रवाह ऊपर दिखाया 
गया उसको आचार्य हरिभदने लौकिक दृष्टान्तोंसे समझानेका प्रयज्ञ किया है । 
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अहिंसाका ग्रश्न उन्होंने सर्व प्रथम उठाया है जो कि जन परंपराकी जड है। 
यों तो अहिंसा समुच्चय आयी परंपराका सामान्य धर्म रहा है। फिर मी धर्म, 
क्रीडा, भोजन आदि अनेक निमित्तोंसे जो विविध हिंसाएँ प्रचलित रहीं उनका 
आत्यन्तिक विरोध जैन परंपराने किया । इस विरोधके कारण ही उसके सामने 
प्रतिवादियोंकी तरफसे तरह-तरहके प्रश्न होने छगे कि - अगर जैन सर्वथा हिंसाका 
निषेध करते हैं तो वे खुद भी न जीवित रह सकते हैं और न धर्मीचरण ही 
कर सकते हैं । इन प्रश्नोंका जवाब देनेकी दृष्टिसे ही हरिभद्रने जन संमत 
अहिंसाखरूप समझानेक्रे लिए चार प्रकारके वाक्यार्थ बोधके उदाहरण रुपसे 
सर्व प्रथम अहिंसाके प्रश्नकों ही हाथम लिया हैं । 

दूसरा प्रश्न निम्रेन्थबका है | जन परंपसमें पग्रन्थ-बल्बादि परिग्रह रखने-न- 
रखनेके बारेमें दलमेद हो गया या । हरिभद्रके सामने यह प्रश्न खास कर 
दिगम्बर्वपक्षपातियोंकी तरफसे ही उपस्धित हुआ जान पडता है । हरिभद्वने 
जो दानका प्रश्न उठाया है वह करीब करीब आधुनिक तेगपंथी मसंप्रदायकी 
विचारसरणीका प्रतिबिम्ब है । यद्यपि उस समय तेरापंथ या वैसा ही दूसग 
कोई स्पष्ट पंथ न था; फिर मी जन परंपराकी निवृत्तिप्रधान भावनामेंसे उस 
समय भी दान देनेके विरुद्ध किसी-किसीकों विचार आ जाना खामाविक था 
जिसका जवाब हरिभद्वन दिया हैं | जैनसंमत तपका विरोध बौद्ध फंपरा पहल्ये 
ही करती आई है | उसीका जवाब हरिभद्रने दिया है। इस तरह जन पधर्मके 
प्राणभूत सिद्धान्तोंका खरूप उन्होंने उपदेशपदर्भ चार प्रकारके वाक्यार्थत्रोभका 
निरूपण करनके प्रसंगमें स्पष्ट किया है. जो याज्निक विद्वानोंकी अपनी हिंसा- 
आहिसा विषयक मीमांसाका जन दृष्टिके अनुसार संशोधित मार्ग है। 

सिन्न-मिन्न समयके अनेक ऋषियोंके द्वारा स्वेभूतदयाका सिद्धान्त तो आय- 
बगमें बहुत पहले ही स्थापित हो चुका था, जिमका प्रतिघोष है-'"मा हिंस्यात्‌' 
सकमभूतानि! - यह श्रुतिकल्य वाक्य । यज्ञ आदि धर्मोमें प्राणिवक्षका समर्थन 
करनेवाले मीमांसक भी उस अहिंसाप्रतिपादक प्रतिध्षोषकों फ़ालिया प्रमाण रूपसे 
मानते आए हैं। अतएव उनके सामने भी अहिंसाके क्षेत्रमें यह प्रश्न तो अपने 
आप ही उपस्थित हो जाता था; तथा सांख्य आदि अथ बैदिक परंपराओंके द्वारा 
भी बसा प्रश्न उपस्यित हो जाता था- कि जब हिंसाकों निषिद्ध अतएव अनिष्ट- 
जननी तुम मीमांसक मी मानते दो, तब यज्ञ आदि प्रसंगोंमे कीजाने बाली हिंसा 
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मी, हिंसा होनेके कारण अनिष्टजनक क्यों नहीं 7 ॥ और जब हिंसाके नाते 
यज्ञीय हिंसा मी अनिष्टजनक सिद्ध होती है तत्र उसे धर्म का-इशष्टका निमित्त 
मान कर यज्ञ आदि कमेंमें कैसे कर्तव्य माना जा सकता है?। इस ग्रश्नका 
जवाब बिना दिए व्यवहार तथा झाखमें काम चल ही नहीं सकता था | अतएब 
पुराने समयसे याज्ञिक विद्वान अहिंसाको पृणेरूपेण धर्म मानते हुए भी, बहुजन- 
खीकृत और चिरप्रचलित यज्ञ आदि कर्मोमें होनेवाली हिंसाका धर्म - कर्तव्य 
रूपसे समर्थन, अनिवार्य अपवादके नाम पर, करते आ रहे थे । मीमांसकोंकी 
अहिंसा-हिंसाके उत्सग-अपवादभाववाली चर्चाके प्रकार तथा उसका इतिहास 
हमें आज भी कुमारिल तथा ग्रभाकरके ग्रन्थोंमें विस्पष्ट और मनोरंजक ख्पसे 
देखनेकों मिलता है। इम बुद्धिपृर्ण च्चाके द्वारा मीमांसकोंन सांख्य, जन, बोद्ध 
आदिके सामने यह स्थापित करनेका प्रयत्न किया हैं कि शाखत्रविहित कर्ममें की- 
जाने वाली हिंसा अवश्यकर्तव्य होनेसे अनिष्ट -- अधर्मका निमित्त नहीं हो सकती | 
मीमसांकोंका अंतिम तात्पय यही है कि झाख -वेद ही मुख्य प्रमाण हैं और यज्ञ 
आदि कर्म वेदविहित हैं । अतएब जो यज्ञ आदि कर्मको करना चाहे, या जो 
बेदको मानता है, उसके वास्ते वेदाज्ञाका पालन ही परम धर्म है, चाहे उसके 
पालनमें जो कुछ करना पडे | मीमांसक्रोंका यह ताम्पर्यनिणेय आज भी वैदिक 
परंपरामें एक ठोस सिद्धान्त है। सांख्य आदि जैसे यज्ञीय हिंसाके विरोधी भी, 
वेदका प्रामाण्य सर्वधा न त्याग ठेनके कारण, अंतर्मे मीमांसकोके उक्त तात्पयोर्थ 
निणेयका आल्यंतिक विरोध कर न सके | ऐसा विशेष आम़़िर तक वे ही करते 
रहे जिन्होंने वेदके प्रामाण्यया सर्वथा इन्कार कर दिया। ऐसे विरोधियोमें 
जैन परंपरा मुख्य है। जैन परंपराने वेदके प्रामाण्यके साथ वेदविहित हिंसाकी 
धम्येताका मी स्वेतोभावेन निषेध किया । पर जैन परंपराका मी अपना एक 
उद्देश्य है जिसकी सिद्धिके वास्ते उसके अनुयायी गृहस्थ और साधुका जीवन 
आवश्यक है | इसी जीवनधारणमेंसे जैन परंपराके सामने मी ऐसे अनेक प्रश्न 
समय-समय पर आते रहे जिनका अहिंसाके आल्यन्तिक सिद्धान्तके साथ सम- 
न्वय करना उसे प्राप्त दो जाता था | जैन परंपरा वेदके स्थानमें अपने आगमोंको 
ही एक मात्र प्रमाण मानती आई है; और अपने उद्देशकी सिद्धिके वास्ते स्थापित 
तपा प्रचारित विविध प्रकारके गृहस्थ और साधु जीवनोपयोगी कर्त॑ब्योंका पालन 


मी करती आई है । अतएव अन्तमें उसके बास्ते मी उन खीहृत कर्तुन्योंमें 
३.२.१२ 
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अनिवार्य रूपसे होजाने वाली हिंसाका समर्थन मी एक मात्र आगमकी आज्ञाके 
पालन खरूपसे ही करना प्राप्त है। जैन आचाये इसी इष्टिसे अपने आपवादिक 
हिंसा मागेका समर्थन करते रहे । 

आचार्य हरिभद्वने चार प्रकारके वाक्यार्थ बोधको दर्शाते समय अहिंसा-हिंसाके 
उत्सगे-अपवादभावका जो संक्ष्म विजेचन किया है वह अपने प्रवीचार्योकी 
परंपराप्राप्त संपत्ति तो है ही, पर उसमें उनके समय तककी विकसित मीमांसा- 
शैलीका भी कुछ-न-कुछ असर है | इस तरह एक तरफसे चार वाक्यार्थबोधके 
बहाने उन्होंने उपदेशपदमें मीमांसाकी विकसित दौलीका, जैन इशिके 
अनुसार संग्रह किया; तब दूसरी तरफसे उन्होंने बौद्ध परिभाषाकों भी 'घोडशक'' 
में अपनानेका सर्व प्रथम प्रयन्न किया । पर्मकीर्तिके 'प्रमाणवार्तिक' के 
पहलेसे मी बौद्ध परंपरामें विचारविकासकी क्रमप्राप्त तीन भूमिकाओंकों 
दशशानेबाले श्रुतमय, चिंतामय और भावनामय ऐसे तीन राब्द बौद्ध वाश्मयर्मे 
प्रसिद्ध रहे । हम जहा तक जान पाय हैं कह सकते हैं कि आचाय हरिमभद्वने 
ही उन तीन बोद्धप्रसिद्ध डाब्दोंको ले कर उनकी व्याख्यामें वाक्यार्थवोषके 
प्रकारोंकों समानका सर्वप्रथम प्रयत्न किया । उन्होंन पोडशकमम परिभाषाएँ तो 
बाँद्धोंकी लीं पर उनकी व्याख्या अपनी दृष्टिके अनुसार की; और श्रुतमयको 
वाक्यार्थ ज्ञानरूपसे, चितामयकों महावाक्यार्थ ज्ञानरूपसे और भावनामयकों 
एदम्पयार्थ ज्ञानरूपर्स घटाया । खामी विद्यानन्दन उन्हीं वाद्ध परिभाषाओंका 
“तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक में स्ंडन' क्रिया, जब कि हरिभद्रने उन परिभाषा- 
ओको अपने इंगसे जन बाब्ययमें अपना लिया | 

उपाध्याय यशोविजयजीन ज्ञानबिन्दु्मे हरिभद्रवर्णित चार प्रकारका वाक्‍्यार्थबोध, 
जिसका पुराना इतिहास, निर्युक्तिके अनुगमर्म तथा पुरानी प्रदिक परंपरा आदियें भी 
मिलता हैं; उस पर अपनी येनी लेयाय्रिक इष्टिसे बहुत ही मार्मिक प्रकाश डाला 
है, और स्थापित किया है कि ये सत्र वाक्यार्थ बोध एक दीथ श्रुतोपयोग रूप हैं 
जो मतिठपियोगसे जुदा है। उपाध्यायजीन कज्लानबिन्दु्में जो वाक्यार्थ विचार 
मंक्षेपर्मं दशाया है. की उन्होंने अपनी “उपदेदरहस्थ' नामक दूसरी झृतिमें 
विस्तार्से किलतु “उपदेशपद' के साररूपसे निरूपित किया है | 
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२ धांडशक १. १० । 


२ देखो, तस्वायंछोकबारतिक ए० २१ । 


अंक २] जैनसाहित्यमें चतुर्विथ शान और अहिंसाका निरुपण [२१९ 


अहिंसाका स्वरूप ओर विकास 

उपाध्याय यशोविजयजीने चलुर्विध वाक्यार्थका विचार करते समय ज्ञानबिन्दुर्मे 
जैन परंपराके एक मात्र और परम सिद्धान्त अहिंसाकों ले कर, उत्सग-अपवाद- 
भावकी, जन शाख्रोंमें परापृरवसे चढी आनवाली जो चचो की है और जिसके 
उपपादनमें उन्होंने अपने न्‍्याय-मीमांसा आदि दर्शनान्तरके गंभीर अभ्यासका 
उपयोग किया है, उसको यथामंभब विशेष समझानेके लिए, यहाँ अहिंसा संबंधी 
कुछ ऐतिहासिक तथा तात्तिक मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है । 

अहिंसाका सिद्धान्त आयथपरंपरामें बहुत ही प्राचीन है. और उसका आदर 
समी आयशाखाओंमें एकमा रहा है। फिर भी प्रजाजीवनके विस्तारके साथ- 
साथ तथा विभिन्न धार्मिक परंपराओंके विकासक्रे साथ-साथ, उस सिद्धान्तके 
विचार तथा व्यवहारमें भी अनेकमुखी विकास हुआ देग्वा जाता हैं। अहिंसा 
विषयक विचारके मुख्य दो स्नोत प्राचीन कालसे ही आये परंपरामें बहने लगे 
ऐसा जान पड़ता है। एक स्रोत तो मुस््यतया श्रमण जीवनके आश्रयसे बहने 
लगा, जब कि दूसग ख़्ोत ब्राह्मण परंपरा - चतुत्रिध आश्रम - के जीवनविचारके 
सहारे प्रवाहित हुआ । अहिंसाके ताच्चिक विचास्में उक्त दोनों खोतोंमें कोई 
मतभेद देग्वा नहीं जाता | पर उसके व्यवहारिक पहल्ठ या जीवनगत उपयोगके 
बारेगें रक्त दो ख्लोतोम ही नहीं बल्कि प्रत्येक्क अमण एवं ब्राह्मण ख्रोतकी छोटी 
बडी अवान्तर शाखाओंमें मी, नाना प्रकारके मतमेद तथा आपसी विरोध देखे 
जाते हैं। तास्तिक रूपसे अहिंसा सबको एकसी मान्य होने पर भी उसके 
व्यावहारिक उपयोगमें तथा तदनुसारी व्याख्याओमें जो मतमेद और विरोध देखा 
जाता है उसका प्रधान कारण जीवनदृष्टिका मेद है। श्रमण परंपराकी जीवन- 
दृष्टि प्रधानतया वैयक्तिक और आध्यात्मिक रही है, जब कि ब्राह्मण परंपराकी 
जीवनदृष्टि प्रधानतया सामाजिक या लोकमंग्राहक रही है । पहलीमें लोकसंग्रह 
तमी तक इष्ट है जब तक वह आध्यात्मिकताका विरोधी न हो । जहाँ उसका 
आध्यात्मिकतासे बिरोध दिखाई दिया वहाँ पहली दृष्टि लोकसंग्रहकी ओर उदा- 
सीन रहेगी या उसका बिरोध करेगी । जब कि दूसरी दृष्टिमें लोकसंग्रह इतने 
विशाल पैमाने पर किया गया है कि जिससे उसमें आध्यात्मिकता और भौति- 
कता परस्पर टकराने नहीं पाती । 

अमण परंपराकी अहिंसा संबंधी विचारधाराका एक ग्रवाह्द अपने विशिष्ट 
रूपसे बहता था जो काल्क्रसे आगे जा कर दीधतपखी भगवान्‌ मद्वीरके 


२२० ] भारतीय विद्या [ बर्ष २ 


जीवनमें उदात्त रूपमें व्यक्त हुआ । हम उस प्रकटीकरणकों आचाराड्' 
'सूत्रकृताक़ु' आदि प्राचीन जैन आममोंमें स्पष्ट देखते हैं । अहिंसा धर्मकी 
प्रतिष्ठा तो आत्मीषम्यकी दृष्टिमेंसे ही हुई थी । पर उक्त आगमोंमें उसका 
निरूपण और विश्लेषण इस प्रकार हुआ है - 

१. दुःख और भयका कारण होनेसे हिंसामात्र व््ये है, यह अहिंसा 
सिद्धान्तकी उपपत्ति । 

२, हिंसाका अर्थ यद्यपि प्राणनाश करना या दुःख देना है तथापि हिंसा- 
जन्य दोषका आधार तो मात्र प्रमाद अथात्‌ गगद्वेषादि ही है । अगर प्रमाद या 
आसक्ति न हो तो केवल प्राणनाश हिसा कोटिमें आ नहीं सकता, यह अहिंसाका 
विछेषण | 

३. वध्य जीवोंका कद, उनकी मंख्या तथा उनकी इन्द्रिय आदि संपत्तिके 
तारतम्यके ऊपर हिंसाके दोषका तारतम्य अब्ंबित नहीं है; किन्तु हिंसकके 
परिणाम या वृत्तिकी तीत्रता-मंदता, सज्ञानता-अज्ञानता या बलप्रयोगकी न्यूना- 
घिकताके उपर अव्ंबित है, ऐसा कोटिक्रम । 

उपयुक्त तीनों बातें भगवान्‌ महावीरके विचार तथा आचार्मेंसे फलित हो 
कर आगमोंमें ग्रथित हुई हैं। कोई एक या व्यक्तिममृह कैसा ही आध्यान्मिक क्यों 
न हो पर जब वह संयमट्क्षी जीवनधारणका मी प्रश्न सोचता है तब उसमेंसे 
उपयुक्त विश्लेषण तथा कोटिक्रम अपने आप ही फलित हो जाता है । इस दृशसे 
देखा जाय तो कहना पढ़ता है कि आगेके जैन वालछयममे अहिंसाके संबंधमें जो 
बिदोष ऊहापोह हुआ है उसका मूल्ट आधार तो प्राचीन आगमोंमें प्रथमसे ही रहा है । 

समूचे जैन वाख्ययमें पाए जाने वाले अहिसाके ऊहापोह पर जब हम 
इृष्टिपात करते हैं, तत्न हमें स्पष्ट दिखाई देता है. कि जैन वाचध्थयका अहिंसा- 
संत्रंधी उड़ापोषह्ठ मुख्यतया चार बलोपर अबलंबित हैं। पहला तो यह कि वह 
प्रधानतया साधु जीवनका ही अतएव नत्रकोटिक - पूर्ण अहिंसाका ही विचार 
करता है। दूसरा यह कि वह ओआआह्मण परंपरामें विहित मानी जाने बाझी और 
प्रतिष्ठित समझी जाने वाली यह्वीय आदि अनेकविध हिंसाओंका विरोध करता 
है। तीसरा यह कि वह अन्य श्रमण परंपराओंके त्यागी जीवनकी अपेक्षा मी 
जैन श्रमणका त्यागी जीवन विशेष नियब्रित रखनेका आम्रह रखता है। चौथा 
यह कि वह लेन परंपराके ही अबान्तर फिरकोंमें उत्पन्न होने बाले पारस्परिक 
विरोक्‍के प्रश्लेके निशाकरणका मी प्रयत्न करता है । 


अंक २] जैमसाहित्यमें चतुर्विध शान और अहिंसाका निरुपण [२२१ 


नवकोटिक -- पूणं अहिंसाके पालनका आग्रह मी रखना और संयम या 
सद्गुणबिकासकी इृश्टिसे जीवननिवाहका समर्थन भी करना-इस बिरोधमेंसे 
हिंसाके द्रव्य, भाव आदि मेदोंका ऊद्घापोह्ठड फलित हुआ और अंतर्में एक मात्र 
निश्चय सिद्धान्त यही स्थापित हुआ कि आखिरको प्रमाद ही हिंसा है। अप्रमत्त 
जीवनव्यवह्ार देखनेमें हिंसात्मक हो तब मी वह वस्तुतः अहिंसक ही है। जहाँ 
तक इस आखिरी नतीजेका संत्रंध है वहाँ तक अ्रताम्बर दिगंबर आदि किसी भी 
जैन फिरकेका इसमें थोडा भी मतमेद नहीं है । सब फिरकोंकी विचारसरणी 
परिभाषा और दलीलें एकसी हैं । 

बैदिक परंपरामें यज्ञ, अतिथि सेवा, श्राद्ध आदि अनेक निमित्तोंसे होने वाली जो 
हिंसा धार्मिक मान कर प्रतिष्ठित कगर दी जाती थी उसका विगेध सांख्य, बौद्ध 
और जैन परंपरान एकसा किया है फ़िर भी आगे जा कर इस विरोधमें मुख्य 
भाग बौद्ध और जैनका ही रहा है। जैनवाब्ययगत अहिंसाके ऊहापोहमें उक्त 
विरोधकी गहरी छाप और प्रतिक्रिया भी है। पद-पद पर जन साहिल्में वेदिक 
हिंसाका खण्डन देखा जाता है। साथ ही जब वैदिक ल्गेग जैनोंके प्रति यह 
आशंका करते हैं कि अगर पघार्मिक हिंसा भी अकर्तब्य है तो तुम जैन लोग 
अपनी समाजरचनामें मंदिरनिमोण, देवपूजा आदि धार्मिक कृत्योंका समावेश 
अहिंसक खरूपसे कैसे कर सकोगे - इत्यादि । इस प्रश्नका खुल्यसा भी जैन 
वाछययके अहिंसा संत्रंधी ऊहापोहमें सविस्तर पाया जाता है । 

प्रमाद - मानसिक दोष ही मुख्यतया हिंसा है और उस दोषमेंसे जनित ही 
प्राणनाश हिंसा है । यह विचार मैन और बौद्ध परंपरामें एकसा मान्य है। 
फिर भी हम देखते हैं कि पुगाकालसे जन ओर बौद्ध परंपराके बीच अहिंसाके 
संबन्धमें पारस्परिक खण्डन-मण्डन बहुत कुछ हुआ है। 'सूत्रकृताडु” जैसे 
प्रावीन आगममें मी अहिंसा मंत्रती बौद्ध मन्तव्यका खण्डन है। इसी तरह 
मज्झिमनिकाय” जैसे पिटक प्रन्थोंमें मी जनसंमत अहिंसाका सपरिद्दास 
खण्डन पाया जाता है। उत्तरबर्ती नियुक्ति आदि जैन प्रन्थोंमें तथा “अभि- 
धर्मकोष' आदि बोद्ध प्रन्थोंमें भी वही पुराना खण्डन-मण्डन नये रूपमें देखा 
जाता है। जब जैन एवं बौद्ध दोनों परंपराएँ वैदिक हिंसाकी एकसी विरोविनी हैं और 
जब दोनोंकी अहिंसासंबरधी ब्याख्यामें कोई तःत्तिक मतमेद नहीं हैं, तब पहलेसे 
ही दोनोमें पारस्परिक खण्डन-मण्डन क्यों शुरू हुआ और चल पडा - यद्द एक 
प्रश्न है। इसका जवाब जब हम दोनों परंपराओंके साहित्यको ध्यानसे पढते हैं 
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तब मिल जाता है । खण्डन-मण्डनके अनेक कारणोंमेंसे प्रधान कारण तो यही 
है कि जैन परंपराने नवकोटिक अहिंसाकी सूक्ष्म व्याख्याको अमलमें छानेके लिए 
जो बाह्य ग्रवृत्तिको विशेष नियघ्रित किया वह त्रौद्ध परंपराने नहीं किया। जीवन- 
संबंधी बाह्य प्रव्ृत्तियोंके अतिनियन्रण और मध्यममार्गीय दीथिल्यके प्रबल मेदमेंसे 
ही बौद्ध और जन परंपराएँ आपसमें खण्डन-मण्डनमें प्रवृत्त हुई । इस खण्डन- 
मण्डनका भी जन वाब्ययके अहिंसा संबन्धी ऊद्ापोह में खासा हिस्सा है जिसका 
कुछ नमूना आगेके टिप्पणोमें दिए हुए. जन और बौद्ध अबतरणोंसे जाना जा 
सकता है। जब हम दोनों परंपगओके खण्डन-मण्डनकों तटस्थ भावसे देखते 
हैं तब नि:संकोच कहना पडता है कि बहुधा दोनोने एक दूसरेका गलतरूपसे 
ही समझा हैं। इसका एक उदाहरण 'मज्िमनिकाय'का उपालिसुत्त और दुसरा 
नमूना सूत्रकृताज्ष ( १.१.२.२४- ३२:२.६.२६- २८ ) का है | 

जैसे-जैसे जन साधुसंघ्रका विम्तार हाता गया और जुदें-जुदे देश तथा 
काटमें नई-नई परिम्बितिके कारण नए-नए प्रश्न उत्पन्न होते गए वसे-जैसे मैन 
तचबिन्तकोंने अहिंसाकी व्याख्या और विश्षपरामेंसे एऋ स्पष्ट नया विचार 
प्रकट किया । बह यह कि अगर अगप्रमत्त भावसे कोई जीवबिगधना - हिंसा हो 
जाय या करनी पढे तो वह मात्र अहिसाक्ोटिकी अतए्य निर्दोष ही नहीं है 
बल्कि वह गुण । निजरा / व्छ भी है। श्स विचारके अनुसार, साध प्रर्ण 
अहिंसाका स्वीकार कर लेनेके बाद भी, अगर संयल जीवनकी पुश्टिके निममित्त, 
विविध प्रकारकी हिंसारूप समझी जाने जाली ग्रवृत्तियाँ करता है तो वह संयम- 
विकासमें एक ऋदम आगे ही बदलता है । यहीं जैन परिभाषाके अनुसार निश्चय 
अहिंसा है । जो त्यागी बिठकुट वर आदि रखनेके विरोधी थे ते मयादित रूपमें 
व आदि उपकरण (साधन) रखने वाले माधुओंकों जब हिंसाके नाम पर कोसने 
लो तब वब्रादिके समर्थक त्यागियोंन उसी निश्रय सिद्धान्तका आश्रय ले कर 
जबाब दिया, कि केवठ संयमके घारण और नियाहके वास्ले ही, शरीरकी तरह 
मयादित उपकरण आदिका राबना अर्हिंसाका बाधक नहीं । जैन साधुसंघकी इस 
प्रकारकी पारस्परिक्र आचाग्मेदमूछ्क चचाके द्वार मी अहिंसाके उद्घापोहमें बहुत 
कुछ विकाम देग्वा जाता है, जो ओघनियुक्ति आ्िये स्पष्ट हैं। कमी-कमी 
अहिंसाकी चची शुष्क तककी-सी हुई जान पड़ती हैं। एक व्यक्ति प्रश्न करता 
है, कि अगर बल्ष रखना ही है तो वह बिना फाडे अखण्ड ही क्‍यों न रखा 
जाय; क्यों कि उसके फाडनमें जो सूक्ष्म अणु उढेगे वे जीबधातक जरूर होंगे । 
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इस प्रश्नका जवाब मी उसी ढंगसे दिया गया है । जबाब देने वाला कहता हे, 
कि अगर क्श फाड़नेसे फैलने वाले सृक्ष्म अणुओंके द्वारा जीवघात होता हैं 
तो तुम जो हमें बस्र फाडनेसे रोकनेके लिए कुछ कहते हो उसमें भी तो 
जीवधात होता है न:-इत्यादि | अम्तु । जो कुछ हो, पर हम जिनभद्गणिकी 
स्पष्ट वा्णीमें जैनपरंपरासंगमत अहिसाका पूर्ण खरूप पाते हैं । त्र कहते हैं कि 
स्थान सजीव हो या निर्जीब, उसमें कोई जीव ब्रानक देखा जाता हो या कोई 
अधातक ही देखा जाता हो, पर इतने मात्र्से हिंसा या अहिंसाका निर्णय नहीं 
हो सकता । हिंसा सचमुच प्रमाद - अयतना - असंयममें ही है, फिर चाहे 
किसी जीवका घात न मी होता हो । इसी तरह अगर अप्रमाद या यतना- 
संयम सुरक्षित है तो जीवघात दिखाई देने पर मी वस्तुतः अहिंसा ही है । 

उपयुक्त विवेचनसे अहिंसा संत्रंधी जैन ऊद्ापो्की नीचे लिखी क्रमिक भूमि- 
काएँ. फलित होती हैं - 

(१) प्राणका नाग हिंसारूप होनेसे उसको रोकना ही अहिंसा है । 

(२ ) जीवन धारणकी समस्यामेंसे फलित हुआ कि जीवन -खास कर 
संयमी जीवनके लिए अनियाथ समझी जाने बाली प्रवृत्तियोँ करते रहने पर अगर 
जीवबान हो भी जाय तो भी यदि प्रमाद नहीं है तो वह जीवघात हिंसारूप न 
हो कर अहिंसा ही है । 

( ३ ) आग पूर्णरूपेण अहिंसक रहना हो तो वस्तुतः, और सर्वप्रथम, चित्त- 
गत छलेश (प्रमाद) का ही त्याग करना चाहिए | यह हुआ तो अहिंसा सिद्ध हुई। 
अहिंसाका बाह्य प्रवनियोक्ति साथ कोट नियत संबंध नहीं है । उसका नियत 
संबंध मानसिक प्रवृत्तियोंके साथ है । 

( ४ ) वैयक्तिक या सामूहिक जीवनमें ऐसे भी अपवाद स्थान आते हैं जब 
कि हिंसा मात्र अहिंसा ही नहीं रहती प्रगयुत वह गुणबधक मी वन जाती है। 
ऐसे आपवादिक स्थानोमें अगर कही जाने वालो हिंसासे डर कर उसे आचरणमें 
ने छाया जाय तो उल्टा दोष लगता है । 

ऊपर हिंसा-अहिंसा संबंधी जो जिचार संक्षेपर्मं बताया है उसकी पूरी पूरी 
शार्त्रीय सामग्री उपाध्यायजीकों प्रम थी अनएवं उन्होंने 'वाक्यार्थ विचार! 
प्रसंगर्मे जनसंभत - खास कर साधजीयनसंगत - अहिसाकों हे वर उत्ससे-अप- 
वादभावकी च्चा की है | उपाध्यायजीने जनशासत्रमें पाए जाने वाले अपवादोंका 
निर्देश करके स्पष्ट कह्टा है कि ये अपवाद देखनेमें कसे टी क्‍यों न अहिंसाबिरोधी 
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हों, फिर भी उनका मूल्य औत्सर्मिक अहिंसाके बराबर ही है। अपवाद अनेक 
बतलाए गए हैं, और देश-काल्के अनुसार नए अपवादोंकी मी सृष्टि हो सकती 
है; फिर भी सब अपवादोंकी आत्मा मुख्यतया दो तत्त्वोंमें समा जाती है। उनमें 
एक तो है गीतार्थत्व यानि परिणतशाख्नज्ञानत्वका और दूसरा है कृतयोगित्व अर्थात्‌ 
चित्तसाम्य या स्थितप्रज्ञत्वका | 

उपाध्यायजीके द्वारा बतलाई गई जैन अहिंसाके उन्सगै-अपवादकी यह चचौ, 
ठीक अक्षरदा: मीमांसा और स्मृतिके अहिंसा संत्रंधी उन्सग-अपवादकी विचार- 
सरणीसे मिल्ती है। अन्तर है तो यही कि जहाँ जैन विचारसरणी साधु या पूर्ण 
त्यागीके जीवनको लक्ष्यमें रख कर प्रतिष्ठित हुई है वहाँ मीमांसक और स्मार्तोकी 
विचारसरणी गृहस्थ, - त्यागी समीके जीवनको केन्द्र स्थानमें रस्ब कर प्रचलित 
हुई है। दोनोंका साम्य इस ग्रकार है - 


१ जन २ बदिक 
१ सब्बे पाणा न हंतव्यः १ मा हिंस्यात सवा भूतानि 
२ साधुजीवनकी अदक्यताओ प्रश्न २ चारों आश्रमके सभी प्रकारके अधिकारि- 


याके जीवनकी तथा तत्संबंधी कर्तब्योंकी 
अशकयनाका प्रश्न 
३ शाखविहित. प्रवृत्तियोमे.. हिसादोषका ३ जाख्रविहित प्रडुन्तियोंमे हिंसादोपका 


अभाव अथांत्‌ निषिद्धाचरण ही हिंसा अभाव अथान्‌ निधिद्धाचार ही हिसः है 
छ अन्ततों गत्वा अहिसाक' मर्म जिनाझाके- ४ अन्तनों गत्बा अ्हिाका तात्यय वेद तथा 
जन दास्रके यथावत्‌ अनुसरणमें ही है ।. स्मृर्तियोकी आश्ष'के पालनमें ही है । 


यशोविजयजीने उपयुक्त चार भूमिकावाली अहिंसाका चतुर्विध वाक्यार्थके 
द्वारा निरूपण करके उसके उपसंहास्में जो कुछ लिखा है वह वेदानुयायी मीमा- 
सक और नैयायिकर्की अहिंसाविषयक विचार-सरणीके साथ एक तरहकी जैन 
विचारसरणीकी तुलना मात्र है। अथवा यों कहना चाहिए कि वैदिक विचार- 
सरणीके द्वारा जैन विचारसरणीका विरूंषण ही उन्हों ने किया है। जैसे मीमांस- 
कोने बेदबिहित हिंसा को छोंड कर ही हिंसामें अनिष्टजनकत्व माना हैं वैसे ही 
जैन उपाध्याय यशोविजयजीने अन्तमें खरूप हिसाकों छोड कर ही मात्र हेतु- 


परिणाम हिंमामें ही अनिष्टजनक््त बतटाया है' । 
हि 
| सिंधी जनप्रन्थमाल में, ५० थो सुल्लखालजी द्वारा संपादित होकर शीघ्र ही प्रकशित 
दनेबाल़े, यशोविजयोपाध्यायकृत झ्ानबिन्दुप्रकरण' नामक प्न्थकी विबिभविधयविवेवना 
पूर्ण प्रसतावनाके अम्तगंत एक प्रकरणका यह उदरण है । 
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चैटुक्य बंशीय भीमदेव | द्वितीय ) के समयका सं. १२४० का ताम्रपत्र. 


चोलठुक्य राजा भीमदेव (हितीय ) के 


गुहिलवंशी सामंत महाराजाधिराज अम्रृतपालदेवका 
वि० सं० १२४२ का दानपत्र 


ढे० - महामहोपाध्याय राययहादर साहित्य-वाचस्पति 
डाक्टर गोरीशंकर हीराचंद ओझा, अजमेर 


मम न 0 

उदयपुर राज्य के सुप्रसिद्ध विशाल जलाशय जयसमुद्र (ढेबर ) के सुदृढ़ 
धांधके नीचे अनुमान आब मीलपर वीरपुर नामका गांव है | वहांके आह्मणण 
किशनाके पास एक दानपत्र होनेकी सचना मिलने पर मे वहां गया और 
उसकी छाप ले आया । अनंतर मैंने उसका आशय अपनी राजपूताना म्यूजि- 
यम, अजमेरकी ई. स, १९२०-३० की वार्षिक ग्पोट में प्रकाशित किया । 

यह दानपत्र तांबेके दो पत्रोंके एक ही तरफ खुदा हुआ है । प्रत्येक पत्र 
की लंबाई १० इंच आर चीडाई १०४ इंच है। पत्रोंके किनारे कुछ मुड़े 
हुए हैं, जो संभवतः लेखकों सुरक्षित रखनेके लिए ऐसे बनाये गये हों । 
दोनों पत्र दो कडियोंसे जुड़े हुए थे जिन्हें अठग कर मैंने उनकी छापें छी 
थीं। प्रथम पत्रमें बीस तथा दूसरेमें बाइस पंक्तियां हैं | अक्षर गहरे खुदे हुए 
हैं और उनका आकार औसत . इंचका है। पत्रे साधारणतया अच्छी दशामें 
हैं, परन्तु दूसरे पत्रकी पहली और दूसरी पंक्तिके कई अक्षर अस्पष्ट हैं । 

लेख की भाषा संस्कृत और अक्षर नागरी हैं। लेख का अधिकांश भाग 
गद्यमें है । अंतिम भागमें तेरह कछोक (पंक्ति २८ से ४०) तक हैं जिनमें 
दान देने और पालने बालेकी प्रशंसा एवं दानमें दी हुई भूमिको छीनने 
अथवा ऐसा करनेकी अनुमति देन वालेकी निंदा है । 

यह दानपत्र अशुद्धियोंसे परिपृण है। कुछ अशुद्धियां खोदने वालेकी 
अज्ञानता के कारण हुई हैं, जिनके शुद्ध रूप ताम्रपत्रोंके अक्षरान्तरके नीचे 
टिपपणोंमें दिये गये हैं । 

लेखन शैलीके सम्बन्धमें निम्न लिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं- 

सम्पूणे लेखमें “ब'के स्थानमें “ब'का प्रयोग हुआ है। 'रेफ'के नीचेका 
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व्यंजन बहुधा द्वित्व किया गया है, यथा कार्तिक (पंक्ति २), मात्तेड (पं. ४ ), 
प्रवत्तमाने ( पं. ६), पत्चणि (५, १७ ), शासनपृष्चकः ( पं. २७ ), प्रृब्नस्यां 
(पं. २४ ), खर्ग्ग (पं. २९), प्रण्यकरम्माणौ (पं. ३२), खग्गै० (पं. ३२) 
खुबर्ण्ण ( पं. ३३ ), इष्णसप्पा ( पं. ३६ ), भूमिहत्ता ( पं. ३७ ), निबत्तेते 
(पं. ३७ ), गत्ता (पं. ३९) आदि | संधिके नियमोंका कहीं-कहीं पालन 
नहीं हुआ है, यथा अधिकेषु अंकतोपि ( पं. १ ) श्रीउमापति ( पं. ३ ), मात्तेड 
अभिनव ( पं. ४ ) आदि । अवग्रहका प्रयोग केबल दो स्थलोपर हुआ है, 
यया - खहस्तो5यं (पं. ४9१ तथा ४२ )। 

पृष्टमात्राका जगह जगह उपयोग किया गया है, यथा - शतेषु (पं. १), 
अधिके (पं. १), अंकतोपि (पं. १), वर्ष (पं. २), अचेह (पं. २ ), 
परमेश्वर (पं. २) आदि। “इ'का प्राचीन रूप (*») मी दो जगह पाया 
जाता है, यथा वबइजा (पं. १४ ) तथा इहृहि ( पं. ३७ )। 

दानपत्रका आशय नीचे ढिखे अनुसार हैं- 

३ खस्ति | विक्रमसंबत्‌ १२४२ कात्तिक सुदी १७ रवित्रारकों, अणहिल- 
पाटकमें रहते हुए, परमेश्वर परमभट्टारक शंकरके वरसे राज्य ओर राज्यलक्ष्मी 
पाये हुए, चोटुक्य कुलरूपी उद्यानके लिए सूर्यके समान, अभिनव सिद्ध- 
राज, श्रीमहारा नाधिराज श्रीमीमदेवके कल्याणकारी विजयरामज्यमें, जब कि महा- 
मात्य श्रीदेवधर, श्रीकरण आदि समस्त मुद्रा (>मोहरें ) करता था; इस बड़े 
राजा ( मीमदेव द्वितीय ) की कृपापर निभर रहनेवाल्े (- सामंत ) महाराजाधि- 
राज श्रीअम्ृतपालदेवका बागडके बटपद्रकमडल पर राज्य था। उस समय उसके 
नियत किये हुए महंत्तम केल्दण आदि पंचकुठकी अनुमतिसे, [ यह ) दानपत्र 


राज्यकी अमेक्र मुद्रामिस एकर्मे ' श्री” खुदा रहता था, जिसके लगानेको 
“ श्रीकरण ” कहते थे । यह मुद्रा मुख्य मानी जाती थी । उदयपुर राज्यमें प्राचीन प्रथाके 
अनुसार अन्य मुद्राओंके अतिरिक्त एक मुद्रामें ' श्री” भी रहता है, जो रुपयोंके सम्बन्धके 
कागजों पर लगाई जाती है । 

३ “पंचकुल” एक महकमा था, जिसमें पांच पुरुष नियत रहते थे और उनका मुख्य 
काम राजकीय कर आदि उगाहना था। उनका मुखिया राज्यका मंत्री अथवा उसके सम्रान 
उच्च अधिकारवाला व्यक्ति होता था। उसका प्रत्यक सभ्य 'पचकुृल” कहलाता था। इस 
से ही ' पंचोली ' शब्द बना है। राजपूतानार्म ब्राह्मण, मद्दाजन, कायरथ और गूजर पंचोर्ठी 
पाये जाते हैं। उदयपुर और जोधपुर राज्योंमें कायस्थकि लिए पंचोली शब्दका भी प्रयोग 
द्ोता है, जिसका कारण यह है कि कायस्थ ठझोंग अधिकतर पंचकुल आदि राजकीय पर्दों पर 
नियुक्त होते थे । 


अंक २] चौलुकय राजा भीमदेवके समयका सं० १२४२ का दानपत्र [२२७ 


लिखा जाता है | श्री गुहिलदत्त ( गुहिलोत ) बंशमें भर्तृपश्ठाभिधान (उपनाम) 
वाले महाराजाधिराज विजयपालके पुत्र महाराजाधिराज श्री अम्ृतपालदेब पुरो- 
हित पाल्द्दा, ज्योतिषी यशदेव, पंचकुछ (पंचोली ) महिदिग, ज्योतिषी आमदेब, 
प्रतिह्दार मदन, मंगडेश्वरी मंदिरके भद्टारक मुनिभद्र, जल्हण, वटपद्रकके रहने- 
वाले सेंड छुपट, सेठ साढ़ा, सेठ धांघलके पुत्र सेठ सावंत, सेठ केसरीके पुत्र 
केल्हा, नायक ढाखूके पुत्र सहदेव, नायक जोहड़, नायक वागड़सीह, नायक 
डलखमणके पुत्र नरपति, भामद्वंती ग्राम-निवासी द्वांगिक सहजाके पुत्र द्वांगिक 
साढा, मच्छिद्र प्राम-निवासी द्वांगिक रणसीहके पृत्र द्वांगिक जयदेव, मुगहड 
ग्राम-निवासी पोषाके पुत्र बैजा, झाडूली ग्रामीय द्वांगिक पाल्हा, गातउड ग्रामीय 
वोसाके पुत्र विसहरा, ठाकुर बासुदेक्क्रे पुत्र ठाकुर भालण, सेठ सलखण तथा 
वृद्ध अमात्यादिकों बुलाकर सूचित करते हैं कि- हमने सूर्यग्रहणके पर्व पर 
पुण्यतीर्थमें क्लान कर; दो धुले हुए वश्र पहन; ग्रह, देवर्षि, मनुष्य और पितरों- 
को तृप्त कर; चराचरके गुरु श्रीमहादेव और श्रीविष्णुकी आराधना और नम- 

४ यद उपनाम ऐसा ही है जैसा कि आजकल पाये जानेवाले शक्ताबत, चूंडावत, सारंग 
देवोत आदि हैं, जिनका आशय दशक्तासहका वंशज, चूंडाका वंशन और सारंगदेवका 
वंशज है । भर्तृपद्टाभिधानका अर्थ भतृपढ़ ( भतृभट ) का वंशज है। यह महाराजाधिराज 
विजयपालका दूसरा नाम नहीं है । इंगणोदा (देवास छोटा) से मिले हुए बि० सं० ११९७० 
के शिलालेखमें महाराजाधिराज प्रृथ्वीपालकों भर्तृपद्टाभधान कहा है (इंडियन एन्टिक्वेरी; 
ज़िल्द ६, पृष्ठ ५५ ) । इसी प्रकार ठाकरडा ( वागढ़, डूंगरपूर राज्य ) से मिले हुए वि० 
सं० १२१२ के शिलाछेखमें भी उसे भतृपष्टाभधान कहा है ( इंडियन एंटिकेरी; जि० 
५६७, पृ० २२६ )। इन दोनों लेखोंगें भतृपट्टाभिधानवाले राजाका वंश परिचय नहीं 
दिया है, किन्तु वीरपुरके इस दानपत्रमें उसे स्पष्ट रूपसे गृहिलदल ( गहलोत ) वंशी 
लिखा है । ठाकरदा। और इंगणोदा उस समय गुहिलवंशियोंके अधिकारमें थे। भर्तृपद्ठ 
मेवादके गुहिलवंशी राजा खुंमाण ( तीसरे ) का पुत्र ओर अछटका पिता था। उसके 
समयके दो शिलालेख मिले हैं, जो बि० सं० ९५०९ तथा १००० के हैं (मेरा उदयपुर 
राज्यका इतिहास; जि० १, ए० १२१ )। नामोंमें समानता होनेके कारण पहले मेने 
भतृपद्चाभिधानवाले राजाओको ग्वालियरके कछबाहे राजाओंका और पीछेसे कन्नोजके 
प्रतिहार राजाओंका वंशज मान लिया था, परन्तु प्रस्तुत द्ानपत्रके मिल जानेसे अब यह 
निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि मेवाड़के गृहिलवंशी भतृपट्टके वंशधर थे । 

'५ राजकीय पद । ६ राजकीय पद । 

७ ताम्रपत्रमें आये हुए ये नाम साक्षीरूप हैं। वबागढ़ ( डूंगरपुर ) में ऐसी प्रथा पह- 
छेसे चछी आती है ओर अब तक भी किती कदर जारी है कि दानपत्रोंमें कुछ प्रसिद्ध 
नागरिकों आदिके नाम साक्षी रूपमें अबश्य रहते हैं । 
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स्‍्कार कर; इस जीवनकों कमलके पत्ते पर स्थित जलकी बूंदके समान क्षणिक 
और संसारको असार समझ कर; माता, पिता एवं अपने कल्याणके हेतु तीन 
प्रवरवाले भारद्वाज गोत्रके रायकत्राल जातिके आह्मण यज्ञकत्तों ठाकुर शोभाके 
पुत्र मदनको, पद्पेचाशत मंडलके गातोड़ ग्रामका ल्हसाडिया नामका एक 
अरहट, बाहरकी दो हलवाह भूमि तथा धान ( चावल ) का खेत, दानपत्रके 
साथ संकल्प कर दिया है। इसकी सीमा यह है - पूर्वमें ऊंबहआ नामका 
रहट, दक्षिणमें गांव (गातोड ), पश्चिममें टीकोल नामका रहट और उत्तरमें 
गोमती नदी" | यह रहट तथा भूमि उपयुक्त सीमा सहित, वृक्ष, घास, छकडी, 
तथा जल संयुक्त हमने [ दानमें | दी है सो हमारे वंशवालों तथा दूसरोंको 
पालना चाहिये। भगवान्‌ व्यासने कहा हैं कि- सगर आदि अनेक राजाओंने 
पृथ्वीकों भोगा है। जब जब जिसकी पृध्वी रही हैं तब तब उसको इस 
( भूमिदान ) का फल मिट्ता है (१ )। पृथ्वी दनेका फल यह है कि खर्ग, 
कुबेरकासा कोष, राजसिहासन, छत्र, गज, अश्व, रथ आदि वाहन, देनेबालेको 
प्राप्त हाते हैं (२) । सूर्य, वरुण, चाखुदेव, अप्रि और भगवान्‌ महादेव 
भूमिदान दनेवालेका अभिनंदन करते हैं ( ३)। भूमिदान करनेवाला व्यक्ति 
राजा दिलीप ओर नहृप्र आदि दूसरे गजाओंके साथ रहेगा ( ४) ] भूमि 
आदि देनेबाद्या और उसका पाठन करनेबाला - दोनो प्रण्यकर्मी पुरुष निश्चय 
खर्गमें जाते हैं (५)। सब दानोंका फल एक जन्म तक रहता है, किस्तु 
सुबर्ण, पृथ्वी और कन्यादानका फल सात जन्म तक रहता है ( ६ )। जिसने 
मूमि दान की उसने मानों सुबर्ण, रजत, बस्र, मणि, रत्न और संपत्ति ये सब 
दिये (७ )। भूमिदान देनेवाला साठ हजार वर्ष तक खरीमें वास करता है 
ओर उसका इरण करनेवाला अथवा ऐसा करनेकी अनुमति देनेवाला उतने 
समय तक नकेमें रहता है ( ८)। अपना दी हुई अथवा दूसरोंकी दी हुई 
भूमिको छीननेवाला सो बार खानकी योनि भोग कर चाडालोंमें जन्म लेता है 
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८ बि० सं० १२४२ ज्येप्र बद ३० (६. स. ११८५ ता. १ मई ) वुधवारफो सूर्य 
ग्रहण था। उस समय किये हुए भूमिदानका यह दानपत्र हं। प्राचीन कालमें ऐसी भी 
प्रथा थी कि दानका संकत्य तो प्रहण अथवा अन्य किसी पर्च आदिके समय पर कर दिया 
जाता था, परन्तु दानपत्र पीछस सुब्िधानुसार लिखा जाता था । 

९, गोमती नदी पहले गातोड़क पास होकर बहती थी । जयसमुद्र ( डेवर ) का आग 
बंबर जाने पर यह उसी विशाल जलाशगमें छुप्त हो गई । 
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(९ ) | भूमिदानको लोपनेवाला, जलविहीन विध्याटवीके सूखे वृक्षके कोटरमें 
रहनेबाला काला सपे होता है ( १० )। पृथ्वी छीननेवाले, कृतप्न; पाकमेदी 
और भूमिदानकों हरण करनेवालेकी नर्कसे कभी मुक्ति नहीं होती (११ )। 
यह जीवन बादछकी छीलछाके समान चंचल और इस संसारके सब सुख 
तिनकेके समान सारहीन होनेसे, यहां बुरी इच्छावाछा नकके गहरे खडडेमें 
पडनेको तत्पर दुष्ट पुरुष ही ब्राह्मणोंकों दानमें दी हुई भूमिका हरण 
करता है (१२) | अपने तथा अन्य वंशबालोंसे में प्रार्थना करता हूं कि वे 
मेरे इस दानको न लोपें ( १३)। हस्ताक्षर महाराजाधिराज श्री अमृतपाल 
देवके । हस्ताक्षर महाकुमार श्रीसोमेश्वर देवके । हस्ताक्षर पुरोहित पाल्हा 
पालापकके । 


डे 

प्रस्तुत दानपत्रमें जिन जिन स्थानोंका उलछेख आया है, उनका परिचय 
नीचे लिखें अनुसार है - 

अणगहिलपाटक - यह वतमान अणहिलवाड़ा (पाटण) है, जो बड़ोदा 
राज्यके अन्तगत है और सो्ंकियोंक समय उनकी राजधानी थी । 

वागड़ - इगरपूर आर बांसबाड़ा दोनों राग्योंका सम्मिलित नाम वागड़ है। 
पहले यह एक ग़ाज्य था परन्तु राजा उदयर्सिहने अपने राज्यके पिछले 
दिनोमें उसके दो विभाग कर, माही नदीसे पूर्वका भाग अपने छोटे पुत्र 
जगमालको दिया और पश्चिमका भाग अ्येष्ठ पुत्र प्रथ्वीराजके लिए रक्खा; 
तब से वागड़ के दो राज्य हो गये | 

वटपद्रक - यह वर्तमान बड़ोदा है, जो बागड़की प्राचीन राजधानी थी | 
बड़ोदा नामके एकसे अधिक नगर होनेके कारण वागडका बड़ोदा बतलनेके 
लिए उसके साथ वागड़ रब्द जोड़ देते थे ताकि भ्रम न रहे । 

भामईंति ओर मच्छिद्र गाबोंका ठीक पता नहीं लगता । 

मुगहड - यह इूंगरपुर राज्यका मूंगेडा गांव है । 

झाडूली - यह वत्तमान झ्ाडोल गांव है, जो उदयपुर राज्यके अन्तर्गत 
जयसमुद्रके पास सदूंबर ठिकानेमें है । 

गातउड़ु - यह गांव अब ऊजड़ दो गया है। यह वीरपुर गांवसे, जहांसे 
यह ताम्रपत्र मिला है, मिला हुआ था । वीरपुर गातोड़के ऊजड़ होनेके बाद 
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बसा है | यहांका गातोड़जीका मंदिर वीरपुर गांवके पास विद्यमान है | इस 
मंदिरमें नागराज (सर्प ) की विशाल मूर्ति है, जिसको गातोड़जी कहते हैं । 

पट्पंचाशत्‌ मंडल-इसको अब छप्पन कहते हैं। उदयपुर राज्यका 
जयसमुद्रके आसपासका प्रदेश अब भी छप्पनका परगना कहलाता है । 

दानपत्रमें कई स्थलों पर सांकेतिक शब्दोंका उपयोग हुआ है, जिनका 
आशय इस प्रकार है - 

पुरो ०-पुरोहित; पंच०-पंचकुल; ज्योति०-श्योतिषी; प्रती०-पतीहार; 
श्रेष्ठ >-श्रेष्ठि; 3०-उत, पुत्र; नाय०-नायक; डंगी०-द्वांगिक; ठकु०--ठाकुर । 

जे 

प्रस्तुत दानपत्रसे पाया जाता है कि वि, सं. १२४२ में गहल्येत बंशके 
महाराजाधिराज श्री अम्ृतपालदेवका वागड़ पर राज्य था ओर वह गुजरातके 
चोलक्य राजा भीमदेव (द्वितीय) का सामंत था । उस ( मीमदेत्र) का वहां 
केसे राज्य हुआ और अम्ृतपाठदेव कौन या, इस पर कुछ प्रकाश डालना 
यहां आवश्यक प्रतीत होता है । 

मेबाड़के खामी क्षेत्रसिहके बाद उसका ज्येष्ट पुत्र सामंतसिह वहांका 
खामी हुआ । आबू परके देठवाड़ा गांवके तेजपाल (वस्तुपालके भाई )के 
बनवाये हुए दुणबसही नामक नमिनाथके जेनमन्दिर्के शिलठालेखके रचयिता 
गूजरेश्वर पुरोहित सोमेश्वरने लिखा है-“आबूके परमार राज़ा धारावर्षके 
छोटे भाई प्रह्मादनकी तीक््ण तलबारने गुजरातके राजाकी उस समय 
सहायता की जब उसका बढ सामंतसिंहने रणक्षेत्रमें तोड़ा था” | इससे स्पष्ट 
है कि सामंतर्सिहने गुजरात पर चढ़ाई कर बहांके राजाकों परास्त किया 
था | यह राजा कौन था यह उक्त प्रशस्तिर्म नहीं लिखा है | वही सोमेश्चर 
अपने 'सुरयोत्सव! काब्यमें अपने पूर्वनज कुमारके प्रसंगमें लिखता है कि 
उसने कटुकेश्वर नामक शिव (अद्धनारीश्वर )की आराधना कर रणक्षेत्रमें 
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१० दातुओजीगलविदलनो ब्निद्वनिस्त (खि) शधारो 
घारावर्ष: समजनि खुतस्तस्य विश्यप्रदास्यः ।... .........॥ १६ [॥] 
सामंतर्सिहसमितिझ्ितिबिक्षतोज:शीगूअरक्षितिपरक्षणदक्षिणासि:। 
प्रह्मदनस्तव॒नुजों दतुजोशमारि चारिश्रमत्र पुनरुझालयां बकार ॥ ३८ ॥ 
आबूकी बि० सं० १२८७ की प्रदास्ति; एपिय्राफिया इंडिका; जिस्द ८ पृष्ठ २११ । 
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छलगे हुए अजयपाल राजाके अनेक धार्वोकी पीड़ाको शांत किया” | इससे 
अनुमान होता है कि सामंतसिंद्वकी छड़ाई इसी अजयपाछसे हुई होगी, 
जो उसका समकालीन मी था। इस लड़ाईमें सामंतसिहकी शक्ति क्षीण हो 
गई और जब बदला लेनेके लिए गुजरात वा्ोने उसपर चढ़ाई की, तो उसे 
मेबाड़को छोड़ना पड़ा । तब मेवाड़पर गुजरात वार्लोका अधिकार हो गया * 
और नाडोलके चौहान राजा आल्हणदेवका तीसरा पुत्र कीतू (कीर्तिपाल ) 
बहांका शासक नियत हुआ । कुछ समय पश्चात्‌ सामंतसिंहके छोटे भाई 
कुमारसिंहने गुजरातके राजाकों प्रसन्न कर मेवाड़का राज्य पीछा प्राप्त किया | 
कुंभटगढ़के मामादेवकी वि. मं. १५१७ की मह्दाराणा कुंभकर्णकी प्रशस्तिमें 
लिखा है कि कुमारसिंहने गुजरातके राजाकी कृपा प्राप्त कर कीतूकों 
निकाठा और आहद्वाइ (मेवाड़) का राज्य प्राप्त किया | कितकी मृत्यु 
वि. सं. १२३९ के पूर्व द्वोनी चाहिय' अतरव इसके प्रूंव ही किसी समय 
कुमारसिंहने मेवाड़का राज्य प्राप्त किया होगा । 
मेवाइका राज्य खो कर सामंत्सिहने वागड़में नया राज्य कायम किया । 
_ह१ यथः शीचसंयमपडुः कड़केश्वराख्यमाराध्य भूधरसुताघटिताधदेहमू। 
ता दारुणामपि रणाप्रणजातघातब्रातव्यथामजयपालन्पादपास्थत्‌ ॥ ३२ ॥ 
काव्यमालामें छपा हुआ 'मुरथोत्सव' काब्य, सगे १५। 
“सामंतर्सिहयुद्धे हि श्री अजयपालदेव: प्रद्दारपीडया मत्युकोटिमायातः कुमारनाज्ना 
पुरोहितेन भ्रीकटुकेश्वरमाराध्य पुनः स जीवित: ।” वही; टिप्पण ५। 
परमार प्रह्मदन रचित 'पार्थपराक्रमव्यायोग? की चिमनलाल ढी, दलाल लिखित अंप्रेजी 
भूमिका, प्ृष्ट ४ ('गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज' में प्रकाशित )। 
१२ मेवाड़ पर गुजरात बालोंका अधिकार हो गया था, यह आबूके शिलाछेखसे स्पष्ट है - 
सामंतर्सिद्द नामा । ००००-०० 9 ३६ 
पों (खो) माणसंततिवियोगविलक्षलक्ष्मीमेनामदृष्टविरहां गृहिलान्वयस्य । 
राजन्वर्ती वसुमतीमकरोत्कुमारासिंहस्ततों रिपुगतामपद्टतल्य भूयः ॥ ३७ ॥ 
इंडियन एन्टिकेरी; जिलल्‍्द १६, पृष्ठ ३४९ । 
१३ 7 सामंतसिंहनामा भूपतिभूतले जात: ॥ १४५ ॥ 
श्राता कुमारसिंहोभूत्‌ खराज्यग्रादिण दर॑ । 
देशाशिष्कासयामास कीतूसंज् नप॑ तु यः ॥ १५० ॥ 
खीकृतमाघाटपुरं गूजेरनपतिं प्रसाथ... ... .- । 
( कुंभलगढ़का लेख, अप्रकाशित ) 
१४ जालछोरसे मिक्के हुए बि० सं० १२२९ के छ्षिलाछेखसे पाया जाता है कि उस 
संबतमें कीर्तिपाल (कीतू ) का पुत्र समरसिंह बहांका राजा था (एपिग्राफिया इंडिका; 
अक ए० ५३-४ ), अतएव किर्तिपाल (कीसू) का उस समयसे पूर्व मर जाना 
तद्दे। 
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गुजरातके राजा ( मीमदेव द्वितीय ) ने वहां भी उसका पीछा कर उसे वहां- 
से निकाल दिया और उसके कुटुम्बी महाराजाधिराज विजयपाल अथवा उसके 
पुत्र अमृतपालदेवकों वागंड्का राज्य दिया, जेसा कि प्रस्तुत दानपन्नसे 
स्पष्ट है । सामंतसिंहके राज्य समयके वि. सं. १२२८४ और १२३६ के 
दो शिलालेख मिले हैं। अमृतपालदेवको इस दानपत्रमें श्री ग्रहिलदत्त 
( गृहिलोत ) बंशी भतृपद्टाभिधान महाराजाधिराज विजयपालका पुत्र लिखा 
है अर्थात्‌ वह मेवाइके खामी भतृपद्द (भर्तूभट )- जिसका परिचय ऊपर 
टिप्पणमें दिया है-का वंशधर था | स्पष्ट है कि वह मेवड़की छोटी शाखामें 
रहा होगा | उसका सामंतसिंहके साथ क्‍या सम्बन्ध था, इसका पता नहीं 
चलता । ठाकरड़ाके वि, से. १२१२ के महाराज सुरपाल्देवके शिलालेखमें 
उसे भतृपद्मभिधान प्ृथ्वीपालदेवके पत्र विजयपाल्देवका पुत्र लिखा है | 
संभवत: प्रस्तुत दानपत्रके अमृतपालदेवका पिता विजयपाल और सुरपालदेबका 
पिता विजयपालदेव एक ही व्यक्ति हों। ऐसी दक्षार्म अम्रतपालदेवकों 
सुरपालदेवका भाई मानना पड़गा | 

१५ 'संवत्‌ १३२८ वॉरिस्े नर्षे ) फ( फा) न्‍्गुन सृदि ७ गुर प्री अंबिकादेवि ( ब्ये ) 
महाराज श्री सामंतासिघ (ह) देवेन सवन (४०) मयकलस प्रदत [म्‌]॥ ( मेवा इके छप्पन 
जिडेके जगतगांवके देवीके मंदिर लेखकी छाफ्से )। 

१६ संबत्‌ १२३६ श्रीसा (मं) तार्मह राज्ये। ( हंगरपुर राज्य के बोरेश्वर महादेव - 
सोलज गांवसे डेढ़ मील दूर - के छेख की छाप से । ) 

१७ ओं ॥ संबत्‌ १२१२ वर्ष ॥ भाद्पद सृदि १ रबिदिने समस्तगाजञावलीबिराजितभर्तृ- 
पश्चभिधान श्रीप्रध्वीपालदेव [ब:] तत्सनुमहाराजक्रीतिभुवनपालदेव [विः] तम्य पुत्रों महाराज- 
श्रीविजयपालदेब [वः) तस्य पुत्रों (त्र] महाराजभ्रीसरपालदेव ।' 

श रु (इंडियन एन्टिक्येरी: जिलद ५६, पृष्ठ २२६ ) 

१८ इंगणोदा तथा टाकरड़ाके छेखा एवं वीरपुरके दानपत्रमें मिलनेवाली बंदावर्कियां- 





टंगणोंदा (सं० ११९० ) अकरडा (सं० १२१२) वीरपुर (सं० १२४२) 
पृथ्वीपालदेव पृथ्वीपालदेव 
( भतेपप्ट मिधान ) ( मतृपक्टान धान ) 
विहुणपालदेब अिभुवनपालदेव 
विज्यपालदेव विजयपाल विजयपालदेव 
( भर्तृपन्‍्ठाभिधान ) 
सरपालदेय | 
| अमृतपासदेब 


महारागपुनत्र अनंगपालदेव कर 
मद्दाकुमार 


अंक २) चोलुक्य राजा भीमदेवके समयका सं० १६४२ का दानपत्र॒[२३३ 


अमृतपालदेवका वि. सं. १२५१ का एक लेख, बड़ोदा गांवके बाहरकी 
एक हनुमानकी प्राचीन मूर्तिक आसन पर खुदा हुआ मिला है । इससे 
स्पष्ट है कि उस समय तक तो उसका वहां राज्य था। इंगरपुरके बड़ा दीवड़ा 
गांक्के शिवमन्दिरकी मूर्तिके आसन पर, वि. से. १२०३ (६. स. ११९६ ) 
का महराजा भीमदेव (द्वितीय) का लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि उक्त 
संबत्‌ तक तो वागड़ पर मीमदेवका अधिकार था | इंंगरपुरके बड़वेकी ख्यातमें 
सामंतसिहके बाद सीहडदेवका नाम मिलता है, जिसका सबसे पहला लेख 
वि. सं. १२७७ (ई. स. १२२०) का मिला उक्त लेखमें उसके 
पिताका नाम नहीं है, परन्तु जगत गांवके माताके मंदिरके एक स्तम्भ परके 
वि, सं. १३०६ (ई, स. १२०० ) के लेखमें उसके पिताका नाम जयसिंह 
लिखा है''। इसकी पृष्टि इंगरपुरके वनेश्वरके पासके विष्णु मंदिरकी आषाढ़ादि 
वि, सं, १६१७ (चेत्रादि १६१८ )की महाराबठ आसकर्णकी प्रशस्ति 
तथा वहींके गोबद्धन नाथके मन्दिरकी आपादादि वि. सं. १६७० ( चेश्रादि 
१६८० ) की महारावल पुंजराजकी बृहत्‌ प्रद्ाम्ति से भी होती हैं। जयसिंह 
कब तक जीवित रहा और उसने बागड़का राज्य वापस लिया या नहीं, इसके 


2९ 'संबत (त्‌ ) १२०१ वर्ष माहा (माघ) वाद १ सोमे राज अमृतपालदेव वज्य 
(विजय ) राज्ये' [मल शिलालेखर्की छाप से ] 

२० 'सं० १२०३ वर्षधयेह महाराज श्रीमीमदेवविजयराज्ये... ... ... उव्वणके श्रीनित्यप्र- 
मोदित (तं)... .. महू [०] एल्दासुतबर जाक [:] प्रणमाति नित्य । प्रतिमा कारापिता । 

[ मूल छेखकी छापसे | । 

२१ 'संवत्‌ १२७७ वरिषे (वर्ष ) चेत्रमदि १४ सोमदिने विशाप (खा ) नक्षत्रे श्रीअंबि- 

कादेवी (ब्ये) महाराऊ (रावल) श्रीसी हडदेवराज्ये महासां ० (-सांधिविग्रहिक) वेल्हणक राण- 

( राणकेन ) रउणीजाप्रामं । [ मूल छेखकी छापसे ] । 

२२ '# ॥ संबत्‌ १३०६ वर्ष फागुण (फाल्गुन) सुदि ३ रविदिने रेवति (ती) नक्षत्रे मीन 

स्थिते चेद्रे देवी अंबिका [थै] सुबंन (सुवर्ण,रं (दं)३ (४) प्रतिठि (ह्टि) त (ने) । गुहिलवंसे 

(शे) रा० (-रावल) जयतसी (सिं)ह पुत्नसीहद पौच्र जयस्यंघ (सिंह) देवेन करापितं। 


[ मूल छेखकी छापसे ] 
२३ 'सामंतस्री (सिंह) रा० (जरावल) ३१ जीतसी (जयतससिंह) रा० ३२ सीहडदे (देव) 
रा० ए [ मूल प्रशस्तिकी छापसे |। 
रशछ ४ सामंतसिद्दोस्य विभुर्विजग्ये (शे) ॥ ५३ ॥ 


सजि (जी) तसिंह तनयं प्रपेदे य एवं लोक॑ सकल वियग्ये (झे)॥ 
तस्य सिंहलदेबोभूत्‌,.. ... ... ... ..« ... .., « ॥ ५४ ॥ 


[मूल प्रशस्तिकी छापसे |। 
२.२,१४ 


२३७४ ]) भारतीय घचिया [ यर्ष २ 


विषयमें निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता; परन्तु इतना तो निश्चित है कि 
वि. सं. १२०३ के पश्चात्‌ और बि. सं. १२७७ के पूर्व किसी समय सामंत- 
सिंहके पुत्र जयर्सिह अथवा पौत्र सीहड़देवने वागड़का राज्य पीछा लिया होगा। 


ताम्नपत्र परका मूल लेख 
--- प्रथम पत्र - 


१ ७ | अ्वस्ति' धीनपविक्रमकालातीतसंवन्सरद्ादशदतलेचु द्विचत्वा- 
रिंशद्धिकेषु अंकातोषि' ॥ 

२ संच [ त्‌] १२४२ वर्ष कार्सिक सुदि १५ रवावच्ेद श्रीमदणहिल- 
पाटका [ धिष्टि ]तपरमे भ्वरपरमभट्टा - 

३ रकश्रीउमापततिवरलब्धप्रसादराज्यराजलफ्मी खवयंघर प्रोदप्रतापभी- 
चोलुफ्यकुलोदा - 

७ “नि मात्तड अभिनवसिद्धराज धीमहाराजाधिसजैधीमऊ्रीमदेबी य- 
कल्याणविजयरा - 

५ ज्ये तत्पादपद्मोपजीविनमहामात्यश्रीदिषघरि श्रीक्षीकरणादि' सम- 
ख समुद्राव्यापरान 

६ परिपंथयतीत्यरव कालु प्रप्लमान' अस्य थे परमप्रभो: प्रसादप्त- 


लायां भुज्यमान वा 
७ वागडवटपद्॒कमंडले मद्दाराजाधघिराजश्री ममतपालदेवीयराज्ये त- 


झ्ियुक्तमहं ॥ 

८ केल्हणप्रश्नवतिपंचकुलप्रतिफ्शोी शासनपश्रमभिलिशण्यते यथा ॥ थ्री- 
गृहिलदसयंधं 

९, श्रीमद्धतपट्टामसिघानमहाराजाधिराजश्रीविजयपालसुतमदहाराजा- 
घिराजश्रीअसृतपा - 


१० लदव'' पुरो० पाल्‍्हा ज्योति० यदशदेव पंच० महिदिग ज्योति आम- 

देव स्थमि० रतन प्रती 
११ मदना श्री [मे ] गड़ेश्यरीयभट्टारक [ मु ] निमद्र० जल्हण तथा 

बटपदकयास्तस्य ओे० खूपट थे० 

१२ सादा थे घांघल उ० थ्रे० सायंत थे० केशरि'सुत०” झे० केला 

नाय० लाखु छुत सह- 
१३ देव नायक जोहड़ लायक वागडसीह नायक लस्कमणडऊ० मायक 
मरपतिमा भरद्व [ति] प्रा- 

१ खत्ति, २ अंकतोपि, ३ कुछोयान”, ४ 'घिराज'. ५ देवघरे, ६ औीकरणादि. 
७ समस्त, ८ “व्यापारान्‌, ५ काले. १० प्रक्समाने, ११ निरर्थक अक्षर है. १२ पशथ्- 
भिघान', १३ पाछदेवः, १४ केसरि, १५ बिन्दु निरर्थक है. 





अंक+२ ] चोौलुक्य राजा भीमदेवके समयका सं० १२४२ का दानपत्र [२३५ 


१७ मीय डंणि" सहजा उ० द्रंगि साढा मच्छिद्गहग्रामी० # [गि०] रण- 
सीह खुत०'' दंगि०' जगदेव 

१५ मुगहड्झोमीय'" पोपा उ० बदजा झाडउलि प्रामीय दगि० ” पाल्हा। 
गातउड़भ्रीमीय यो - 

२६ सा खुत०' बिसहरा ठकुर' बासुदेव सु० ठक्कु० भालण श्रे सल- 
चण * उृद्धामात्यादींश समा - 

१७ हुये सबोधयत्यस्तु" यवः संबविदित यथा । यदस्मामिः सूर्यप््चेणि 

पुर्न्थतीयोंदकेः सूचि ख्ता - 

१८ तथा बौतवाससी परिधघाय प्रहमंत्रदेव लि पंमज॒प्यपिदन संतपप्य 
चराचर [गु ] रुं क्रीमवानीपति श्री - 

१९ पति ले समभ्यर्थ' नमस्कार व विधाय नलिनीद्लूगेतेजललबतर- 
लतरं जीवि- 


२० सव्यमाकलस्य संसारासारतां बिनि [ ज्ञा ] त्वा मार्प्रपित्नोरात्मनश्व 
श्रेयसे 


-----> द्विलीय पत्र - 0... 
श्र 


है. 


3-8 हक हलक पक « दे प्रवराय 

भरदहाजगो [ जा ]- 

२२ य राय [ क ] वाला[ हवा ]तीय वा[हमण] ठकु०' सोभाखुत ठकु०' 
मदना जाजकाया:  पह्पंचाशन्मंडले 

२३ गातउड़ग़्ामे ल्हिसाढियासिधान अरधघटसमेके तथा वाह्ममूमीह- 
लद्व [ यसम ) न्विता" चतुराधाट - 

२४ सीमासमम्विता” सकेदारा: शासनपूर्षका: उदकेन प्रदर्ता। 
अस्थाः घाटा: । पूर्षेस्थां सीमा ऊंचर ऊआ 

२५ अरघडइ'' | द्षिणायां" झामेण सीमा । पश्यिमायां दीकोलरघट्ट- 
सीमा । उतरायां” गोमती नदी सीमा 

२६ एतद्रघहट“ तथा भूमी ज संतिष.्टममान 'चतुसीमापयंत“ सवृशक्षमा- 

लाकुल” सोदू सपरिकरं' सकाए्टत - 


१६ देंगि. १७ बिन्दु निरर्थक है. १८ द्ंगि. १९ प्रामीय. २० द्वंगि. २१ प्रामीय 
२२ बिन्दु निरर्थक है. २३ ठकर, २४ सलखण, २५ संबोधयत्यस्तु. २६ पुण्य. 
२७ झुथि". २८ देवर्षि, २९६ निरर्थक अक्षर है, ३० 'पितृन. ३१ समभ्यच्ये. 
३३ 'गतजल”, ३३ मातृपिश्नो, ३४ रायकवाल, ३५ ब्राह्मण. ३६ ठकुर. ३७ ठक्कुर. 
३८ याजकाय, ३६९६ अरघट एक: ४० समन्वित:. ४१ समन्वितः. ४२ सकेदारः. 
४३ शासनपूर्व्यकः. ४४ प्रदत्त. ४५ अरघछः:, ४६ दक्षिणस्थां, ४७ उत्तरस्पां, 


४८ एव अरचट्:, ४९ अतुस्सीमा, ५० पर्यन्तः. ५९ “माल्यकुलः. ५२ सोइंगः, 
५३ सपरिकर: 


२३६ ] भारतीय विद्या [ यर्ष २ 


२७ णोदकोपेत” नवनिधानसहित अस्मद्वंसजे“रन्येरपि” थे पाल- 
नीयं“। यतः उक्तवान्‌ भगवान्‌ व्यासः 

२८ वहुमि बैसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः । यस्य यस्य यदा 
भूमी _ तस्य सस्य तदा फल ' ॥ भूमिदत्रा' ले 

२०, चिह्ाानि फर्ल खबग्गं वसेन्नरः | दांखे भव्याइन छत्र गजाश्यरथवा- 
हना' । २ आदित्यो वरुणो ये बा- 

३० खुदेवो हुताशनः | शूलपाणिस्तु भगवान्‌ अभिनंदंति भूमि ॥ रे 
राजेन्द्री' दिलीपस्य नृपस्यथ नह - 

३१ यसय च। अन्येषां च नरेंद्राणां भूमिदः संगमिस्यति '। ४ दाता 
पालयता चेंव [ भूम्या ] दीनां व यो“ नरो [तो ] 

३२ बुभो' पुण्यकरम्माणों नियती' स्वस्गंगामिनों | ५ सर्वेधामेख दाना- 
नामेकजन्मानुर्ग फल | हाटकक्षि- 

३३ तिगोरीणां सप्तजन्मानुर्ग फल । ६ सुबण्ण रजत प्रसव मणिरक् 
वसूनि थे । सर्वमेतद्भधवेहस वसुधां 

३४ यः प्रयच्छति ॥ ७ पष्टिवर्षसहस्थाणि स्वर्ग लिएति भूमिदः । 
आच्छत्ता' वाघप्रुमंता च” तान्येव नरक 

३५० बजेत्‌' ॥ ८ ॥ म्वदत्ता परदत्तां या यो हरेश वसुंधरा | स्वान॑योनि- 
शान गन्वा चंडालेष्यंपि जायते 

३६ ९ विध्याटबीप्यतोयासु शुप्ककोटरवासिन: । कृष्णसप्पां प्रजायंसे 
भूमिदानापहारका: ॥ १० 

३७ भूमिहसा छत प्रश्न पाकमेदी स्व यो नरः | नरकाश्न निवत्तने भूमि- 
दानापहारकाः | ११ । इ- 

इे८ट है हि जलवलीलाखंचले औवलोके तृणलवलघुसारे सर्वसंसार- 
सोथये । अपरति दु- 

३९ राशः शासन शाह्यणानां  नरकगहनरशावर्शपातोत्सुको यः ॥ १२ 
अस्मद्धंशे तु ये जाता 

४० ये जाता चान्यवंदाजआा | तेपघामह करे लझ्ने मम दत्त न लोप्यतां ॥ १३ 

४१ स्वहस्तोपय॑ं महाराजाधिसुजधीममसतपालवेवस्य | स्वहृस्तो ६यं महा- 
कुमारभीसोमे भ्वरदेवस्प 

४२ स्वहस्तोय पुरो० पाल्हा पालापकस्य ॥ शुभंबतुः ॥ भंगर्ल महाभ्रीः ॥ 

डी 


५४ सतुणोदक्रेपेल:. ५८ "महिनः, ४६ बंझजै:, ७७ “रम्यैरपि, ५८ पारूमीयः. 
७५९ बहुमि,, ६० भूमिः. ६१ फ़लम, ६० भूमिदानस्य, ६३ भद्रासने, ६४ रथबाइन, 
६५ वायु. ६६ रजेन्द्रस्य, ६७ संगमिष्यति, ६८ यो. ६९ ताबुमी, ७० नियर्त 
७ बचा, 3२ सहर्ताणि, ७३ आरछेशा, ७४ चानुमंता ल, ७७ नरके, ७६ ब्सेत, 
७७ शान. ७८ जांडल्ेप्यपि, ७५ अपहरति. ८० आहाणामाँ. ८१ बंशजाः, 
८२ महाराजाधिराज, ८3 झ्ुम भवनु. 


सोलंकी समयके राजपुरुषोंकी नामावलि 
लेखक - झीयुत पं० दशरथ शमो, एम. ए. बीकानेर 
कर 
श्रीधुत रामछाल चुनीछाल मोदीने भारतीय विद्याके भाग २, अंक १ में इस 


मामका एक लेख गुजराती भाषामें प्रकाशित किया हे । पाठकवर्ग उसमें निमश्नल्लिखित 
नाम और बड़ा लें । 


मूलराज द्वितीय 

नाम खधिकार समय आधार 
(१) राष्ट्रकूट प्रतापमछ. सेनापति छराभगा सं. १२३४ सुरथोत्सद 
(३) कुमार सेनानी पे 


मीमदेव द्वितीय 
(३) राषुकूट प्रतापमल्ल सेनापसि कीर्तिकोमुदी 


(४) प्रतिहार जगदेबव राज़प्रधान से. १२४४  श्रीजिनपाछ रचित खरतर- 
गस्‍छ पह्टाबजठी एवं तिथि- 

रहित वेराइछका झिछालेख 

(५) अभय दण्डनायथ क ( जाशापल्ली ) उपयुक्त पट्टावली 


परदव्षियोंके परिचयमें मेरा मोदीजीसे रुछ मतभेद है । प्रधान शब्दसे महामास्थका 
ही बोध होता है । खरतरगब्फ्पट्टावटीके क्षनुसार मीमदेव द्वितीवके प्रधान जरहेव 
प्रतिदारकों संधि और विग्रह करने तथा संघोंको दाज्यमें आने-आनेकी आज्ञा देने 
और आवश्यकता पढ़ने पर उस्हें रोकनेका अधिकार था। आशापलीका देदनागक 
भभय उसकी आराशानुसार चछता था। सपादलक्षीय संघको सताने पर जगहवने 


अमय दुंढनायकको यहां सके धमकी दी थी कि यदि उसने संघसे कुछ छेद-छाढ की 
तो उसे गधेके पेटमें सी दिया आयगा । 


दृष्हनायक्रके विषयमें मी मोदीजीसे मेरा कुछ मतभेद हैं। यदि जीता हुआ 
मुक्क, मूछ राजाकों वापिस देकर उस पर दृष्डनायक मामक कोई अधिकारी रखा 
जाता तो संभवतः आशापल्ीमें किसी दष्डनापककी विशेद्र आवश्यकता न होती । 
जहां तक मुझे ज्ञात है आाशापल्ली संगबत्‌ १९४४ में किसी मांडलिक था सीमदेशसे 
मिच्च किसी मूझ राजाके अजिकारमें न थी । मोदीजीमे सम्मभबत: अपना मम्तव्य आदूके 
आधार पर स्थिर किया है। परस्तु आपूरें मी दष्डभाभक विमक्की उसी 

समय आवश्यकता हुईं ली जब परमार राआ घम्बुक राज्य छोड़ कर अशस्तिनाथ 
सोजके पास चद्धा शया था। उसके बापिस आनेके बाद आदूमें दण्डमावकर्की सत्ता न 
रही । इसी प्रकार दण्डगाथक वेजरूदेदने विक्रम सम्दत्‌ १२१० से ३२३६ तक गहूछ 
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प्राब्समें शासन किया । उस समय यह प्रान्त सर्वथा कुमारपाल चोलुक्यफे हाथमें 
था। सम्वत्‌ १२०६ से १२१७ तक यहां नडुलवबंशीय किसी राजाका कोई क्षिकालेख 
नहीं मिलता । यदि दृण्डनायकका काम उत्सात-प्रसतिरोपित मूल राजाकी देखरेख 
ही होता तो नहुलवंशीय राजाओंका इन वर्षामें एक आध लेख तो मिलता । संबत्‌ 
१२१८ में आशू्हण फिर नडुलका राजा ही गया और इसके बाद नडुलदेशमें किसी 
चऔलुक्य दण्डनायककी सत्ता नहीं दिखाई पडती । इसलिये यह सिद्ध हैं कि मृष 
राजाओंकी देखरेस्व दण्डनायकका कार्य नथा। उनके हाथमें सम्भवतः काफी 
सेना रहती थी और अकवबरके फाजदारोंके समान वे दीवानी कामकी भी देख्रेस्व 
करते थे । दे स्वयं राजाके प्रतिनिधि थे । उनके अधीन माण्डलिकादिका होना या 
न होना उनके मुख्य कार्यस कोड़े सम्बन्ध नहीं रखता | थे एक प्रकारके फौजी 
शासरू थे, आर हसी कारण उनकी सत्ता अधिकतर नवरषिजित देशमें पाई जाती है। 
क्या श्रय महाकाणब्यमें बलाल पर चौल॒क्यराजके आक्रमणक पढनसे जात होता है 
कि दण्डनायकका मुख्य कार्य समाका नेतृत्व ही था, यद्यपि कार्यवशात्‌ ये प्रबन्ध 
कार्य भी कर सकते और अधिकतर करते ही थे । 


दूसरी पदुल्षियोंके परिचयमें मोदीजीस मेरा कह मतसेद नहीं है । 


ललितछंद - एक समीक्षा 
ले० - श्रीमती कुमारी सुशीला महेता, एम. ए. एल एल. बी. 
[ शीसच फेलो, भारतीय विद्या भवन ) 





श्रीमद्धागवतना' गोपीगीतना दूसने गुजरातीमां ललितछंद नाम आपवामां आध्युं 
छे. मात्र गुजरानीना अभ्यासीने आ नाम जरा पण शेकास्पद छागे प्‌ संमवित नथी. 
छतां संस्कृत पिंगछकृतिझोंने तपासतां नीचेनी हकीकतों स्पष्ट थडट छे. 

संस्कृत पिंगछकृतिओमा क्यांय पण आजा माप, पुटलेके | ४० ० ४, ०७४०, ० ४-, 
»- । नां वृत्तने ललितछंद नाम आपेलु जोवामां आवतुं नथी. केदारमष्ट विरचित 
वृत्तरलाकरमां, कालिदासना भ्रुतवोधमां के हेमचन्द्राचार्यप्रणीत छन्‍्दोनुशासन- 
माँ भा सापनु बूल ज उपछब्ध नथी. पिंगलाचायय पोताना छन्‍्दःशास्त्र्मा आ पृत्तने 
छलितछेद नहीं. पण “ वन्दिता ” नामे ओछखावे छे. गंगादासकृत छन्‍्दोमंजरीमां* 
आने जे ' हन्दिरा ' कह्टे छे. कदाच गोपिकागीतना पड़ेला छोकर्मा आवता हन्दिरा 
बाडद परथी आ नाम पद्यं होय! संस्कृतमां अन्यत्र पण आबी रीते पड़ेलां छन्दोनों 
नामनां उदाहरणों मछी आवे छे : जेवो के ' कुटज़ ” अने ' नुतन '', श्री माधव पटव्चे्ना 
पण छनन्‍्दोमजरीने आधारे तेने 'इन्दिरा ' नाम आपे छे अने साथे साथे तेनां अन्य 
नामों  चन्दिता' ' राजहंसी ' तथा 'झुद्धकामदा ' नी नोंध ले छे. जो के मराठीमां जे 
 हुरिदिरा ' बुच्तननो प्रयोग कान्‍्होबा रणछोढ़दास कीर्तिकरे कर्यो छे, से बृत्त संस्कृत 
'दृन्दिरा' अर्थात ' वंदिता थी भिश्रव छे" अने हेमचम्दाचार्य तसेने ' केकिरव ” नामें 
ओछखावे छे, श्री पटवर्धने 'इनिदिरा' नामना समर्थनर्मा संस्कृत सूत्र “न्री छौ ग 
इन्दिरा चे: ।'” आआप्यु छे पण तेनुं प्रमाण आप्यु नथी. बली जे दृत्त संस्कृतर्मा 
“छलित ' ने नामे मछे छे तेनों साप जादि गुजरातीना ' छलित' थी एटकछकां तो 
भिन्न छे के त॑नो जहीं विचार सुधा करवो अप्रस्तुत छे. 


१ भागवत १०, ३१, १-१८. 
४ छन्दःशासखम्‌ , प. ५८, टीप, 

वरन्दितानछन्द: -  नरगजा गुरुवेन्दिता मठा ॥' वृत्तसारे, 
छन्दोमप्लरी २, ६४, 
४2 जयति तेषघिर्क जन्मना वज धयत इन्दिरा शश्रदत्र हि । 

दयित श्ययतां दिछु तावकारव वि प्रतासबस्‍त्वां बिचिस्वलें ॥ 

भागवत १०, ३१, १ 

५ पच्मरचनानी अतिहासिक आलोचना : जो के, है. ध्रुव, पृ. २२२. 
६ छन्दोरचना, पृ. १८२, दीप ७१६४. 
उछ एजन, प्र. २०७. 
८ छन्दोनुशासत, १, १५१, 
९ छन्दोसर्चना, पृ. १८२ टीप ७१४. 
१० दा. त. १, ललित ( न, न, मं, र )- छन्‍्दप्रभाकर, पृ. १५७. 

३, ललित चरणना न भ न ज न न या धर कविवर रचनामां - 

रणपिंगछ, भाग पहेलानी प्रवणी, प्‌. ८५. 
३, “तत॑ नी प्रो” - छन्दोनुशासन, २, १६६. छन्दःशास्रम्‌, ६, शे८ 


ही 
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हिन्दी छन्दःप्रभाकरमां” शी जगन्नाथप्रसादे पण तेने 'इन्दिरा! नाम, अन्य 
नाम “कनकमंजरी ” सहित आधप्यु छे. 

आ बधधां परथी, एटलु तो दीचा जेबु स्पष्ट छे के संस्कृत, मरादी के हिन्दी भापानुं 
वृत्तशाख आ मापनां वृत्ते ललितछंदने नामे ओछझूखतु नथी. पण कविश्ली नर्मंदाशंक- 
रनी निन्नोक्त लीटीओ भा ऊंदना नामकरणघधिघिना घिषयर्मां अबाधित प्रकाश नाखे छे - 

“आ के १८७५६ ना जुलाईनी शरुआतर्मा एक चोपडी वेचनारनी दुकाने दक्षणी 
वामन पंडितनु करेलु मरेटी * गोपीगीत ! मारा जोवार्मा आब्यु हतु, ते मने निराश्रितनों 
निबंध लखतां सांभरी आचष्युं; एटला मारटे के निबंधन अंते * गोपीगीत ' ना दाकमां 
बार महिना लखी, तेमां गरीयनी हालत बतावु.... ... ... ए कविता प्रथम निराधि- 
तोना निबंधनी पछवाट़े १८०६ मां अने पछी नर्मकविता अंक बीजामां ( १८५८ मां ) 
छपाई छे. ए गोपीगीतना ठाऊने ललितजृत्त नाम पछवाड़ेथी आप्यु छे. ते सुरतमां 
थह गएला लालदास नामना दादुपंथी साधुना बनावेलां पिंगझ उपरथी. दलूपतराम 
कृषिए पण महारे स्होडेथी सांभह्या पछी पोताना पिंगलमां दाखल कर्यु छे. ए जून 
करुणारस्त कविताने घणुं ज अनुकुछ छे. '' 

आ रिप्पणी सादी, सरक भाषामां ललितलंदना जन्म, नामकरण, विकास हत्या- 
दिनो केटलाक इतिहास आपणी समक्ष रजु करे छे. 

रणपिंगछूमां" पण छलितनाम इन्दिरा, विंगेरेनां नामान्तर तरीके स्वीकारायु छे 
गुजराती - संस्कृत नाम मेदोनों अर कताएु समन्वय साध्यों छे, ज्यारे दकपतर्पिगछ ' 
मात्र एक ज नाम - छलितछंद - आपे छे. 

आ कंदनों संस्कृतमां प्रथम प्रयोग श्रीमद्भागवतना 'गोपीमीत ' मां ज थयों इतो 
ए वात नि:संशय छे. त्यारपछी, कवि नर्मंदाशंकरे गुजरातीमसां तेनु भनुकरण क्यू अने 
कोई गुजराती साथुए स्वीकारेला छॉलित नामने अपनावी, ते कूसने गुजरातीमां ललित 
तरीके कायम कर्यु. शक््य छे के तेनां अनिश्चित, लिन्न नामों संस्कृतर्मा तेना बिरक 


प्रयोगने जे आभारी होय ! 
श 





११ छन्द:प्रभाकर, एप. १४०. 
१२ नर्मकबिता, पृ. ११, टीपण, 
श्३े उलित थाय छे, नारराडग, 
कनके मजरी, इन्चिरा सगे, 
विवुधवंदिता, भामिनी भणों, 
याति छये थरी, भाविनी गणों, 
रणपिंगकू, भा. १, 9. २५० ०५९५१. 
१8 “ नर रो गणें, स्याल हूं भयी, 
ललित लक्षणे, शानमां गयो. 
दलपतार्पिंगछ, 8, ४२- 5३. 


भारतीय विद्या भवन 


अध्यापक मण्डल 


हुँ 
संस्कृत घादाय और तुलनात्मक भाषाशास्त्र 


१, डॉ० मणिलाल पटेल, पीएच. डी.; नियामक तथा भीमुगाछाऊू 
गोएनका अध्यापक, संस्कृत साहित्य और तुझकनात्मक भाषाशास्र 


२. पं० मोतीराम शास्त्री, सुख्याप्यापक मुम्बादेवी संस्कृत पाठशाका 


प्राकृत भाषावग और हिन्दी वादाय 
भी जिन विजयजी मुनि 


भागवत धर्मशास्तर 
१. श्रीयुत दुगोशहुर केवलराम शास्री 


अवैतत्रिक अध्यापक भागषत घममेसाहित्य 
२. डॉ० ८० डी० पुसालकर, एम. ए. एलएल्‌. बी. पीएच. डी. 
३. श्रीमती कुमारी सखुशीला महेता, एम, ए. एलड्एल. बी. 
जैन बाझाय 
थी अ० स० गोपाणि, एम. ए. 
मारतीय इतिहास 
थी शिवदस कानी, एम. ए. 


ग्रन्थ प्रकाशन का ये 


मे 
भारतीय विद्या ग्रन्धावली 
प्रकाशित 
१. विसुद्धिमर्ग [ बुद्धघोषकूत पालीभाषाम्ंथ ] सं० श्री धमोौनन्द कोसंबी 


५----+--->्िन-नतयननत >ननजनन>>+मन 


उक्तिव्यक्तिप्रकरण [संस्कृत] पं० दामोदरकृत -:- सं० श्री जिन विजयजी मुनि 





सन्देशरासक -- अब्दुल रहमानकृत अपश्रृंश खण्ड काव्य बे 
योग्धमकृत -- कोटल्य अर्थशासत्र टीका कं 
बेजनाथकृत - कलानिधि [ प्राचीनतम मराठी गद्य प्रन्थ] + 
राजस्थानीकी पुरानी बातें [ राजस्थानी भाषा साहित्य ] ; 
प्राचीन गुजराती गद्यनिदशेन -:- तरुणप्रभाचार्यग्रन्थोद्धुत रे 


ऋग्वेद-संहिता, षष्ठ मण्डल -:-सं० डॉ० मणिलाल पटेल 

नाणपंचमीकद्दा[ महेश्वरसूरिक्ृत ग्राकृत भाषामय ] ] सं3 श्री 

रिष्टसमुच्चय [ दुर्गदेवकृत की ५3५. ] | अ० स« गोपाणि 

भारतीय संस्क्ृतीकी रूपरेखा -प्रो० शिवदत्त ज्ञानी 

भारतीय विद्या [ हिन्दी-गुनराती त्रैमासिक पत्रिका ] सं७ श्री जि० वि० मु।न 

ऋ 

88887 ४8 पर)ए 8 ( 30077६४५॥. 07 पत६ 8. ५. 8.) 

क्रताता 39, ऊैशिायांहों 00७) 0, 3), 


ग७०0०87'5 छ8888&५8 0श 7प्त& 8&7?88प83708598 53 
है 495, कैडियांतो डी0ट। 
पए&5प्रह्र2प78: 8 पत्रा5708083, फ्र्ाछ05ए20एप 
४ छिड़ी (>प्राएु8३ी585छा 4, 5॥8 80 
बब्छाड ते पए कीडड जि ऊैटी।8, अं, +.ै, 7... 8. 


008?९85287प%६ 97"095%&8 वष्च एप्तड ?ए&8238 
89 90 &- 4). कप 





बलाल्ते 9६ हि्यपरीफामोरव पत्ते सििर[ूण, की 6 औरवातारकओ आधा (7698, 
2४ %, 0 दर ४७२५, विजय ४३ ४ 
आये ओर हे िऋ& 68 ७73.07, रि7झा., 076 05, िी।छ7&!008 ४5 ॥ 508 ४ ७4, 
सत्तरीिरूत, डिएचा7%६ 


भारतीय विद्या 


[ बम्बईस्थित, भारतीयविद्या भवन द्वारा प्रकाशित 
संशोधनविषयक त्रेमासिक पत्रिका ] 





लाग२ ] अक्टूबर, है. स. १९७२ #  आशिन, संदत्‌ १९९८ [ अंक ३ 





संपादक 


श्री जिन विजय म॒ानि 


प्रकाशक 


मंत्री, भारतीय विद्या भवन 
नवशुजरात, अंधेरी, बंबई 


भा यम आ पदीश  सिशक कक, अधखर अमल न शक कल अधु 


प्रति अंक मूल्य १-८-० «७ धार्षिक मूल्य ५-०-० 





भारतीय विद्या 


किक -विफरानन -०-ी सनक टी -क-५ -रहमीवेकनक+-क िकनन--कलरिषकत- -क>तिक-न जाम “३० किक ०-क पिललत 











द्वितीय भाग ] भाश्विन, से, १९९८ [ ठतीय अंक 
लेखानुकम 
(१) महाकवि स्वयंभु ओर जिभुवन-स्वयंभु ण््० 
ले०- भ्रीयुत पं. नाथूरामजी प्रेमी २४१-२६ ६ 
(२) जेनेतर ग्रन्थोंपर जैन विद्वानोंकी टीकार्ये 
ले०- श्रीयुत अगरचन्दजी नाहरा २६७-२९२ 


(३) प्राकृत भाषा अने संघ विधेना महेभ्वरस्रिना 
नाणपंचमी कथान्तगेत मन्तव्यो 
ले० - श्रीयुत प्रो ० भम्हतछाल सदर्चद गोपाणि, एम. ए. २९३-२९८ 
(४) आमभीर, भ्रेकूटक अने मेत्रक 
ले०-श्रीयुत ढॉक्टर ब्रिभुवनदास खहेरचद 


एड. एम, एम. २९०९-३१ २ 
(५) कुमारपाल रास - प्राचीन गूज़र काव्य 
ले०-श्रीयुत भोगीलाल जे. सांडेसरा ३१३६-३१ २४ 
परिशिष्ट- 
विश्वध्वरस्सति- ६ ठा, 3 वां अध्याय 
ले० - महामहापाध्याय पं. श्रीदिश्ेश्वरनाथ रऊ ६-१६ 


सिंघी जेन यन्‍्य॑ माला 
संस्थापक 


दानवीर साहिदयरसिक संस्कृतिग्रियं 


बाबू श्रीवहादुरसिंहजी सिंधी 


भारतीय विद्या भवन 
को अभिनन्दनीय दान 

कलकत्तानिवासी सुप्रसिड दानवीर श्रीमान्‌ बाबू 
बहादुरसिहजी सिंघीने, अपने खगेवासी साधुचरित पिता 
श्रीडाल्चंदजी सिंघीकी पृण्यस्मृति निमित्त, जेन साहियके 
उत्तमोत्तम और अपूर्य माने जानबाले गअन्थरल्लॉको, आधु- 
निक शास्त्रीय पढडतिके नियमानुसार, विदेषज्ञ विदानों दारा 
मंशोधित-संपादित करवा कर, सुन्दरतम रूपमं, प्रकाशित 
कानेके लिये हमारी विशिष्ट प्ररणा ओर योजनाके 
प्ताविक, “'सिघी जेन ग्रन्थभाला' नामक एक सवोड् 
उन्दर ओर बहमूल्य ग्रन्धावलि प्रकट करनेका बडा महद 
रब उदार कार्य प्रारंभ किया हैं| इसे चलते कोई १०-११ वर्ष 
व्यतीत हो गये हैं और इस बीचमें कोई १५-१७ जितने, 
माहित्, इतिहास और तत्त्वज्ञान आदि विषयके बडे बडे प्रीढ़ 
ओर अपूर्व ग्रन्थ, भिन्न भिन्न विद्वानों हारा संपादित होकर 
प्रकट हो चुके हैं । इन ग्रन्थोंके प्रकाशन निमित्त आजतक 
फीइ ५०००० रुपये जितनी बड़ी मारी रकम श्रीमान्‌ सिघी जी ने 
खच की है। लगभग इतने ही और ग्रन्थ वतेमानमें छप 
रह हैँ तथा इनसे कहीं अधिक ओर तेयार हो रहे हैं । 


भारतीय विद्या भवनके विद्याव्यसनी ओर साहिद्योत्कर्षी 
संस्थापक सहदहर श्री मुन्शीजीकी विनम्न विज्ञप्ति और 
तदनुकूल हमारी संपूर्ण सम्मतिसे प्रेरित होकर, बाबू 
श्री बहादुरसिंहजी सिंघीने, अब इस समग्र “'सिंघी जेन 
ग्रन्थमाला का, भारतीय विद्या भवनकों सोक्लास समपेण 
कर देनेका अति ही अभिनन्दनीय और परम ओदाये 
प्रदर्शित किया हैं। 

अतः अबसे “सिंघी जेन ग्रन्थमाला' इस भारतीय विद्या 
भवन हारा प्रकाशित होती रहेगी ओर इसका संपृण 
कायोलय, भवनके साथ संलम रहेगा। ग्रन्धमालाका कार्य 
भी अबसे कहीं अधिक वेग ओर विस्तारके साथ चाल 
रखनेकी सिंघीजीकी महती मनोभावना हे । 

भा 

इस प्रकार ग्रन्थमालाके समपंणके अतिरिक्त, भारतीय 
विद्या भवनके भव्य मकानमें, ऊपरक हिस्मेमें, एक 
मध्यवर्ति विशाल हाल बनवानेके लिये भी, हमारी 
प्रेरणासे, श्री सिंघीजीने १०००० रूपयेका एक ओर उदार 
दान देना प्रकट किया हैं। 


के 
एतदर्थ श्रीमान्‌ सिघीजीको हम अपने अनेकानेक 
हार्दिक अभिनन्दन समर्पित करते हैं । 
* >जिनविजय मुनि 


बिजयाददमी मुस्य संपादक 
विक्रम स॑> १०९८ सिंधी जन प्रस्धमाला 


अन्य 


नॉपे 


ञ््ज 


छः 


अ 
कट 


हक 


सिंधी जेन ग्रन्थमाठा 


"“ध्ध्याा क + 44 को पकलिनिसलाना-+-ह 


अभी तक छपकर प्रकाशित हो चुके 
उन ग्रन्धोंकी सूची 


ओ 
प्रव्धचिस्तामणि, मेरतुज्ञाचा्य रचित. मूल्य 

संस्कृत मूल अन्य, विस्तृत हिन्दी प्रस्तावना समम्वित बै-१२०० 
धुराननप्रवन्धस ग्रह. 

प्रबन्धचिस्तामणि सरक्ष अनेकानेक अपूर्वे आर अज्ञात 

पुरातन एतिशासिक प्रबन्धोक्ता विशिष्ट संग्रह धु ७ “० 
ग्रबन्धथकोदा, राजशेखरसूरिरणित, 

सस्कत मछ ग्रन्थ, विस्तृत हिंग्दी प्रस्तावना आदि सहित छत 9 ०५ 
विविधतीर्थकरप, जिन7भसूरिकृत, 

पुरातन जैन तीर्षस्थासोका बरणनास्मक अपूर्य ऐतिहासिक ग्रन्थ है है +० 
देवानन्दमहाकाव्य, मेघविजयोपाध्यायविरलित, 

माघ महाकाब्यर्की समस्गरपत्तिब्प ऐतिहासिक काष्य ग्रन्थ २०१२-०० 
जनतकेंभाषा, पशोविजयोपाध्यायक्ृत, 


मूठ सेब्झत ग्रन्थ तथा पं७ सूखडालजी कुत विशेष नूननवब्याख्यायुक्त, २-० ०-५ 
प्रमाणमीमांस्या, हेमचस्खाचायेकृत 

मुठ ग्रत्थ लंबा प७ सुखछालजीकूल विस्तृत दिनदी विवरण सहित ५+ + -७ 
अकलदुप्रन्यत्र्यी , भट्टाकलडू दे वकृत 


न्यायशाश्रविषयक २ अप्रदाशित प्रग्व, हिन्दी विवरण युक्त ५ ०-५ 
प्रबन्धाचिनतामणि, हिन्दी माषास्तर. 
विभ्तत प्स्‍रसावनादि सहित ३-१ २०० 


* ग्रभावकचरित, प्रभाचस्खसूरिरचित, 


सस्कत भायासें अदुर्भुत काव्यकृति, जन गतिद्यालिक महाग्रम्थ ० ० “० 
4.0 का पे दावरऋतीषा दी लि 0 ७; 4 4), (५, 3४। 
( ॥5॥9७४ . 45६ ) है छा[9] वछाफोी, | ४-४७ -।) 


' भानुचन्द्रगणिचरित, सिद्धिचन्द्रीपाध्यायरखित, 


संस्कृत भाषाका आर्य आत्म चरित्र, विस्तृत इंग्लीश प्रस्तावनादि समेत, 
सर्ता अज्ञान ऐसा! एतिहासिक प्रन्थ ६० ० ०५ 
झानबिन्दुध्रकरणम्‌ , यशोविज्योपाध्यायविरचित, 
झानतर्व निरूपणका मौलिक प्रम्ध , पे० सुख़लारूजी संपादिन एवं विवेचित ३-० ६ “० 
हू 


सिंघी जेन ग्रन्थमाठा 


वर्तमानमें जो ग्रन्थ छप रहे हैं तथा 
छपनेके लिये तेयार हैं उनकी 
कुछ नामावलि, 


अम्थ जो छप रहे हैं - 

ह खरतरगन्छगुवांवलि, 

२ कुमा रपालचरित्रस प्रह. 

३ विविधगस्छीयपद्टावलिसंअह, 

७ जैनपुस्तकप्रदास्तिमंग्रह, भाग १-२, 

५ विज्ञमिलेखसग्रह, 

६ हरिभद्रमृरिकृत धृतारूयान, 

७ हरियेणकून बहन कथाकोश, 
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महाकवि खयंभु ओर त्रिभुवन-स्वयंभु 
ले० - श्रीयुत पं० नाथूरामजी प्रमी 


मे 

जैन विद्वानोंने लोकरुचि आर लोकसाहित्यकी कमी उपेक्षा नहीं की | जन- 
साधारणके निकटतक पहुँचन आर उनमें अपने विचारोंका प्रचार करनेके लिए 
वे छोक-भायाओंका आश्रय हनेसे मी कर्मी नहीं चूके | यही कारण है जो 
उन्होंने समी ग्रान्ताेकी भाषाओंकों अपनी रचनाओंसे ममृद्ध किया है | अपभ्रेदशा 
भाषा किसी समय द्रविड्ठ प्रान्तों और कनीटककों छोड़कर प्रायः सारे भारतमें 
थोड़े बहुत हेर-फेर्के साथ समझी जाती थी । अतएब् इस भाषामें मी जैन कवि 

शाल्साहित्य निमाण कर गये हैं । 

घधक्ड़कुलके प० हरिपेणने अपनी * धम्मपरिक्खा'में अपश्रंश भाषाके तीन 
महाकवियोंकी प्रशंसा की है, उनमें सबसे पहले चउमुद्द या चतुर्मुख हैं जिनकी 
अमी तक कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है, दूसरे हैं खयंभु देव जिनकी चर्चा 
इस लेखमें की जायगी और तीसरे हैं पुष्पटन्त जिनके प्राय: समी प्रन्य प्रकाशमें 
आ गये हैं और जिनसे हम परिचित भी हो चुके हैं | 

पुष्पदन्तने चतुमुंख और खयंभु दोनोंका स्मरण किया है, और खयमभुने 


चतुमुखकी स्तुति की है, अधात्‌ चतुमुंख खयभुसे मी पहलेके कवि हैं । 
२.३.१ 


२४२ ] भारतीय विद्या [ बे २ 


चतुसुख और स्वयंध्ु 

प्रो० मधुसूदन मोदीने चतुमुंख और खयंभुकों न जाने कैसे एक ही कवि 
समझ लिया है' । वास्तवमें ये दोनों जुदा जुदा कब्रि हैं । इसमें सन्देहकी जरा 
मी गुंजाइश नहीं है | क्‍यों कि -- 

१ खय॑ खयंभूने अपने पउमचरिउ, रिट्ृणेमिचरिउ (हरिवंसपुराणु) और 
खयंभु-छन्द इन तीनों भ्रन्थोंमें कहीं मी “ चतुमुंख खयंभु ” नामसे अपना उल्लेख 
नहीं किया है। सर्वत्र ही खयंभु लिखा है और खयंभुके पुत्र त्रिभुबनने मी अपने 
पिताका नाम खयंभु या खयभुदेव ही लिखा है । 

२ महाकवि पुष्पदन्तने अपने महापुराणुमें जहाँ अपने प्ूर्वके अनेक प्रन्य- 
कत्तोओं और कवियोंका उल्लेख किया है वहाँ वे 'वउमुह! और “सयंभु'का 
अछग अलग ग्रथमा एकबचनान्त पद देकर ही स्मरण करते हैं - 

चउमुदहु सयंभु सिरिहरिसु दोणु, णालोइउ कदईसाणु बाणु | १-५ 

अथात्‌ न मैंने चतुर्मंख, खयभु, श्रीहपय और द्रोणका अवलोकन किया, 
और न कवि ईशान और बाणका  । महापुराणका प्राचीन टिप्पणकार मी इन 
शब्दोंपर जुदा जुदा टिप्पण देकर उन्हें पृथक्‌ कवि बतलाता हैं | “ चउमुहृ> 
कश्चित्तवि: । खयंभु-पद्धडीवद्धरामायणकत्ती आपलीसंघीय: । ”' 

३ पुष्पदन्तने आगे ६९ वीं सन्धिम भी रामायणका प्रारंभ करते हुए सर्यभु 
और चउमुहुका अलग अलग विशेषण देकर अल्ग अछग उल्लेख किया है । 

४ पं० हरिषेणने अपने “ धम्मपरिक्खा ” नामक अपश्रंश काव्यमें - जो वि० 


१ देखो, भारतीय विद्या (अंक २ और ३, मा और अगस्त १९४० ) में प्रो० मोदीका 
* अपश्रंश कविओ : चतुमुंख स्वयंभु अने त्रिभुवन खयंभु” शीष॑क गुजराती लेख । 

२ मद्दाकवि बाणने अपने दृ्पेचरितमें भाषा-कवि ईशान और प्राकृत-कवि वायुविकारका 
उद्बेख किया है । देखो श्री राधाकुमुद मुकर्जाका श्रीहृर्ष, प्‌ृ० १५८ 

डे कदराउ सर्यभु महायरिउ, सो सयणसहासि परियरिठ । 

चउमुदहृहु चयारि मुहाईं जहिं, सुकइरणु सीसठ काई तह ॥ 

अर्थात्‌ कविराज खयंभु महान्‌ आचार्य हैं, उनके सहसक्षों खजन हैं; और चतुर्मुखके 
तो चार मुखर हैं, उनके आगे सुकवित्व क्या कहा जाय १ 

७ पं० दरिषेण धक्कड़कुलके थे । उनके गुरुका नाम लिद्धसेन था। चित्तोड़ (मेवाड़ ) 
को छोड़ जब थे किसी कामसे अचलपुर गये थे, तब वहाँ उन्होंने घम्मपरिक्खा बनाई थी | 


अंक दे ] महाकबि स्वयंभु और जिशुवन-स्वयंभु[ २४३ 


स० १०४० की रचना है -- चतुमुंख, खयंभु और पुष्पदन्त इन तीनों कवियोंकी 
स्तुति की है और तीनकी संख्या देकर तीनोंके लिए जुदा जुदा विशेषण दिये हैं'। 

७ हरिवेशपुराणमें खयंभु कबि खय॑ कहते हैं कि पिंगलने हन्दप्रस्तार, भामह 
और दंडीने अलंकार, बाणने अक्षराडम्बर, श्रीहषने निपुणत्व और चतुरमुखने 
छदनिका, द्विपदी और धुवकोंसे जटित पद्धड़िया दिया - “छंदणिय-दुवइ-घुवएहिं 
जडिय, चउमुद्देण समप्पिय पद्धड़िय ।” इससे चतुमुख निश्चय ही खयंभुसे जुदा 
हैं जिनके पद्धड़िया काव्य (हरिवंश-पद्मपुराण ) उन्हें प्राप्त थे । 

६ इसी तरह कवि खयंभु अपने पउमचरिउमें मी चतुमुंखको जुदा बतलाते 
हैं। वे कहते हैं कि चतुर्मुंखके शब्द और दंति और भद्दके अर्थ मनोहर होते हैं, 
परन्तु खयंभु काब्यमें शब्द और अर्थ दोनों सुन्दर हैं, तव शेप कविजन क्या करें ?* 

आगे चल कर फिर कहा है कि चतुमुखदेवके शब्दोंको, खयभुदेवकी मनोहर 
जिहा (वाणी ?) को और भद्गकविके' गोग्रहणको आज भी अन्य कबि नहीं पा 
सकते । इसी तरह जलक्रीडा-बर्णनमें खयंभुको, गोग्रह-कथामें चतुमुखदेवको 
और मत्स्यवेधमें भद्रको आज भी कबिजन नहीं पा सकते! । 

इन उद्धरणोंसे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि चतुमुखदेव खयंभुसे प्रथक््‌ और 





१ चउमुहु कब्वबिरयणे खयंभु वि, पुप्फयंतु अण्णाणु णिसुभिवि । 
तिण्णि वि जोग्ग जेण त॑ सीसइ, चउमुहमुद्टे थिय ताम सरासह ॥ 
जो सयंभु सो देउ पहाणठ, अह कह लोयालोयबियाणउ । 
पुप्फयंतु ण वि माणुसु बुच्चद, जो सरसइए कया वि ण मुच्चइ ॥ 
२ देखों ' पठमचरिउ ” के प्रारंभिक अंशका दूसरा पद्म । 
३ भद्र अपभ्रशके ही कवि माठूम होते हैं । उनका कोई महामारत या हरिवंश होगा 
जिसके अन्तगेत ' गोग्रह-कथा” और “ मत्स्य-वेध” नामके अध्याय या पर्वे होंगे। चतुर्मुखका 
तो निश्चय ही हरिवंशपुराण था और उसमें “गोग्रह-कथा ' थी । क्‍यों कि अपक्रंश-कवि 
धवलने भी अपने हरिवंशपुराणमें चतुमुंखकी 'हरिपाण्डवानां कथा'का उल्लेख किया है - 
हरिपंडुवाण कहा चउमुदवासेहिं भासियं जम्हा । 
तह पघिरयमि लोयपिया जेण ण णासेइ दंसण्ण पउरं ॥ 
इसमें चउमुहवासेहिं ( चतुमुख-ब्यासैः ) पद रिष्ट है। खयंभु-छन्दर्मे चउमुहुके जो पद् 
उदाहरणखरूप उद्धृत किये हैं, उनमेंसे ४-२, ६-८३, ८६, ११२ पर्योसे माढम होता 
है कि उनका पठमचरिठ सी अवश्य रह्दा होगा । क्‍यों कि उनमें राम-कथाके प्रसंग हैं । 
४-५ पठमचरिउके प्रारंभिक अंशके पद्म ने७ ३-४ । 
६ संभव है “पउमचरिउ 'के ये प्रारम्भिक पद्म खये खयंभुके रचे हुए न हों और 
उनके पुत्र भ्रिभुवनके हों, फिर भी इनसे चतु्मुंख ओर खयंभुका ए्थकत्व सिद्ध होता है । 


२७७ ) भारतीय विद्या [ ब्षे २ 


उनके प्॑वर्ती कवि हैं जिनकी रचनामें शब्द-सौन्दर्य विशेष है और जिन्होंने 
अपने हरिवरशामें गोप्रह-कथा बहुत ही बढ़िया लिखी है । 

७ अपने खयंभु-छन्‍्दमें खयंभुने पहलेके अनेक कवियोंके प्च उदाहरण- 
स्ररूप दिये हैं और उनमें चतुमुखके “जहा चउमुहस्स” कहकर ५-६ पद्च 
उद्धृत किये हैं इससे मी चतुमुंखका पृथक्त्व सिद्ध होता है । 

८ “'करकंडुचरिउ ” के कती कनकामर (कनकदेव ) ने खयंमु और पुष्पदन्त 
दो अपभ्रंश कवियोंका उल्लेख किया है, परन्तु खयंभुको केवल “श्वयंभु” लिखा 
है, * चतुर्मंख खयंभु ” नहीं 

९. पउमचरिउमें “ पंचमिचेरिअ ” के विषयमें लिखा है - 

चउमुद्द - सयंभुएबाण वाणियत्थं अचक्खमाणेण । 
लिहुअणसयंभु रश्यं पेचमिचरिओं महच्छरिकं ॥ 

इनके “ चउमुद्द - सयंभुएवाण ” ( चतुमुखब - खयंभुदेवानाम्‌ ) पदसे चतुर्मुख 
और खयंभु दो जुदा जुदा कवि ही प्रकट होने हैं । क्यों कि यह पद एकवचनान्त 
नहीं, बहुवचनान्त है। (द्विवचन अपभश्रंशमें होता नहीं | ) 

इन सत्र प्रमाणोंके होते हुए चतुर्मंच और खयभुको एक नहीं माना जा 
सकता । प्रो० एच्‌० डी० वेलणकर और ग्रो० हीराला्ले जैनने मी चतुर्मुखको 
खयंभुसे प्रथक्र और उनका पूर्वर्त्ती माना हैं | 

खयंभुदेव अपभ्रंश भाषाके आचाये मी थे | आगे बतलाया गया है कि 
अपभ्रेशका छन्‍्दशासत्र और व्याकरणशाखत्र मी उन्होंने निमौण किया था | छन्‍्द 
चूड़ामणि, विजयशेपित या जयपरिशेष और कविराज-धव्रल्ल उनके बिरुद थे । 


१ जयएवं स्वय॑भु विसालचिक्ष, वाएसरिघरु सिरिपुप्फयंतु । 

२ हरिवंशपुराण ओर पह्मपुराणके समान “पंचमी-कहा ' भी जैनोंकी बहुत ही लोक- 
प्रिय कथा है । संस्कृत और अपभ्रंशके प्रायः समी प्रसिद्ध कवियोंने इन तीनों कथाओंकों 
अपने अपने ढंगसे लिखा हैं। महापुराण (इसमें पद्मचरित और हरिवंश दोनों हैं ) के अतिरिक्त 
पुष्पदन्तकी पंचमी-कथा ( णायकुमारचरिउ ) है ही, महिषरेणके मी महापुराण ओर नागकुमार- 
चरित हैं। इसी तरह चतुर्मुख और स्वयंभुके मी उक्त तीनों कथानकोंपर प्रन्थ होने चाहिए। 
खयंभुके दो प्रन्‍्थ तो उपलब्ध ही हैं, रहा पंचमीचरित, सो उसका उल़ेख उक्त पदमें किया 
गया है। तजिभुवन खयंभुने अपने पिताके तीनों प्रब्थोंको संभाला है। अथात्‌ उनमें कुछ अंश 
अपनी तरफ्से जोड़कर पूरा किया है। धनपालकी “पंचमी कहा प्रकाक्षित हो चुकी है । 

३ खयंभु छन्दका इंट्रोडक्शन पेज ७१-७४, रायल एशियाटिक सोसाइटी बम्बईका 
जर्मछू, जिद २, १९३५ । ४ नागपुर यूनीवार्सेटीका जर्नल, दिसम्बर, १९३५ । 


अंक ३ ] मदाकथि खयंभु और जिशुवन-खयंभु[ २४५ 


उनके पिताका नाम मारुतदेव और माताका पद्मिनी था | मारुतदेव मी कवि 
थे | खयंभु-छन्दमें 'तहा य माउरदेवस्स' कहकर उनका एक दोहा उदाहरणखरूप 
दिया गया है | खयंमु गृहस्थ कवि थे, साधु या मुनि नहीं, जैसा कि उनके ग्रन्थोंकी 
कुछ प्रतियोमें लिखा मिलता है। ऐसा जान पड़ता है कि उनकी कई पक्नियाँ 
थीं जिनमेंसे दोका नाम पउठमचरिउमें मिलता है-एक तो आईश्चेबा ( आदि- 
त्याम्वा ) जिसने अयोध्याकाण्ड, और दूसरी सामिअंब्बा, जिसने विद्याधरकाण्ड 
छिखाया था | संभवतः ये दोनों ही सुशिक्षिता थीं । 


खयंभुदेवके अनेक पुत्र थे जिनमेंसे सबसे छोटे त्रिभुवन खयभुकों ही हम 
जानते हैं । उक्त दो पत्नियोेमिंसे ये किसके पुत्र थे, इसका कोई उछेख नहीं 
मिला । संभव है कि पूर्वोक्त दोके सिवाय कोई तीसरी ही उनकी माता हो । 
नीचे लिखे कष्ट पच्चयसे अनुमान होता है कि त्रिभुवन खयंभुकी माता और खये- 
भुदेवकी तृतीय पत्नीका नाम शायद “सुअब्ा? हो - 
सछे थि सुआ पंजरसुअ ध पढ़ि अक्खराइ सिफ्लति | 
कइदराअस्स सुओ सखुअध-सुइ-गब्भसंभूओ ॥ 
अपभ्षशरमं सुअ शब्दमसे सुत ( पुत्र ) और शुक (सुअ> तोता) दोनोंका ही 
बोध होता है । इस पद्चमें कहा है कि सारे ही सुत पींजरेके सुओंके समान पढ़कर 
ही अक्षर सीखते हैं; परन्तु कविराजका सुत (त्रिमुबन ) श्रुत इव श्रुतिगभसंभूत 
है। अथाव्‌ जिस तरह श्रुति (वेद ) से शात्र उत्पन्न हुए उस तरह ( दूसरे पक्षमें ) 
त्रिमुवन सुअबसुश्गब्भसंभूअ है, अथात्‌ सुअब्बाके शुचिगभंसे उत्पन्न हुआ है । 
कविराज खयंभु शरीरसे बहुत पतले और ऊँचे थे | उनकी नाक चपटी 
और दौत बिरल थे | 
खयंभुदेवने अपने बंद गोत्र आदिका कोई उल्लेख नहीं किया | इसी तरह अन्य 
जैन ग्रन्थकत्तोओंके समान अपने गुरु या सम्प्रदायकी भी कोई चचा नहीं की 
परन्तु पुष्पदन्तके महापुराणके टिप्पणमें उन्हें आपुलीसंघीय बतलाया है।" इस 


१ लद्॒उ सित्त भमंतेण रअणाअरचंदेण । 
सो सिज्जंते सिजद वि तह भरइ भरंतेण ॥ ४-९ 
२-३ देखो पउमचरिउ, सन्धि ४२ और २० के पय । 
७ अइतणुएण पईदरगत्ते, छिब्वरणासे पविरलदंतें । 
५ सयंभु पद्धडीबद़्कत्ता आपलीसंघीयः ।-म० पु० पृ० ९। 


२४६ ] भारतीय विद्या [ थ्षे २ 


लिए वे यापनीय सम्प्रदायके अनुयायी जान पड़ते हैं। पर उन्होंने पउमचरिउके 
प्रारंभमें लिखा है कि यह राम-कथा वरद्धमान्‌ भगवानके मुख-कुद्दरसे विनिरगत 
होकर इन्द्रभूति गणघर और सुधमोख्वामी आदिके द्वारा चली आई है और रवि- 
घेणाचार्यके प्रसादसे मुझे प्राप्त हुई है ।! तब क्या रविपेण मी यापनीय संधके थे ? 

खयंभुदेव पहले धनंजयके आश्रित रहे जब कि उन्होंने पठमचरिउकी रचना 
की और पीछे धवलइयाके आश्रयमें आये, जन्र कि रिट्रणेमिचरिउ बनाया | इसलिए 
उन्होंने पहले ग्रन्थमें घनंजयका और दूसरेमें घवलइयाका प्रत्येक सन्धिके अन्‍्तर्मे 
उल्लेख किया है । 

ज्िशुवन स्वयंसु 

खयमभुदेवके छोटे पुत्रका नाम त्रिभुवन खयंभु था । ये अपने पिताके सुयोग्य 
पुत्र थे और उन्हींके समान महाकवि भी | कविराज-चक्रवर्ती उनका विरुद था| 
लिखा है कि उस त्रिमुवन खयंभुके गुणोंका वणेन कौन कर सकता है जिसने 
बाल्यावस्थार्में ही अपने पिताके काब्य-भारकों उठा लिया। यदि वह न होता नो 
खयंभुदेवके कात्योंका, कुल्का और कवित्वका ममुद्धार कौन करता ? और सब 
लोग तो अपने पिताके धनका उत्तगधिकार ग्रहण करते हैं; परन्तु तजिमुवन खयंभुने 
अपने पिताके सुकवित्वका उत्तराधिकार लिया । उसे छोड़कर खयंभुके समस्त 
शिष्योंमें ऐसा कौन था जो उनके काब्य-ममुद्रकों पार करती? व्याकरणरूप हैं 
मजबूत कनन्‍्घे जिसके, आगमोंके अंगोंकी उपमावाले हैं विकट पद जिसके, ऐसे 
त्रिमुवन खर्यभुरूप घवल (ब्ृषभ ) ने जिन-तीर्थ्मं काब्यका भार वहन किया | 
इससे माद्ठम होता है कि त्रिमुबन भी वेयाकरण और आगमादिके ज्ञाता थे । 

जिस तरह खयंमुदेव धनंजय और घवलइयाके आश्रित थे उसी तरह त्रिभुवन 
बंदइयाके । ऐसा माद्धम होता है कि ये तीनों ही आश्रयदाता किसी एक ही 
राजमान्य या धनी कुलके थे - धनंजयके उत्तराधिकारी (संभवत: पुत्र ) धवलइया 
और धवल्डयाके उत्तराधिकारी बंदइया । एकके देहान्त होनेपर दूसरेके और 
दूसरेके बाद तीसरेके आश्रयमें ये आये होंगे । 

बन्दइयाके प्रथम पुत्र गोविन्दका मी त्रिभुवन खयंभुने उल्लेख किया है जिसके 
वात्सल्यभावसे पठमचरियके शेषके सात सगे रचे गये" । 

१ देखो संधि १, कढवक २ । २-३-४-५ पठमचरिउके अन्तिम अंशके पद्य ३,७,५,१० 

६ अन्तिम अंशका चोथा पद्य । ७ अन्तिम अंशका १५ वो पद्म । 


अंक + ] मदाकणबि खरयभु ओर जिसुवन-खयंभु [२४७ 


पउमचरिउके अन्‍्तमें त्रिभुवन खयंभुने बन्दहयाके साथ नाग और श्रीपाल 
आदि भव्य जनोंको भी आशीबाद दिया है कि उन्हें आरोग्य, समृद्धि और 
शान्ति-छुख प्राप्त हो । 

कवि कहोके थे ? 

अपने ग्रन्थोंमें इन दोनों कवियोंने न तो स्थानका नाम दिया है, न अपने 
समयके किसी राजा आदिका, जिससे यह पता लग सके कि वे कहाँके रहनेवाले 
थे । अनुमानसे इतना ही कहा जा सकता है कि वे दाक्षिणात्य जान पड़ते हैं 
और बहुत करके पुष्पदन्तके ही समान बरारकी तरफके होंगे । यद्यपि मारुतदेव, 
धबलइया, बंदइया, नाग, आइच्चंबा, सामिअब्बा, आदि नाम कनोटक जैसे हैं 
और ऐसे ही कुछ नाम अम्मइय, दंगइय, सीलइय आदि पुष्पदन्तने भी अपने 
परिचित जनोंके दिये हैं । 


ग्रन्थ-रचना 

महाकवि खयंभु और त्रिभुवन खयंभुके दो सम्पूण और संयुक्त ग्रन्थ उपलब्ध 
हुए हैं, एक पउम॑चरिउ (पद्मचरित) या रामायण और दूसरा रिट्रणेमिचरिउ 
(अरिप्टनेमिचरित) या हरिबशपुराण । तीसरा ग्रन्थ पंचमिचरिउ (नागकुमारचरित) 
है जिसका उछेख तो किया गया है परन्तु जो अरमी तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ। 

ये तीनों ही ग्रन्थ खयंभु देवके बनाये हुए हैं आर तीनोंकों ही उनके पुत्र 
श्रिभुवन खयंभुने पूरा किया है| परन्तु उस तरह नहीं जिस तरह महाकबि 
बाणकी अधूरी कादम्बरीको उनके पुत्रने, वीरसेनकी अपूर्ण जयधबरछय टीकाको 
उनके शिष्य जिनसेनने और जिनसेनके आदिपुराणको उनके शिष्य गुणमभद्रने 
पूरा किया था । पिता या गुरुकी अधूरी रचनाओंके पुत्र या शिष्यद्वारा पूरे किये 
जानेके अनेक उदाहरण हैं; परन्तु यह उदाहरण उन सबसे निराछा है। कवि- 


खि़झ़झ खत जल-> मनन न नननन++ऊ--०००५००५»००-०-०००--०- 


१ अन्तिम अंशका १६ वो पद । 

२-३ ये दोनों ग्रन्थ, भाण्डारकर इंस्टिख्यूट पूनेमें हैं - नं+० ११२० आफ १८५४-९७ 
और १११७ आफ १८९१-९७ | पउमचरियकी एक प्रति कृपा करके प्रो० हीरालालजी 
जैनने भी मेरे पास मेज दी है जो सांगानेरके गोदीकाके मन्दिरकी है। यद्यपि उसके 
हासियेपर संवत्‌ १७७५ लिखा हुआ है, परन्तु वह किसी दूसरेके हाथका है । प्रति उससे 
भी पुरानी हैं। हरिवंशकी एक प्रति बम्बई्के ऐ० पन्नालाल सरखती-भवनमें भी है । इस 
ढेखमें उक्त सब प्रतियोंका उपयोग किया गया हैं । 








२७८ ] आरतीय विद्या [ षधे २ 


राज खयंभुदेवने तो अपनी समझसे ये प्रन्थ पूरे ही रचे थे परन्तु ऐसा जान 
पड़ता है कि उनके पुत्र त्रिमुबन खयंभुको उनमें कुछ कमी महसूस हुई और 
उस कमीको उन्होंने अपनी तरफसे कई नये नये सगे जोड़कर पूरा किया | 

जिस तरह महाकबि पुष्पदन्तके यशोधरचरितमें राजा और कौलका प्रसंग, 
यशोघरका बिवाह और भवान्तरोंका वर्णन नहीं था और इस कमीकों महसूस 
करके वीसल्साहु नामक धनीके कहनेसे गन्धर्व कविने उक्त तीन प्रकरण अपनी 
तरफसे बनाकर यशोधरचरितमें जोड़ दिये थे'; जान पड़ता है कि कविराज 
चक्रवर्तने मी उक्त तीनों ग्रन्थोंकी पूर्ति लगभग उसी तरह की है । अन्तर सिर्फ 
इतना ही है कि गन्धर्वने उक्त प्रयत्न पुष्पदन्तसे लगभग साढ़े तीन सौ वर्ष बाद 
किया था, परन्तु त्रिभवन खयंभुने पिताके देहान्तके बाद तत्काल ही | 


१-पउठमचरिउ 


यह ग्रन्थ १२ हजार छोकप्रमाण है और इसमें सत्र मिलाकर ९० सन्धियाँ 
हैं - विद्याधरकाण्डमें २०, अयोध्या काण्डमें २२, सुन्दर काण्डमें १४७, युद्ध- 
कांडमें २१ और उत्तरकांडमें १३। इनमेंसे ८३ सन्धियाँ खयभुदेवकी और 
शेष ७ त्रिभुबन खयंभुकी हैं। ८३ वीं सन्विके अन्तकी पृष्पिकार्मे मी यद्यपि 
त्रिभुबन खयंभुका नाम है, इस लिए खयंभुदेवकी रची हुई ८२ ही सन्धियों होनी 
चाहिए परस्तु प्रन्थान्तमें त्रिभुवनने अपनी रामकथा-कन्याकों सप्तमहासगांगी 
या सातसर्गोवाली कहा हैं, इसलिए ८४ से ९० तक सात सन्वियों ही उनकी 
बनाई जान पड़ती हैं। संभव है ८३ वीं सन्ध्रिका अपनी आगेकी ८8 वीं 
तैन्धिसि ठीक सन्दर्भ बिठानेके लिए उम्में मी उन्हें कुछ कईवक जोड़ने पढ़े 
हों और इसलिए उसकी पृष्पिकामें मी अपना नाम दे दिया हो | 


# बम ७ अननी-> ह>.२0-+न+-«्ममक्‍णनन-मन--ाी, 


१ देखो, मेरा लिखा हुआ “महाकबि पुष्पदन्त' शीर्षक छेख, महापुराण तृतीयाखंडके 
प्रारंभर्मे । 

२ देखो, पठमचरिउके अन्तके पद्य । 

३-४७ अपश्रंदा काम्यो्मि समकी जगह प्राय: 'सन्धि! का व्यवहार किया जाता है । 
प्रत्येक सन्धिमें अनेक कढ़क्‍क होते हैं और एक कद़बक आठ यमकोंका तथा एक यमक दो 
पदोंकऋ दोता है। एक पदमें यदि बह पद्धद्ियाबद्ध दो तो १६ मात्रायें होती हैं। आवयाय 
हेमचन्दके अनुसार चार पद़कियोंत्रा याने आठ पंक्तियोंका ककबक होता है। दर एक 
कद यकके अन्‍्समें एक घत्ता या भ्रुवक होता है । 


अंक हे ] महाकधि खयंभु ओर त्रिभुवन-खयंभु[ २४९ 


२-रिहर्णेमियारिउ 

यह हरिवंसपुराणु नामसे प्रसिद्ध है और अठारह हजार छोकप्रमाण है। 
तीन काण्ड हैं-यादव, कुरु और युद्ध । यादवमें १३, कुरुमें १९ और 
युद्धमें ६०, श्स तरह सब मिलाकर इसमें ९२ सन्धियाँ हैं | सन्धियोंकी यह 
गणना युद्धकाण्डके अन्तमें दी हुई है और यह भी बतछाया है कि प्रत्येक 
काण्ड कब लिखा गया और उसकी रचनामें कितना समय छंगा | इससे इन 
९२ सन्धियोंके क्दृत्वके विषयमें तो कोई शंका ही नहीं हो सकती, ये तो 
निश्चयपूर्वक खयंभुदेवकी बनाई हुई हैं । 

आगे ९३ से ९९ तककी सन्धियोंकी पृष्पिकाओंमें भी खयंभुदेवका नाम 
है ओर फिर उसके बाद १०० वीं सन्धिके अन्तमें त्रिभुवन खयंभुका नाम है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि ९३ से ९९ तककी सन्धियाँ मी खयंभुदेवकी हैं 
और इस तरह उनका रचा हुआ रिट्ृणेमिचरिय ९९ वीं सन्धिपर समाप्त होता 
है । इस सन्धिके अन्तर्मे एक पद्च है जिसमें कहा है कि पठमचरिउ या सुबद- 
यचरिठ बनाकर अब मैं हरिवशकी रचनामें प्रइत्त होता हूँ, सरखती देवी मुझे 
सुस्थिरता देवें। निश्चय ही यह पद्म त्रिभुवन खयंभुका लिखा हुआ है और 
इसमें वे कहते हैं कि पठमचरिउकी भर्थात्‌ उसके शेष भागकी रचना तो मैं 
कर चुका, उसके बाद अब मै हरिवंशर्में अर्थात्‌ उसके भी शेषभागमें हाथ लगाता 
हैँ | यदि इस पद्यकों हम त्रिभुवनका न मानें तो फिर इस स्थानमें इसकी कोई 
सार्थकता ही नहीं रद्द जाती । हरिवंशकी ९९ सन्धियाँ बना चुकनेपर खयंमभु 
देव यह कैसे कह सकते हैं कि पठमचरिउ बनाकर अब मैं हरिवंश बनाता 
हैँ 7 अतएव उक्त पद्चसे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वयंभुकी रचना इस म्रन्यमें 
९९ वीं सन्धिके अन्त तक है | 

इसके आगेका भाग, १०० से ११२ तककी सन्धियाँ, त्रिभुबन खयंभुकी 
बनाई हुई हैं और इसकी पुष्टि इस बातसे होती है कि अन्तिम सन्धि तककी 

१ खयंभुको ९२ सन्धियाँ समाप्त करनेमें छह वर्ष तीन महीने और ग्यारह दिन लगे । 
फाल्गुन नक्षत्र, तृतीया तिथि, बुधवार और क्षिव नामक योगमें युद्धकाण्ड समाप्त हुआ और 
भाद्पद, दरशमी, रबिवार और मूल नक्षत्रमें उत्तरकाण्ड प्रारंभ किया गया । 

२ राम लक्ष्मण आदि बीसवें तीर्थंकर मुनिसुब्रतके तीर्थमें हुए हैं, अतएवं पडमचरिड 
मुनिमुश्ब॒तचरितके ही अन्तगेत माना जाता है। मुनिसुत्रतचरितको ही संक्षेपमें 'सुव्वयचरिय' 


कहा है । 'सुव्वयचरिय'को “सुद्धयचरिय” गलत पढ़ा गया है । 
२,३,२ 


२५० ] भारतीय षिचा [ घर्ष २ 


पुष्पिकाओंमें त्रिभुबन खयंभुका नाम दिया हुआ है । परन्तु इन तेरह सन्धि- 
योमेंसे १०६, १०८, ११० और १११बीं सन्धिके पद्योमें मुनि जस- 
कित्तिका भी नाम आता है ओर इससे एक बड़ी भारी उल्झन खड़ी हो जाती 
है । इसमें तो सन्देह नहीं कि इस अन्तिम अंशमें मुनि जसकित्तिका भी कुछ 
हाथ है, परन्तु वह कितना है इसका ठीक ठीक निणेय करना कठिन है । 

बहुत कुछ सोच विचारके बाद हम इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि मुनि जस- 
कित्तिको इस ग्रन्थकी कोई ऐसी जीणे-शीणे प्रति मिली थी जिसके अन्तिम 
पत्र नष्ट-भ्रष्ट थे और शायद अन्य ग्रतियाँ दुरलूभ थीं, इसलिए उन्होंने गोप- 
गिरि ( ग्वालियर ) के समीप कुमस्नगरीके जैनमन्दिरमें व्याख्यान करनेके लिए 
हसे ठीक किया, अथात्‌ जहाँ जहाँ जितना जितना अंश पढ़ा नहीं गया, या 
नष्ट हो गया था, उसको खय॑ रचकर जोड़ दिया और जहाँ जहाँ जोड़ा बहाँ 
बहाँ अपने परिश्रमके एवजमें अपना नाम भी जोड़ दिया । 

१०९ वीं सन्धिके अन्तमें वे लिखते हैं कि जिनके मनमें प्षोंके उद्धार 
करनेका ही राग या, ( पर्वसमुद्धरणरागेकमनसा ) ऐसे जसकिचि जतिने कवि- 
राजके शेष भागका ग्रकृत अर्थ कहा; और फिर अपने इस कार्यका औचित्य 
बतलाते हुए वे कहते हैं कि संसारमें वे ही जीते हैं, उन्हींका जीवन सार्थक 
है, जो पराये बिहढित ( बिगड़े हुए या विशृंखल हुए ) काब्य, कुल और 
धनका उद्धार करते हैं । 

पिछली दो सन्धियोंकी रचना और भाषा परसे ऐसा माद्धम होता है कि उनमें 
जसकित्तिका कुछ अधिक हाथ है | जसकित्ति इस ग्रन्थके कत्तासे ६-७ सौ 
बषे बादके लेखक हैं, उनका भाषा इस ग्रन्यकी भाषाके मुकाबिलेमें अवश्य 
पद्दिचानी जा सकती है और हमारा विश्वास है कि अपभ्रंश भाषाके विशेषज्ञ 
परिश्रम करके इस बातका पता लगा सकते हैं कि इस प्रन्यकी पिछली सन्धि- 
योंमें जसकित्तिकी रचना कितनी है। हमें यह भी आशा हैं कि हरिवंशकी 
शायद कहीं ऐसी प्रति भी मिल जाय, जो खयंभु और त्रिभुवन खयंभुकी ही 
संपूर्ण रचना हो और उसमें जसकित्तिके लगाये हुए पेबन्द न हों । 

एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जसकित्तिका ख़ुदका भी बनाया 
इुआ एक दृरिवंशपुराण है और वह अपन्नंश भाषाका ही है। इसलिए उनके 
लिए यह्द कार्य अत्यन्त सुगम या और क्या भ्राश्षये जो उन उन अंशोंके 


अंक ४ ] महाकवि स्वयंभु और जिभुवन-खयंभु [२५१ 


स्थानपर जो त्रिभुवन खयंभुके हरिवंशपुराणसे नष्ट हो गये थे अपने उक्त हरि- 
यंशके ही अंश काट - छोठकर जड़ दिये हों । इसका निर्णय जसकित्तिका प्रन्य 
सामने रखनेसे द्वो सकता है । 

३-पंचमीचरिउ 

दुर्भोग्ससे अभी तक इस प्रन्थकी कोई अति उपलब्ध नहीं हुई है; परन्तु 
पडउमचरियमें लिखा है कि यदि खयंमुदेवके पुत्र त्रिभुवन न होते तो उनके 
पद्धड़ियाबद्ध पंचमीचरितको कौन सँवारता ? इससे माद्म होता है कि खयंभु- 
देवका पंचमीचरित नामका ग्रन्थ भी अवश्य था और उसे भी उनके पुत्रने 
शायद पूर्वोक्त दो ग्रन्थोंके ही समान सँवारा था - बढ़ाया था | 

स्वयंभके तीनों ग्रन्थ सम्पूर्ण थे 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, खयंभुदेवने अपने तीनों ग्रन्थ अपनी समझ 
और रुचिके अनुसार सम्पूर्ण ही रचे थे, उन्हें अधूरा नहीं छोड़ा था । पीछे 
उनके पुत्र त्रिभुवनने अधूरोंको पूरा नहीं किया है बल्कि उनमें इजाफा 
किया है । इसकी पृष्टिमें हम नीचे लिखी बातें कह सकते हैं -- 

१ यह बात कुछ जैंचती नहीं कि कोई कवि एक साथ तीन तीन प्रन्थोंका 
लिखना शुरू कर दे और तीनोंकों ही अधूरा छोड़ जाय | अपना अन्तिम 
प्रन्थ ही वह अधूरा छोड़ सकता है। 

. १ मुनि जसकित्ति या यशःकीर्ति कापष्टासंघ -माथुरान्वय - पुष्करगणके भद्धारक थे और 
गोपाचल या ग्वालियरकी गहांपर आसीन थे । उनके गुरुका नाम गुणकीर्ति था। उनके दो 
अपभ्रंश - प्रन्थ मिलते हैं एक हरिवंसपुराणु ओर दूसरा चंदप्पहचरिउ । पहला ग्रन्थ जैन 
सिद्धान्तभवन आरामें हैं। भास्कर ( भाग ८, किरण १) में उसके जो बहुत ही अश्ुद्ध 
अंश उद्धृत किये गये हैं उनसे मालूम होता हे कि दिवढा साहुके लिए उसकी रचना की 
गई थी -। “इय हरिवंसपुराणे कुरुवंसाहिद्ठिए विवुदचित्ताणुरंजणे सिरिगुणकित्तिसीसमुणिजस- 
किशिविरइए साहु-दिवढानामंकिए तेरहमो सम्यो सम्मत्तो ।” और पिछला श्रन्थ फरुंख- 
नगरके जेनमन्दिरके भंडारमें है । उसके अन्तमें लिखा है -- 'इय सिरिचंदप्पहचरिए 
महाकइजसकितिविरद॒ए महाभव्यसिद्धपालसवणभूसणे सिरिचंदप्पहसामिणिव्वाणममणों णाम- 
एयारइमो संधी सम्मत्तो ।” यह प्रति श्रावण वदी १, शनि, संवत्‌ १५६८ की छिखी हुई 
है । जसकित्ति तोमरवंज्ञी राजा कीर्ति सिंहके समयमें विक्रमकी सोलहवीं शताडिदके प्रारंभमें 
हुए हैं। जैनसिद्धान्त भवन आरामें ज्ञानाणंबकी एक प्रति है जो संवत्‌ १५२१ आषाद़ 
सुदी ६ सोमवबारको गोपाचलदुगमें तोमरवंशी राजा कीर्तिसिंहके राज्यमें लिखी गई थी। 


इसमें गुणकीर्ति और यश्ञ:कीर्तिके बाद उनके शिष्य मलयकीरति और प्रशिष्य ग्ुणभद्र भट्ट 
भी नाम हैं । 


२०२) भारतीय घिद्या [ बे २ 


२ पउमचरिउमें खयंभुदेव अपनेको धनंजयका आश्रित बतलाते हैं ओर 
रिह्णेमिचरिउमें घवलश्याका । इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों प्रन्थोंकी 
रचना एक साथ नहीं हुई है। धनंजयके आश्रयमें रहते समय पहला ग्रन्थ 
समाप्त किया गया और उसके बाद धवलइयाके आश्रयर्मे - जो कि शायद धनं- 
जयका पुत्र था - रिह्रणेमिचरिउ लिखना शुरू हुआ । पंचमीचरित शायद धनें- 
जयके आश्रयमें ही लिखा गया हो । 

३ दोनों प्रन्थोंका शेष, त्रिभुवन खयंभुने उस समय लिखा जब वे बन्दइ- 
याके आश्रित थे और इस बातका उल्लेख भी रिट्रणेमिचरियकी ९९ वीं संधिके 
अन्तमें कर दिया कि पठमचरिउकों ( शेष भागकों ) कर चुकनेके बाद अब 
मैं हरिवंशपुराणकी (शेष भागकी ) रचनामें प्रवृत्त होता हैँ । यह उछेख खय॑ 
खयंभुदेवका किया हुआ नहीं हो सकता । 

४ पठमचरिडका लगभग £ अंश और हरिवंशका $ अंश खयंभुदेवका 
है ओर शेष ह और है त्रिभुवनका | प्रश्न होता है कि पिता यदि दोनोंको 
अधूरा ही छोड़ता तो इतने थोड़े थोड़े ही अंश क्यों छोड़ता ! 

७ त्रिभवन खयंभु अपने प्रन्थांशोंको 'सेस' 'सयंमुदेव-उब्वयरिअ' और 
४ तिहुअणसयंमुसमाणिअ' विशेषण देते हैं। शेपका अथे स्पष्ट है। आचार्य 
हेमचन्द्रकी नाममालाके अनुसार “उब्नरिअ'का अर्थ “अधिकं अनीप्सितं' होता 
है । अथात्‌ , खयंभुदेवको जो अंश अभीष्सित नहीं था, या जो अधिक था, 
वह अंश | इसी तरह “'समाणिअ' शब्दका अर्थ होता है, छाया गया। इन 
तीनों विशेषणोंसे यही ध्वनित होता है कि यह अधिक या अनीष्सित अंश 
ऊपरसे छाया गया या जोड़ा गया है । 


६ रिट्रणेमिचरिउको देखनेसे पता चलता है कि वास्तवर्मे समवसरणके उप- 
रात नेमिनाथका निर्वाण होते ही यह प्रन्य समाप्त हो जाना चाहिए । इसके 
बाद कृष्णकी रानियोंके भवान्तर, गजकुमारनिर्बाण, दीपायन मुनि, द्वारावती- 
दाह, बलभद्रका शोक, नारायणका शोक, हज्परदीक्षा, जरत्कुमार-राज्यलाभ, 
पाण्डव - गृहवास, मोहपरित््याग, पाण्डव - भवान्तर आदि प्रकरण जो ९९ से 
आगेकी सम्धियोंमें हैं वे नेमिचरितके आवश्यक अंश नहीं हैं, अवान्तर हैं । 
इनके बिना भी वह पूर्ण नहीं है । परन्तु त्रिभुवन खयंभुने इन विष्योकी भी 
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आवश्यकता समझी और इस तरह उन्होंने रिट्वणेमिचरिउकों हरिवंशपुराण बना 

दिया और शायद इसी कारण वह इस नामसे प्रसिद्ध हुआ । पठमचरियकी 

अन्तकी सात सन्धियोंके विषय भी --सीता, बालि, और सीता-पुत्रोंके भवा- 

न्तर, मारुत-निवाण, हरिमरण आदि - इसी तरह अवान्तर जान पढ़ते हैं। 
४-स्वयंभु-छन्‍्द 

खयंभुदेवके इस उन्‍्दोप्रन्थका पता अभी कुछ ही समय पहले लगा है | 
इसकी एक अपूर्ण प्रति! जिसमें प्रारंभके २२ पत्र नहीं हैं प्रो० एच० डी० 
बेलणकरको प्राप्त हुई है और उन्होंने उसे बडे परिश्रमसे सम्पादित करके 
प्रकाशित कर दिया है । 

इसके पहलेके तीन अध्यायेमिें प्राकृतके वर्णबृत्तोंका और शेषके पाँच 
अध्यायोंमें अपभ्रंश उन्दोंका विवेचन है। साथ ही छन्दोंके उदाहरण भी पूर्व 
कवियोंके ग्रन्थोंमेंसे चुनकर दिये गये हैं । 

इस ग्रन्थका प्रारंभिक अंश नहीं है ओर अन्तमें भी कत्तांका परिचय देने- 
वाली कोई प्रशास्ति आदि नहीं है । इसलिए सन्देह हों सकता है कि यह 
शायद किसी अन्य खयंभुकी रचना हो; परन्तु हमारी समझमें निश्चयसे 
यह #न्दोग्रन्थ इन्हींका है | क्यों कि - 

१ इसके अन्तिम अध्यायमें गाहा, अडिल्ला, पद्धड़ेया आदि इन्दोंके जो 
खोपज्ञ उदाहरण दिये हैं उनमें जिनदेवकी स्तुति है! । इसलिए इसके कत्तौका 
जैन होना तो असन्दिग्ध है। साथ ही इसमें (अ० ५-९ ) छट्ठे अवजाईके 
उदाहरण खरूप जो घत्ता उद्धुत की है वह पठमचरिठकी १४ वो सन्धिमें 


१ यह प्रति बढ़ोदाके ओरियप्टल टान्स्टद्यूटकी है । आश्विन सुदी ५, गुरुवार संवत्‌ 
१७२७ को इसे रामनगरमे किसी कृष्णदेवनें लिखा था। 
एु पहलेके तीन अध्याय रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बेके जनल (सन्‌ १५३५, 
४० १८-७८) में और शेप पॉच अध्याय बॉम्बे यूनीवर्सिटीके जनेल ( जिल्द ५, नं* ३ 
नवम्बर १९३६ ) में प्रकाशित हुए हैं। 
३ तुम्द पअकमलमूले अम्हं जिण दुक्खभावतविआई । 
दुरबुछिआई जिणवर ज॑ जाणसु ते करेजास ॥ ३८ 
जिणणामें छिंदेवि मोहमालु, उप्पजद देवड्सामिसाल । 
जिणणा में कम्मई णिहलेवि, मोक्खस्गे पहसिअ मुह लह्ेवि ॥ ४< 
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बहुत ही थोड़े पाठान्तरके साथ मौजूद है,' घत्ता छन्‍्दका जो उदाहरण ( भ० 
७-२७ ) दिया है वह पउमचरिउकी पाँचवीं सन्धिका पहला पद्म है । 
“धम्महतिलआ” का जो उदाहरण है (अ० ६-४२ ) वह ६५ यीं सम्धिका 
पहला पथ्चे है, 'रअणावली” का जो उदाहरण है (अ० ६-७४ ) वह ७०वीं 
सन्धिके १३ वें कडवकका अन्तिम पेंच है ओर अ० ६ का जो ७१ वा पद्म 
है वह पठमचरियकी ७७ वीं सन्धिका प्रारंभिक पद्चे है। चूँकि ये कविकी 
अपनी और अपने ही प्रन्थकी धत्ताये थीं; इसलिए इन्हें बिना कत्तीके नामके ही 
उदाह्रणखरूप दे दिया गया । यदि अन्य कबियोंकी होतीं तो उनका नाम 
देनेकी आवश्यकता होती। इससे भी यही निश्चय होता है कि पउमचरिउके करत्ता 
खयंभुदेव ही खयंमु-छन्दके कत्तो हैं | इस उन्दोग्रन्थमें ६-- ४५, ५८, ९८, 
१०२, १५२, ८-२, ९ पद ऐसे हैं जो हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं और 
६-६५, ६८, ९०, १५५, ८-२१, २५, ऐसे हैं जो रामकथाके प्रमंगके 
हैं और उदाहरणखरूप दिये गये हैं, परन्तु कर्त्ताका नाम नहीं दिया गया है। 
हमारा विश्वास है कि वे सब खय॑ खयंम॒ुके हैं और खोज करनेसे रिट्वणेमिच- 
रिउ और पउमचरिउमें उनमेंसे अनेक पद्च मिल जायेंगे । 

२ रिट्रणेमिचरिउके प्रारंभ पूर्व कवियोंने उन्हें क्या क्‍या दिया, इसका 
वर्णन करते हुए कहा है कि श्रीहपने निपुणत्व दिया - “'सिरिहरिसें णियणि- 
उणत्तणउ |” ओर श्रीडषेके इसी निपुणत्वक्रे प्रकट करनेवाले संस्कृत पश्चके 
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१ कड्बि सरुहिरइ दिद्वई णहरई थणमिहरोवरि मुपहु्ई । 
वेग्िगि वल्य्गहों मयणतुरगहों णं पद छुड्ड छुड़ खिलई ॥ ९ 
२ अक्खइ गउतमसाम्रि, तिहुअणलद्धपसंसहों । 
सुण सेणिय उप्पलि, रक्‍्खसवाणरवंसहो ॥ 
३ हणुवंतु रणे परिवेडिजई जिप्तियरेहिं । 
णं गयणयले बालदिवायरु जलहरेहिं । 
छे सुरवर हामर गबणु दटठु जासु जग कंपह़ । 
अण्णु कहिं महु चुकड एवं णाइ सिद्दि जंपई ॥ 
ध्‌ भाइविओएं जिद जिह करह बिद्दीसणु घोठ । 
तिह तिह दुकलेण रुवठ सहरिबलवाणरलोउ ॥ 
खयंभु-छन्दके मुद्रित पाठमें इस पद्मको 'चउमुह' का बताया है, परन्तु असलमें यह 
छेखककी कुछ असावधानी माल्म पढ़ती है | वाम्तवमें उस जगह “चउमुद्द' का पद्म तो 
गया है छिखनेसे और उसके आगे यह खय॑ स्वयंभुका अपना उदाहरण आ गया है । 
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एक घरणकों खयंभु उन्दमें (१-१४४ ) उद्धृत किया गया है - “जहा 
( यया ) - श्रीदर्षो निपुणः कविरिव्यादि !” चूँकि यह पथ श्रीहषके नागानन्द 
नाटककी प्रस्तावनामें सूत्रधारद्धारा कहलाया गया है और बहुत प्रसिद्ध है, 
इसलिए कविने इसे पूरा देनेकी जरूरत नहीं समझी । परन्तु इससे यह सिद्ध 
हो जाता है कि खयंभुछन्दके कर्ता और पउमचरिउके कत्ती एक ही हैं, जो 
श्रीहृषके निपुणत्वको अपने दोनों ग्रन्थोंमें प्रकट करते हैं । 

३ खयंभुदेवको उनके पुत्रने 'छन्दचूडामणि!” कहा है | इससे भी अनुमान 
होता है कि वे छनन्‍्दशात्रके विशेषज्ञ थे और इसलिए उनका कोई छन्दो ग्रन्थ 
अच्स्य होना चाहिए । 

खयंमु छन्दमें माउरदेवके कुछ पथ उदाहरणखरूप दिये हैं और अधिक 
संभावना यही है कि ये माउरदेव या मारुतदेव कविके पिता ही होंगे । अपने 
पिताके पद्चोंका पृत्रके द्वारा उद्धृत किया जाना सर्वथा खाभाविक है । 


पूवेवली कविगण 
इस छन्‍्दोग्रन्थमें प्राकृत आर अपभ्रंश कवियोंके नाम देकर जो उदाहरण 
दिये हैं उनसे इन दोनों भाषाओंके उस विशाल साहिल्यका आभास मिलता है 
जो किसी समय अतिशय लोकप्रिय था ओर जिसका अधिकांश ठुप्त हो चुका 
है| यहाँ हम उन कवियोंके नाम देकर ही सन्तोष करेंगे - 
प्राकृत कवि - बम्हअत्त ( ब्रह्मदत्त ), दिवायर ( दिवाकर ), अंगारगण, 
सुद्धसहाव ( शुद्धल्लमाव ), छलिअसहाब, (ललितखभाव ), पंठमणाह, माउर- 
देव (मारुतदेव ), कोहंत, णागह, सुद्धसील ( शुद्धशीठ ), हरआस (हरदास), 
हरअत्त ( हरदत्त ), घणदत्त, गुणहर ( गुणघर ), णिउण (निपुण ), सुद्धराअ 
( झुद्धाज ), उब्भट ( उद्धट ) चंदण, दुग्गसीह ( दुर्गसिंद्द ), कालिआस 
(कालिदास ), वेरणाअ, जीउदेव ( जीवदेव ), जणमणाणंद, सीलणिहि ( शील- 
निधि ), हाल ( सातवाहन ), विमलएब ( विमलदेव ), कुमारसोम, मूलदेव, 
कुमारजत्त ( कुमारदत्त ), तिलोअण ( त्रिलोचन ), अंगबह ( अंगपति ), रज- 
१ श्रीदर्षों निपुण: कबिः परिषदेप्येषा गुणप्राहिणी, 
लोके हारि च सिद्धराजचरितं नाव्ये च दक्षा वयम्‌ । 
वस्स्वैकेकमपीह वांछितफलप्रातैः पद कि पुन- 
भैद्धारयोपचयादग समुदितः सर्वो गुणानां गणः # 
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उत्त (राजपुत्र ), वेआल (वेताल ), जोहअ, अजरामर, लोणुअ, कछाणुराअ 
( कलानुराग ), दुग्गसत्ति ( दुगेशक्ति ), अण्ण, अन्मुअ ( अद्भुत ), इसहल, 
रविवष्प (रविवग्र ) छल, विअड्ढ, सुहडराअ ( सुभटराज ), चंदराज 
६ चन्द्रराग ), हलअ । 

अपभअ्रंश कबि- चउमुह ( चतुसुंख ), धुत्त, धनदेव, छछ, अजदेव 
( आर्यदेव ), गोइंद ( गोविन्द ), सुद्धसील (शुद्धशील ), जिणआस ( जिण- 
दास ), विअड्ढ । 

इन कवियोंमें जन कौन कान हैं और अजेन कौन, यह हम नहीं जानते । 
हमारे लिए हाल (शातवाहन) कालिदास आदिको छोड़कर प्रायः समी अपरि- 
चित हैं। फिर भी इनमें जैन कवि काफ़ी होंगे बल्कि अपभ्रंश कबि तो 
अधिकांश जैन ही होंगे | क्‍यों कि अबतक अपभ्रश साहित्य अधिकांशर्मे 
उन्हींका लिखा हुआ मिला है । 

बेताल कविके पद्चके प्रारंभिक अंशका जो उदाहरण दिया है, उससे वह 
जन जान पड़ता है। चौथे अच्यायके १७, १९, २१, २४, २६ नं० के 
जो छह पथ हैं, वे गोइन्दके हैं और हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं। उनसे 
माद्ठम होता है कि गोइन्द मी जैन है और उसका भी एक हरिवंशपुराण है | 
माउरदेव, जिनदास और चउमुद्ठ तो जैन हैं ही। चतुर्मुंखके जो 9-२, 
६-७१, ८३, ८६, ११२ न० के पद्य हैं वे रामकथासम्बन्धी हैं और 
उनके पउमचरिउसे लिय गये हैं। चतुमुखक्रे हरिबंस, पउमचरिठ और पंच- 
मीचरिंउ नामक तान प्रन्थोके होनेका उल्लेख ऊपर किया जा चुफा है | 

स्वयंभु-वयाकरण 

हमारा अनुमान है कि खयभुदेवने खयंमु-छन्दके समान अपभ्रेश भाषाका 
कोई व्याकरण मी लिखा था क्‍यों कि पठमचरिउके एक पद्ममें कद्ठा है कि 
अपश्रंशरूप मतवाला हाथी तभी तक खठन्दतासे श्रमण करता है जबतक कि 
उसपर खयंभु-ब्याकरणरूप अंकुश नहीं पड़ता और इसमें खयंभु-व्याक- 
रणका स्पष्ट उछेख है । 


१ कामवाणों वेआलस्स - 
“'णिर्च णमो दीअराआ” एयमाइ सि ॥ १०१७७ 


अंक ३ ] महाकवि स्वयंभु और तजिभुवन खयंभु [२५७ 


एक और पथमें खयंभुकों पंचानन सिंहकी उपमा दी गई है, जिसकी 
सच्छब्दरूप बिकट दाढ़ें हैं, जो छन्‍्द और अलंकाररूप नखोंसे दुष्प्रेक्ष्य है 
और व्याकरणरूप जिसकी केसर ( अयाल ) है । इससे भी उनके व्याकरण 
ग्रन्थ होनेका विश्वास होता है | 

समय-विचार 

पठमचरिउ और रिट्ठनेमिचरिउमें खयंभुदेवने अपने पूर्ववर्ती कवियों और 
उनके कुछ ग्रन्थोंका उछेख किया है जिनके समयसे उनके समयकी पूर्व सीमा 
निश्चित की जा सकती है । पॉँच महाकाव्य, पिंगलका उन्दशात्र, भरतका 
नाटठ्यशाखर, भामह और दंडीके अल्कारशासत्र, इन्द्रका व्याकरण, व्यास, 
बाणका अक्षराडम्बर (कादम्बरी ), श्रीहपकों निपुणत्व और रविषेणाचायेकी 
रामकथा ( पद्मचरित )। समयके लिहाजसे जहाँ तक हम जानते हैं इनमें 
सबसे पीछेके रविषेण हैं और उन्होंने अपना पद्मचरित वि० सं० ७३४ 
( वीर-निर्वाण संबत्‌ १२०३ ) में समाप्त किया थाँ। अर्थात्‌ खयंभु बि० 
सं० ७३४ के बाद किसी समय हुए हैं। 

इसी तरह जिन सब लेखकोने खयंमुका उछेगव किया है और जिनका 
समय ज्ञात है, उनमें सबसे पहले महाकवि पुष्पदन्त हैं। पुष्पदन्तने अपना 
महापुराण वि० सं० १०१६ (श० सं० ८८१) में प्रारंभ किया था। अत- 
एव खयंभुके समयकी उत्तर सीमा वि० सं० १०१६ है। अथांत्‌ वे ७३४ 
से १०१६ के बीच किसी समय हुए हैं | आचाय हेमचन्द्रने मी अपने हँन्दो- 
नुशासनमें खयंभुका उछेख किया है जो विक्रमकी तेरहवीं सदीके प्रारंभमें हुए हैं। 


१ रघुदंश, फुमारसंभव, शिशुपालवबंध, किराताजुनीय और भट्टि । कोई कोई भष्टिके 
बदले श्रीदषके नेषधचरितको पाँच महाकाव्योमें गिनते हैं । 

२ नेषधचरितके कर्ता श्रीहृषे नहीं किन्तु बाणके आश्रयदाता सम्राट हष, जिनके नागा- 
ननन्‍्द, प्रियदर्शिका आदि नाटक-प्रम्थ प्रसिद्ध हैं। 'श्रीहर्पो निपुण: कवि: आदि पद्म श्रीह- 
पके नागानन्दका ही है और उसे खयंभुछन्दमें उद्धृत किया गया है । इसी पद्मके 'निपुण! 
विशेषणका अनुकरण खयंभुने 'सिरिहरिसे णियणिउणसणउ” पदमें किया है। नेषधचरितके 
कत्ता श्रीहृषे खयंभुसे और पुष्पदन्तसे भी पीछे हुए हैं । पुष्पदन्तने भी भ्रीदृृष (दृ्षवद्धन ) 
का ही उल्लेख किया है । 

३ देखो मा० जै० ग्रन्थमालामें प्रकाशित पद्मचरितकी भूमिका । 

४ देखो, निर्णयसागर-प्रंसकी आवृत्ति, पत्र १४, पंक्ति १६ । 

२,३,३ 





२५८ ) भारतीय चिया [ य्षे २ 


परन्तु यह्द लगभग तीन सौ बषेका समय बहुत लम्बा है। हमारा खयाल 
है कि खयंभु रविषेणसे बहुत अधिक बाद नहीं हुए । वे हरिवंशपुराणकर्ता 
जिनसेनसे कुछ ही पहले हुए होंगे । क्‍यों कि जिस तरद्द उन्होंने पउमचरिउमें 
रविषेणका उछेख किया है, उसी तरद्द रिह्णेमिचरिउमें हरिवंशके कती जिन- 
सेनका भी उल्लेख किया होता, यदि वे उनसे पहले हो गये होते तो। 
इसी तरह आदिपुराण-उत्तरपुराणके कत्तों जिनसेन-गुणभद्र मी खयंभुदेवद्वारा 
स्मरण किये जाने चाहिए थे | यह बात नहीं जैंचती कि बाण, श्रीहर्ष आदि 
अजैन कबवियोंकी तो वे चचो करते और जिनसेन आदिको छोड़ देते । इससे 
यही अनुमान होता है कि खंयंभु दोनों जिनसेनोंसे कुछ पहले हो चुके होंगे। 
हरिवंशकी रचना वि० सं० ८४० (ह० सं० ७०७) में समाप्त हुई थी। 
इसलिए ७३४ से ८४० के बीच खयंभुदेवका समय माना जा सकता है| 
परन्तु इसकी पुष्टिके लिए अभी और भी प्रमाण चाहिए । 

नीचे दोनों प्रन्थोंके वे सब महत्त्वपूर्ण अंश उद्धृत कर दिये जाते हैं जिनके 
आधारसे कवियोंका यह परिचय लिखा गया है। 


परिशिष्ट 
पउमचरिउके प्रारंभिक अंश 
(१) 


ण॑मह णव-कमलछ-कोमछ-मणहर-वर-बहल-कंति-सोहिलल । 
उप्तहस्स पायकमल ससुराझरुरबंदियं सिरसा ॥ १ ॥ 
चउमुह-मुद्वम्मि सदो दंतीभद्वे' च मणहरों अत्यो । 
विण्णि वि सयंश्षुकधे कि कीरइ कइ्यणों सेसो ॥ २॥ 
चउप्ुहएवस्स सद्दो स्यक्षुएवस्स मणहरा जीहा। 
भदस्स य गोग्गहर्ण अल वि कइणों ण पावंति ॥ ३॥ 
जलकीलाए सयंभ्सु चउम्रृहएवं च गोग्गहकहाए । 
भद्दं च मच्छवेहे अज वि कश्णो ण पावंति ॥ ४ ॥ 
तावधिय सच्छंदो भमइ अव्मंस-मच्च-मायंगो । 
जाव ण सयंभु-वायरण-अंकुसो [ तच्छिरे ] पडइ ॥ ५ ॥ 
सच्छद-वियड-दाढ़ों छंदालंकार-णहर-दुषिच्छो । 
वायरण-केसरडु सयंभु-पंचाणणों जयउ ॥ ६ ॥ 
दीहर-समास-णा् सदद-दल अरत्थकेसरग्घविया । 
बुह-महुयर-पीयरसं सयंमु-कह्बुप्पं जयउ || ७ ॥ 

(२) 
वड्डुमाण-मुद्द-कुददर-बिणिग्गय रामकद्दाणए एड्ट कमागय | 
अक्खर-वास-जलोह-मणोहर सुयलकार-छंद-मच्छोहर । 





दीह-समास-पवाहावंकिय सक्कय-पायय-पुलिणालंकिय । 
देसीमासा-उभय-तडुजजल कवि-दुक्कर-धण-सदद-सिलायल । 
अत्यबद्दल-कल्लोलाणिट्विय आसासय-सम-ठह-परिद्विय । 


है मंगलाचरणके इस पय्यके बाद ओर दूसरे पथके पहले सांगानेरवाली प्रतिमैँ कबि 
ईशानशयनके संस्कृत 'जिनेन्द्रर्द्रा्टक'के सात पद्म दिये हैं । एक छोक शायद छूट गया 
है। माद्म नहीं, इनकी यहाँ क्‍या जरूरत थी। 

२ दूसरेसे छट्ठे तकके पद्य पूनेकी प्रतिमें नहीं है, परन्तु सांगानेरवाली प्रतिमें हैं । 

हे सांगानेरकी प्रतिमें 'दंसीसह अ!' । ४ पूनेकी प्रतिमें 'अत्यकेसरुद्धबियं' पाठ है । 


२६० ) भारतीय विद्या [ बे २ 


एद्द रामकह्-सरि सोहंती गणहर-देवहिं दिट्ठ वहंती । 
पच्छई इंदभूइ-आयरिएं पुणु धम्मेण यगुणाल्करिएं । 
पुणु एवहिं संसाराराएं कित्तिहरेण अपुत्तरवाएं । 
पुणु रविसेणायरिय-पसाएं बुद्धिए अवगाहिय कइ्राएं । 
पउठमिणि-जणणि-गब्मसंभूएं..._ मारुयएव-रूव अणु राएं । 
अइतणुएण पईहरगरत्तें छिब्वर-णार्से पविरल-दंतें । 


घत्ता - णिम्मल-पुण्ण-पवित्तू-कह-कित्तणु आदप्पइ । 
जेण समाणिजंतएण थिरकित्ति विढप्पप ॥ २ ॥ 


(३) 
बुहयण सयंभु पई विण्णवड मईं सरिसउ अण्णु णत्यि कुकई । 
वायरणु कयावि ण जाणियउ णउ वित्ति-सुत्त बक्खाणियउ । 
णउ पद्चाहारहो तत्ति किय णउ संघिहे उप्परि बुद्धि ठिय । 
णउ णिस्छुणिउ सत्तविहक्तियाउ छब्रिहठ समास-पठत्तियाउ । 
छक्कार्य दस लयार ण छुणय बीसोव्रसग्ग पश्चय पहुय । 
ण बलाबल-घाउ-णिवाय-गणु णउ लिंयु उणाह चउक्क बयणु । 
णउ णिछ्लुणिउ पच महायकब णउ भरहु ण लक्खणु छंदु सब । 
णउ बुज्झिउ पिंगल पत्यारु णउ अम्मह दंडियलकार । 
बबसाउ तोबि णउ परिहरमि.. बरि रयडाबुत्त कब्ब करमि। 


अन्तिम अंश 


तिहयण-सयंभु णतरं एको कराय-चक्रिणुप्पण्णो 
पउमचरियिस्स चूडामणि ब् सेस॑' कय जेण ॥ १ ॥ 
कहरायस्स व्रिजय-सेसियस्स वित्यारिओं जम्तो भुवणे । 
तिहुयण-सयंभुणा पठमचस्यिसेसेण णिस्सेसो ॥ २ ॥ 
तिहुयण-सयंभु-पबलस्स को गुणो वण्णिउ जए तरह । 
बालेण वि जेण सर्यभुकब्मारें समुब्ृढहो ॥ ३ ॥ 
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१ सांगानेरवाली प्रतिमें 'बुद्धि णियइ जणिय कइराएं' पाठ है । २ उच्त प्रतिमें 'अण्ण 
ब्णाहि कुकद' पाठ है । हे ऋ गाने रवाली प्रतिगें सेसे' 


अंक मे ] महाकवि खयभु और जिभुवन-खयंभु[ २६१ 
बायरण-दढ-क्खंधो आगम-अंगोपमाण-वियडपओ | 
तिहुयण-सयंमु-धबल्ले जिणतित्थे वहुउ कब्भरं! ॥ ४ ॥ 
चउमुह-सयंभुएवाण वण्णियंत्यं अचक्खमाणण | 
तिहुयण-सयंमु-रइयं पंचमि-चरियं महच्छरियं ॥ ५॥ 
संब वि सुया पंजर-छुय ब्न पढिअक्खगइई सिक्वंति । 
कइरायस्स सुओ सुय ब सुइगब्भ-संभूओ ॥ ६ ॥ 
तिहुयण-सयंमु जश ण हुंतु णंदणों सिरिसयंभुदेवस्स । 
कब्ब कुल कतरित्त तो पच्छा को समुद्धरइ ॥ ७ ॥ 
जइ ण हुउ छंदचूडामणिस्स तिहुयणसयंमु रुहुतणउ । 
तो पद्दडियाकन्नं सिरिपंचमि को समारेड ॥ ८ ॥ 
सब्ो ति जणों गेण्ह३ णियताय-विदत्त-दब-संताणं । 
तिहुयण-सयंभुणा पुण गहिय ण॑ छुबउत्त-संता्णं || ९ ॥ 
तिहुयण-सयंभुमक्क मोत्तूण सयमुकद्ब-महरहरों । 
को तरइ मंनुमंन मज्ञ णिस्सस-सीसाण ॥ १० ॥ 
इय चारु पॉमचरिय सयस॒ुएवेण रइय सम्मत्त | 
निहुयण-सयंभुणा ते समाणिय परिसमत्तमिण ॥ ११ ॥ 
मारुय-छुय-सिरिकदराय-तणय-कय-पोमचरिय अवसेस । 
संपुण्ण संपुण्ण बंदइओ लहऊउ संपुण्णं ॥ १४ ॥ 
गोइंद-मयणसुयणत विरइये॑ (?) वंदइय-पदढमतणयस्स । 
वच्छलदाए तिहुयण-सयंभुणा रइये महप्पय ॥ १७ ॥ 
वदइय-णाग-सिरिपा छ-पहु ३-भब्यण-समूह स्स | 
आरोगत्त-समिद्धी संति सुहं होठ सबस्स ॥ १६ ॥ 
सत्तमहासग्गंगी तिर्यणभूसा छुगमक-कण्णा । 
तिहुयण-सयभुजणिया परिणउ बंदइय मणतणउ ॥ १७ ॥ 


इय रामायणपुराण समत्त । 











१ सांगानेरवाली प्रतिमें १, ३ और ४ को क्रमसे ८८, ८५ और $० वीं संधिके 
प्रारम्भसें भी दिया है। २ 'वाणियत्थ! । 


२६२ ] भारतीय घिच्या [ बर्ष २ 


सिरि-विज्ञाहर-कंडे संधीओ हंति वीसपरिमाणं । 
उज्ञाकंडमि तहा बावीस मुणेद्र गणणाए॥ 
चउदह सुंदरकंडे एक्काहियवीस जुज्ञकंडे य। 
उत्तरकंडे तेरह संघधीओ णवह सब्ाउ ॥ छ ॥ 


२० 


श्र 


८ 
<३रे 


पठमचरिउकी सन्धियाँ 

इय इत्य पठमचरिए धणंजयासिय-सयभुएबकए । 
जिण-जम्मुप्पत्ति इये पढमं चिय साहिय॑ पच्च ॥ 
जिणवरणिक्कमर्ण इम बीय॑ चिय साहिय॑ पद ॥ 
जलकीलाए सयंभू चउमुहए॒वं च॒ गोग्गहकहाए । 
भट्द च मच्छवेहे अज्ञत्रि कश्णो ण पावति ॥ 
इय विज्ञाहरकंड वीसर्िं आसासए्ए्दि में सिद्ध । 
एण्दिम उज्ञाकंड साहिज्जत णिसामेह ॥ 
धुबरायधोत्र (१) तडय भुअप्पणत्तिणतीसुयाणुपाढेण । 
णामेण सामिअब्ा सयंमुधरिणी महासत्ता ॥ 
तीए लिहावियमिणं बीसहिं आसासएहिं पडिबद्ध । 
सिरिविज्वाहरकंड कंड पि व कामएवस्स ॥ 
अउज्ञाकंडं समत्त । 

आइच्चएविपडिमोवमाए आइश्चबियाए । 

बीयउ उज्ाकंड सयंभुघरिणीए लेह्बियं ॥ 
जुज्ञकंड समत्त ॥ ज्येष्ट वदि १ सोम । 
इय पोमचसियि-सेसे सयंश्रुएवस्स कद्ववि उद्यरिए । 
तिहुयण-सयंभु-रइय समाणयं सीयदीब-पद्चमिणं ॥ 
वंदइआसिय-तिहुयणसयंमु-कइ-कहियपोम चरियिस्स । 
सेसे भुवणपगासे तेयासीमों इमो सग्गो ॥ 
कइ्रायस्स विजयसेसियस्स वित्यारिओ जसो भुवणे । 
तिहुयणसयंभुणा पोमचरियस्स सेसेण णिस्सेसे ॥ 


१-२ सांगानेरकी प्रतिमें ये प्द्य 'तिहुवणसर्यभुणवरे' आदि पद्मयके पहले दिये हैं । 


अंक ३ ] महाकथि खयंभु और जिभुवन-सखयंभु[ २६३ 


८9 इय पठमचरियसेसे सयंभुएवस्स कद्वति उब्वरिए | 
तिहुयणसयंभुरइए सपरियण-हलीस-मवकद्ठर्ण ॥ 
इय रामएव-चरिए वंदइआसियसयंभुसुय-इए । 
बुदयण-मण-सुह-जणणो चडउरासीमो इमो सग्गो ॥ 

८५ बंदहइआसिय-महकश्सयंश्चु-लहु-अंगजाय-विणिबद्धों । 
सिरिपोमचरियसेसो पंचासीमो इमो सग्गो ॥ 

०९० इय पोमचरियिसेसे सयंभुएबस्स कहववि उद्चरिए । 
तिहुयणसयंभुरइए राहवणिब्ाणपन्नमिरण ॥ 
बंदइआसिय-तिहुयण-सयंमुपरिविर्‌इयम्मि महाकबे । 
पोमचरियस्स सेसे संपुण्णो णवइमो सग्गो ॥ 


रिद्रणेमिचरिउका प्रारंभिक अंश 


सिरिपरमागम-णालु सयल्-कछा-कोमर-दलु । 
करहु बिह्सणु कण्णे जायब-कुरुत-कुडुप्पलु ॥ 


अं 
चिंतव३ सयंश्चु काइ करम्मि 
मुरु-वयण-तरंडउ लद्भु णवि 
णउ णाइउ बाहत्तरि कलाउ 
तहिं अवसरि सरसइ घीरवड़ 
इंदेण समप्पिउ वायरणु 
पिंगलेण छंद-पय-पत्थारु 
बाणेण समप्पि3 घणघणउ 
सिरिहरिसें णियणिउणत्तणउ 
छंडणिय-दुबइ-घुव्हिं जडिय 
जण-णयणाणंद-जणेरियए 
पारंभिय पुणु हरिवंस-कहा 


अह 

हरिवंस-महण्णउ के तरम्मि | 
जम्मद्दो विण जोइउ को वि कबि || 
एक वि ण गंथु परिमोकछाउ । 
करि कब्बु दिण्ण मह विमलमह | 
रसु भरहें वासें वित्परणु । 
भम्मह-दंडिणिहिं अलंकार । 
त॑ अक्खर-डंबरु अप्पणठ | 
अबरेहिं मि कइहिं कइत्तणउ । 
चउमुहेण समप्पिय पद्धडिय | 
आसीसए सब्बहु केरियए । 
स-समय-पर-समय-वरियार-सद्दा । 


घत्ता - पुच्छइ मागहणाहु, भवजरमरण-ब्ियारा 
थिउ जिण-सासणु केम, कहि हरिवेंस भडारा ॥ २॥ 


२६९७४ | भारतीय पिया 


[ धर्ष २ 


अन्तिम अंश 


इह-भारह-पुराणु सुपसिद्धउ 
वीरजिणेसें भवियहो अक्खिउ 
सोहम्में पण जंबूसामें 
णंदिमित्त-अवरजियणा्द 

एम परंपराईं अणुछूगउ 

छुणि संखेवसुत्त अवहारिड 
पद्धड़िथा-छंदें सुमणोहरु 
जसपरिसेसिकविहिं ज॑ सुण्णठ 
तासु पुत्तें पिउ-भरणिब्रहिड 

गय तिहुयणमयंभु सुर्ठाणहों 

ते जसकित्ति मुणिहि उद्धरिषठ 
णिय-सुरु-सिरि-मुण कि ति-पसाएं 
सरहसेणद (१, सेटि-आएसे 
गोवगिरिहे समीते विसालए 
सावयजणहों पुर वक्‍्बाणिउ 
जे अमुण्णन इह मई साहिउ 
णंदउ सासणु सम्मह्णाहहो 
णंदण णरत्रइ पय-पार्टसहों 
काले वि य णिन्च परिसक्कड 
भदवमासि विणासिय-मवकलि 


णेमिचरिय-ह रिवंसाइद्धउ | 

पच्छई गोयमसामिण रक्खिउ । 
विण्हुकुमारें दिग्गयगा्में । 
गोवद्धणेण सुभदृहवाहें । 
आयरियह मुहाउ आबग्गठ | 
विउ्स मयंभें महि वित्थारिड । 
भवियण-जण-मण-सवण-सुहंकरु । 
ने निद्ुवण-सय्यंभु किउ पुण्णउ | 
पिय-जसु णिय-जसु भुवणे पसाहिउ। 
 उब्वरिउ कि पि सुणियाणहो । 
णिएवि सुत्त हरिब्रसच्छरियउ | 
किउ परिपुण्णु मणहों अणुराएं । 
कुमर-णयरि आविड सविसेसें । 
पणियारहे जिणवर-चेयालए | 
दिदु मिच्छत्तु मोह अबवमाणिउ । 
ते सुयदेवि खमउ अवराहउ । 
गंदउ भवियग कय-उच्छाहहो । 
णंदउ दयघम्मु वि अरहंतद्ो | 
कासु वि चरणु कणु दितु ण थक्कउ | 
“उ परिपुण्णु चउदसि णिम्मलि । 


घत्ता - इय चउबिह संघ, विदहृणिय-विग्घहं, णिण्णासिय-भव्र-जर-मरणु । 


जसकित्ति-पयासण, अखिलय-सासणु, पयडउ संति सयंभु जिणु | १७॥ 
इय रिट्रणमिचरिए घबल्इयासिय-सयंमुण्व -उश्रिए | 
तिहृत्रण-सयंभु-रुए समाणिय कण्हकित्तिड़रिबंस ॥ 





है बम्बईके ए० पन्नालाल सरस्ती-भवनरही प्रतिमें यह एक चरण और आगेके तीन 
चरण अधिक हैं । इससे सम्बन्ध ठीक बैठ जाता है। ये चारों चरण पूनेकी और प्रो० 
हीरालालजीकी प्रतिमें नहीं हैं। २ बम्बईकी प्रतिमें यह और आगेकी पंक्ति नहीं है । 


अंक ३ ) 


महाकवि खयंभु ओर जिभुवन-स्वयंभु[ २६५ 


गुरु-पब्र-वासमयं सुयणाणाणुक्कम॑ जहाजाय॑ । 
सयमिक्क-दुदह-अहियं संघीओ परिसमत्ताओ ॥ संधि ११२ ॥ 
इति हरिवंशापुराणं समाप्त । 


हरिवंशकी सन्धियां- 


१ 


५ 


९९ 


१०२ 


१०६ 


इय रिट्रणेमिचरिए धवलइयासिय-सयंमुएककए । 

पढमो समुद्विजयाहिसेयणामों इमो सग्गो॥ . 

तेरह जाइवकंडे कुरुकंडेकूणगवीससंधीओ । 

तह्द सट्ठि जुम्झयकंडे एवं बाणउदि संघीओ ॥ १ ॥ 

सोमझुयस्स य वारे तश्यादियहम्मि फर्गुणे रिक्‍्खे । 

सिउणासेण य जोए समाणियं जुज्झकंड व [| २॥ 

छद्वरिसाई तिमासा एयारसवासरा सयंभुस्स । 

वाणवइ-संघिकरणे वोढीणो इत्तिओ काठछो ॥ ३ ॥ 

दियहाहिवस्स बारे दसमीदियहम्मि मूलणक्खत्ते 

एयारसम्मि चंदे उत्तरकंडं समाढत्ते ॥ ४ ॥ 

बरं॑ तेजखिनो मृत्युन मानपरिखण्डनम्‌ | 

मृत्युस्तत्क्षणक॑ दुःखें मानभंगो दिने दिने ॥ ५॥ 

इय रिट्रणेमिचरिए घधवलइयासिय-सयंभु-कए कविराजघवल- 

बिनिर्मिते श्री समवसरणकथन नाम निम्याणवों संधि: ॥ 

काऊण पोमचरिय छुब्बय-चरियं च गुणगणप्पवियं । 

हरिबंस-मोहहरणे सरस्सई सुदिय-देह ब ॥| छ ॥ 

इय रिट्णेमिचरिए धबलइयासिय-सयंभुवएव-उद्बरिए । 

तिहुबण-सयंभुमह्माकइ-समाणिए समवसरणं णाम सउमो सग्गो॥ 

(2 0 डक सयंभु-उद्बरिए 

तिहुवण-सयंभु-महकइ-समाणिए कण्ड-महिल-भवगद्दणमिर्ण ॥ 

तिहुबंणो जइ वि ण होंतु णंदणों सिरिसियंभुएवस्स । 

कब कुल कवित्तं तो पच्छा को समुद्धरर ॥ 

घत्ता - ते धण्णा सउण्णा के वि णरा पालिय-संजुम फेडिय-दुम्मंइ | 
इह भवे जसुकित्ति पवित्यरिवि इंति सयंमुवणादिवई ॥ 

इय रिट्ठ...... सयंभुबिरहए-णारायणमरण-पद्चमिणं ॥ 


०-+न+न तन नि ननन+त+-333+0 3 नमक 333 नननन---+>०००५०५०००..००००ल6व.ल.ु 
१ यह क्र बम्बईकी प्रतिमें महांपर नहीं है । 
"३.४ 


२६६ ]) भारतीय विद्या [ बचे २ 
१०७ घत्ता-सइंश्वुयएण विदत्तु धणु जिम बिलसिज्जइ संत । 


१०९ 


तेम झुह्ासुह-कम्मडा भुंजिज्जदि णिव्मत ॥ 

श्ये रि> ३ ०>> ० सयंभुएब-उबरिए । 

तिहुबणसयंभु-रइए समाणियं सोयबलभई ॥ 

पियमायरिहि विराइय महिविक्खाइय भूसियणियज्सकित्ति जणि। 
जिणदिक्खह्दे कारणे दुक्खणिवारणे देउ सयंश्भुय धरेवि मणि॥ 
देय, रिहेंध ४८०४३ 5आ पर सयंभुएवउद्बरिए । 

तिहुयणसयंभुरहए हलहर-दिक्खासमं कहिये ॥ 
जरकुमररज्ज-लभो, पंडवघरबास-मोह् परिचायं । 

सय-अद्वाहिय संधी समाणिय एव्य बरकइ्णा ॥ 

इय रिद्रणेमिपुरणसंगहे धत्र॒लइयासियकद-सयंभुएव-उब्रिए । 
तिहुयण-सयंभुरइण समाणियं पंडुसुयहो भरत्र णबोहिय-सये संधी ॥ 
इह जसकित्ति-कएणं पद्नसुद्धरण-राय-एक्रमर्ण । 

कद्रायससुब्वरियं पयदवत्य॑ अक्खियं जशणा ॥ ९ || 

ते जीवति य भवणे सजण-गुण-गणहरा य भावषत्था । 

पर-कब्च कुल वित्त जे विहडिय॑ पि समुद्धरर्हि ॥ २ ॥ 


११० सब् सुयंगु णाणु जिण-अक्खिउ, भव्बसहंतरि कि पि ण रक्खिउ | 
णिय-जसुक्िसि तिलोए पयासिउ,जिह सर्य॑क्वु जिणे चिरु आह्ासिउ ॥ 


१११ 


इय रिट्रणेमिचरिए धक्‍लइयासिय-सयंभुएवं उद्चरिए । 
तिहवण-सयंभुकश्णा समाणियं दहसय सग्ग ॥ 

एको सयंभुविठसों तह पुत्तो णाम तिहुयण-सयंभू | 

को वण्णिउं समत्यो पिउभरणिवरहण-एक्रमणों || १ ॥ 
धत्ता - तेतीससहसवरिसे असणं गिण्हंति माणसे सुच्छ । 
तेत्तियपक्खुस्सासं जसक़ित्ति-विदृसिय-सरीरे ॥ छ ॥ 
इय रिट्रणेमिचरिए घवलइयासिय-सयंभुएक्उब्बरिए । 
तिट्ुवण-सयंभुरइए णेमिणिब्नार्ण पंडुम्नुयतिण्णं ॥ 





जैनेतर ग्रन्थोंपर जेन विद्यनोंकी टीकायें । 


लेखक - श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटा, 
( भू० पू० सम्पादक- “राजस्थानी ” ) 


जह 

अहिंसा और अनेकान्त जैनधर्मकी महान्‌ देन है। यद्यपि अहिंसाको सभी दर्शनोंने 
महत्त्वपणं स्थान दिया है, फिर भी जैसी सूक्ष्मताके साथ किया गया अहिंसाका 
खरूप-विवेचन जैन दशनमें पाया जाता है वैसा अन्य किसी दर्शनमें नहीं । 
अहिंसाके सम्बन्धमें जैनोने केवड सूक्ष्म विवेचन करके ही नहीं छोड़ा, बल्कि 
उसका सक्रिय रूप मी अन्य समीकी अपेक्षा अधिक विकसित रूपसे जनताके 
सामने रखा है-- अथीत्‌ , अहिंसाकों जीवनमें उतारनेके प्रयत्ञमें मी जैन 
सबसे अधिक सफल हुए हैं। अनेकान्त दृष्टिको तो एकमात्र जैन दशनकी ही 
महान्‌ देन कद सकते हैं । क्‍यों कि अन्य दर्शनोंमें इस दृष्टिका नामनिर्देश मी 
नहीं मिल्ता। वास्तवमें इन दोनों विशेषताओंपर अधिक गंमीरतासे विचार करनेपर, 
जैन दशेनके चरम लक्ष्य (वीतराग अवस्था) प्राप्त करने ही के ये दोनों सोपान 
नजर आते हैं। विचारोंका इन्द्र-संघप अनेकान्तसे शमित होता है और व्याव- 
हारिक संघ सर्व जीवोंको अपने समान समझनेकी व्यापक मावनासे उपदम 
हो जाता है। इन सिद्धान्तोंके प्रचारकोंकी बुद्धि असाधारण रूपमें उदार 
होना खाभाविक ही है। इस उदार मानसका मूत्तरूप हम जैन व्यवहार और 
विचार (साहित्य) में स्पष्टतः देख पाते हैं। जैन घर्ममें जाति-पौतिको विशेष 
महत्त्व न देकर सबके लिये धर्मका द्वार एक समान खुला रखा है। कैसे ही 
साहित्यके निमोण एवं अध्ययन-अध्यापनमें मी जैन विद्वानोंकी दृष्टि बहुत 
विशाल रही है । जैनधर्मके प्रचारक आचायेके लिये यह परमावश्यक माना गया 
है कि वह षड्दशनोंका ज्ञाता हो; क्यों कि दरनोंके सिद्धान्तोंका मलीभौति 
अध्ययन किये विना अपने दशनकी विशेषताको भलीमाौति प्रकट नहीं किया 
जा सकता, एवं अन्य दशनके प्रचारकों द्वारा अपने दर्शनके विषयमें किये गये 
आक्षेपोंका समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता; अतः उपरोक्त नियमके फल- 
खरूप जैन विद्वानोंने जैनेतर ग्रन्थोंका भलीभौति अध्ययन किया और उनपर 
विशद विवेचनात्मक पांडिव्यपूर्ण टीकायें लिखीं, एवं अपने प्रन्थोंमें अन्य दशेनोंकी 
भमरीभोति आलोचना की | एक ही महत्वकी दलील्से इस बातका समर्थन हो 
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जायगा कि जैन ग्रन्थोंमें जहाँ भी जैनेतर दशंनोंकी आलोचनाएँ की गई हैं, वे 
प्रायः सर्वेतं: अश्रान्त सिद्ध हुईं हैं; क्‍यों कि उन्होंने उन दरनोंके साहिस्यका 
मलीमौति तल्स्पर्शी अध्ययन किया है। जैनेतर विद्वानोंने जद्ाँ मी जैनधर्मकी 
खंडनात्मक आलोचना की है वह भ्रान्तिपर्ण और जैनदर्शनके मन्तब्यसे अज्ञानमूलक 
प्रतीत होती है। क्‍यों कि उन्होंने जैन दर्शनके ग्रन्थोंका तल्स्पर्शी अध्ययन नहीं 
किया । अतः उनमें कयित विषय ( आशय ) को सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं जान 
सके । उस विषयके सम्यकू परिज्ञानके अभावमें उनकी आलोचनाका सदोष 
होना खाभाविक ही है। उदाहरणार्थ शंकराचाय॑ एवं खामी दयानन्दको ही 
लीजिये, इन्होंने अपने प्रन्थोंमें जैन दर्शनका जो कुछ खंडन किया है वह 
अधिकांश श्रान्तिमूलक ही है । तब जैन विद्वानोंके रचित 'सन्मतितर्क' एवं 
'पड्दरीनसमुच्चय” आदिकी दृत्तिमें जैनेतर दशनोंकी आलोचना पढ़िये, उनके 
रचयिताओंके अन्य दाशनिक प्रन्थोंके तलस्पर्शी अध्ययनका परिचय ख़र्य 
भासित हो जायगा । 
,. सममभावी उदाखुद्धिवाला व्यक्ति गुणग्राही हुवा करता है। वह उपयोगी 
साहित्यको अपनानेंमें, चाहे वह फिर विरोधी-रचित ही क्यों न हो, अपनानेमें 
हिचकिचाता नहीं । बह खय॑ उसका उपयोग करता है, प्रचार करता है, अपने 
समय एवं शक्तिका सदृपयोग कर उसके भावकों सम्यक्‌ परिस्फुट करनेका 
प्रयत्ष करता है। उदाहरणार्थ जैन विद्वानोंने समी विषयके उपयोगी जैनेतर 
ग्रन्थोपर प्रचुर संख्यामें टीकार्ये की हैं, जिनका परिचय कराना ही प्रस्तुत 
लेखका उद्देश है | 

जैन बिद्वानोंकी इस सेवाके विपयर्में यह मी कहा जा सकता है कि जैन 
दर्शनमें वैसे उपयोगी एवं महत्त्यपृर्ण ग्रन्थोका अभाव था अत: उन्हें अपनाना 
पढ़ा । पर यह बात भी ठीक नहीं है, क्यों कि जैन विद्वानोंने सभी विषयोंके 
खतंत्र प्न्थोंका प्रचुर संख्यामें निमीण किया है । यदि वह उदार नहीं होते तो 
अपने निर्मित प्रन्थोंका ही प्रचार करते रहते | उनकी प्रतिमा भी कम नहीं थी 
कि वे जैनेतर साहित्यकी कोटिके नवीन साहित्यका निमोौण नहीं कर सकते थे। 

केवल टीकायें रचनेके द्वारा ही उन्होंने जैनेतर साहित्यकी सेवा नहीं की थी 
पर उस साहिलके संरक्षणमें मी उन्होंने बहुत योग दिया है, जिसके फलखरूप 
जैन भंडारोंमें आज मी हजारों जैनेतर प्रन्थोकी प्रतियोँ ( प्राचीनसे प्राचीन एवं 
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शुद्ध सुवाच्य अक्षरोंमें लिखी हुईं ) उपलब्ध हैं | उनमें कई ऐसे दुरुभ ग्रन्थ मी 
हैं जिनकी प्रतियाँ जैनेतर संग्रहाल्योंमें नहीं मिख्ती; अतः उनकी रक्षाका श्रेय 
सिर्फ जैन समाजको ही दिया जा सकता है। यथा-गा., ओ, सि. प्रकाशित - 
१ तत्तोपप्ठ+, २ हेतुबिन्दुटीका, ३ तक्तसंग्रह, ४ कान्यमीमांसा, ५ रूपक- 
घटक, ६ प्रमाणसंग्रह, ७ उदयसुन्दरीकपा, आदिकी प्रतियाँ जैन भंडारेंसे ही 
उपलब्ध हुई हैं । 

जैनोंने टीकाओंके निमाण तथा साहिलके संरक्षणके अतिरिक्त अन्य कई 
प्रकारसे मी जैनेतर साहित्यको अपनाया है, जिसमें पादपूर््तिरूप साहित्य विशेष 
उछेखनीय है। जैन विद्वानोंने अपनी विलक्षण प्रतिभासे कई जैनेतर प्रन्थोंकी 
पादपूर्तिके रूपमें रचना की है पाश्चाभ्युदयकाब्य, शीलदूत, नेमिदृत, चंददूत, 
मेघदूतसमस्या-लेखमें मेघदूत, शान्तिनाथकाव्यमें नेषधकाब्य, देवानन्दाम्युदय- 
कान्यमें माघकाव्य, जैनमहिम्नस्तोत्रमें महिम्नस्तोन्रका पादपूर्तिके रूपमें उपयोग 
किया है | इस पादपूर्ति साहिल्यके विपयर्मे मेरा “जनपादपूर्ति साहित्य” शीर्षक 
लेख ( प्रकाशित - जैनसिद्धान्तभास्कर वर्ष ३ अंक २।३ ) देखना चाहिये । 

जैनोंका विवरणात्मक साहित्य अनेक प्रकारका है। इस लेखमें ऐसे ही 
साहित्यका परिचय दिया जा रहा है; अतः प्रसंगवश उसका थोड़ासा परिचय 
यहां दिया जाता है जिससे उसकी विशेषता एवं भारतीय विवरणात्मक साहिसयमें 
उसका कितना उच्च स्थान है, उसका पता चल जाता है। 


अभिधानचिन्तामणि ( देवकाण्ड ) में आचार्यपाद हेमचन्द्र कहते हैं -- 


“सत्न सूचनकद भाष्य सृत्रोक्तार्थ प्रपश्चकम 
प्रस्तावस्तु प्रकरण निरुक्ते पदभजनम्‌ ॥ १६८ 
अवान्तरप्रकरण-विभामे शीघ्रषाठतः । 
आदडिकमधिकरणं त्वेकन्यायोपपादनम्‌ ॥ १६९, 
उक्तानुक्तदुरुक्तार्थ-चिन्ताकारि तु वात्तिकम्‌ । 
टीका निरन्तरव्यास्या पजिका पदभज्जिका ॥ १७० 
निवन्ध-वृत्ती अन्वर्थ संग्रहस्तु समाह्तिः । 
परिशिष्ट-पद्धत्यादीन्‌ पथाउनेन समश्येत्‌ ॥ १७१ 
कारिका तु खत्पपृत्ती बहोरर्थस्य सूचनी । 
कलश्दिका सर्वविद्या निघण्ठुनोम संग्रह: ॥ १७३ 


भाष्य - सत्रार्था बण्यंते यत्र वाक््येः सत्नानुसारिभिः । 
खपदानि च पर््यंग्ते भाष्य माष्यविदों बिदुः ॥ 
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जैन विवरणात्मक साहित्यफी संक्षितत रूपरेखा इस प्रकार है - 

१ नियुक्ति - प्राकृत भाषामें आयोहन्दमें रची हुई टीका । 

२ भाष्य - नियुक्तिके समान ही प्राकृत आयोछन्दोबद्ध टीकापर विशेष विशद | 

३ चूणि- इसकी भाषा केवल प्राकृत ही न होकर संस्कृत मिश्रित ( अंश 
सह ) होती है । कहीं कहीं एक ही वाक्यमें कुछ अंश संस्कृत कुछ प्राकृत हुवा 
करता है। चूणिं गय रूपमें होती है। इनमें भाष्य लघु और बृहृद्‌ , तथा चूर्णि- 
सामान्य चूर्णि और विशेष चूर्णि मेदसे दो प्रकारकी पाई जाती है। 

४ टीका और उसके अन्य पयोयवाची नाम इस प्रकार हैं-ये नाम संक्षेप 
एवं विस्तार, ग्रन्थगत समस्त शब्दोंकी व्याख्या और कठिन शब्द मात्रकी व्याख्या, 
सुगम दुगम आदि मेदों के सूचक है - 

१ अक्षरार्थ, २ अर्थतत्त, ३ अवचूरि, 9 अवचूर्णि, ५ छाया, ६ टिप्पनक, 
७ पर्याय, ८ पंजिका, ९ फक्षिका, १० वार््तिक, ११ विवरण, १२ विदृति, 
१३ बृत्ति, १४ व्याख्या, १५ बालावबोध, १६ वचनिका, १७ स्तबक (टबा ) 

इनमेंसे वार्तिक एवं बालावबोध - लोकभापषार्में अनुवाद; वचनिका - हिन्दी 
भाषाके विवरण और टवा - लोकभापामे शब्दार्थके सूचक हैं, अपीत्‌ बालावबोध, 
वचनिका और टबा ये तीन संस्कृत प्राकृत प्रन्थोंके जनसाधारणकी भाषामें 
शब्दार्थ या अनुवादके सूचक हैं। और मी विशेषतासूचक कई नाम इस लेखमें 
मिलेगें, जैसे - दुगपदप्रबोधबृत्ति, मंडन, भूषण, विस्तारदीपिका; क्रियाचन्द्रिका, 
चन्द्रिका, सुबोधिनी, शिशुहितैषिणी, अर्थलापनिका, सुगमप्रबोधिका, पदार्थबोधिनी, 
तात्पयदीपिका, प्रदीषिका, मुग्धावबोध, सुखाबबोधिका, रहस्यादरी इत्यादि । 

कई टीकाअंके नाम प्रन्थकारोंके नामपर प्रसिद्ध हो गये हैं जैसे- 
धनसागरी, चारिक्रधनी, चन्द्रकीर्ती, जैनराजी, समयसुन्दरी, टक्ष्मीवल्ठमी, १० | 

विविध जैन टीकाओंकी विशेषतायें - इस निदंधमें जिन जैनेतर प्रन्थोंपर 
जैन टीकाओंका परिचय दिया गया है, उनमेंसे अनेक टीकाओंकी भिन्न भिन्न 
इश्टिकोणसे विविध विशेषतायें हैं; यथा - 

१ कई टीकार्ये मूल्यन्थके निम्मीणके समकालीन रचित हैं; कई उन प्रन्थोंपर 
सर्व प्रथम टीकाके रुपमें*, अतण््व ग्रन्थकारोंके समय-निर्णय एवं मूलपाठके 


# जैसे काव्यप्रकाश पर माणिक्यचंद्र, काव्यालंकार पर नमि साधु, नेषध पर मुनिर्केसूरि 
आदिकी टीकायें । 


अंक ३ ] जैनेतर ग्रन्थोपर जैन विद्धानोंकी दीकायें [ २७१ 


निणेयमें उनकी अनूढी उपयोगिता है । जिन प्रन्थकारोंका समय अभीतक 
विवादग्रस्त या अज्ञात है, उनके समय-निर्णय-पथ को ये टीकायें ग्रशस्त 
बना देती हैं । 

२ कई टीकार्ये जैनेतर समस्त टीकाओंसे अधिक सुगम, उपयोगी एवं 
विशद विवेचन प्ृणे हैं, जिनके प्रकाशनसे विद्यार्थियोंको बड़ी भारी सहायता 
मिल सकती है। जैसे भानुचंद्र-सिद्धिचंद्र कृत कादम्बरी टीका आदि । 

३ कई टीकार्ये अनेकार्थमय हैं - जैसे मेघदूतके प्रथम छोक पर समय- 
सुन्दरकी टीका, शुभतिलककृत गायत्रीविवरण । 

9 कई जैनेतर प्रन्थोंपर जैनेतर विद्वानोंके द्वारा रचित एक मी टीका 
उपलब्ध नहीं है, उनपर मी जैन विद्वानोंने टीका रचकर एक अभाव एवं 
आवश्यकताकी पूर्ति की है। 

५ कई ग्रन्थोंको तो जन विद्वानोंने टीका रचकर ही सुरक्षित रखा है, 
अन्यथा उनका मिलना भी आज असंभवप्राय होता । जैसा - “सन्देशरासक”” । 

६ कई ग्रन्थों पर जैन विद्वानोंने इतनी अधिक टीकायें की हैं कि उन पर 
जैनेतर विद्वानों द्वारा रचित मी इतनी टीकाये नहीं मिलतीं । 

७ जन टीकाकारोंने कई संस्कृत प्रन्थोंकी टीकायें छोकभाषामें की एवं 
कई भाषा-म्रन्थोंकी टीकायें संस्कृत भाषामें मी रची, जो उनकी एक मौलिक 
विशेषता है | 

८ जैन विद्वानोंने, जैनेतर विविध विषयक प्रन्थों पर एवं बोौद्धसे लेकर 
मुसलमानों तकके रचित ग्रन्थों पर टीका रच कर अपने समभाव का ज्वलन्त 
उदाहरण पेश किया है। 

प्राचीनता - इस निबंधमें संकलित सूचीसे स्पष्ट होगा कि जैनेतर ग्रन्थों पर 
टीका करनेवाले सर्वप्रथम प्रन्थकार हरिभद्वसूरि* हैं जिनका समय ९ वीं शताब्दी 
है। उसके बादसे, अविब्छिन्न रूपसे यह कार्य चलता रहा जो बीसवीं शताब्दी 
तक जारी रहा है। 

प्रस्तुत निबंधका संकलन - यह नित्रन्ध मेरे ७-८ वर्षोंके परिश्रम एवं 
खोजका परिणाम है । इसके संकलनमें मौलिक अन्वेषणको ही प्रधानता दी 
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* पं, ला० भ० गांधीके मतसे मशवादि हैँ जिनका समय वे ६ ठी शताब्दी मानते हैं । 
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गई है। करीब ९-१० वर्ष पूर्व “जनसाहित्यका महत्त्व” शीर्षक लेख लिखनेके 
समय इसका सूत्रपात हुवा था । हमारी उस समय बनाई हुई सूची का उपयोग 
बाबू प्ृर्णेचन्द्रजी नाहर ने अपने धार्मिक उदारता नामक लेखमें (प्र० जैन- 
सिद्धान्तभास्कर वर्ष २ अं० १) किया । इसके बाद हीरालाल कापड़ियाने 
शोभन चतुर्विशतिभूमिका, पृ. ३०-३१ में, ऐसे ग्रन्थोंकी सूची प्रकाशित की। 
पश्चात्‌ मुनि चतुरविजयजीने “जैनेतर साहित्य अने जेनो” शीर्षक गुजराती लेख 
“जैनधर्म प्रकाश” में प्रकाशित किया । इन पूर्व प्रकाशित लेखोंका उपयोग 
करने पर भी उनकी अनेकों अश्ुद्धियोंका संशोधन किया गया है, और प्रधानता 
अपनी खतच्न शोधको ही दी है। ऐसी टीकाओंकी सूची खर्गीय मुनि हिमांझु- 
विजयजी एवं मुनि कान्तिसागरजी ने भी की है, ऐसा जानने में आया है | 
पर उनकी सूचियाँ प्रयज्ञ करने पर मी मेरे अवलोकनमें नहीं आईं। इस 
नित्रंधमें उलिखित कई टीकाये ऐसी हैं जो अद्यापि मेरे अवलोकन नहीं आईं। 
सम्भव है कि उनके उल्लेखकत्ताओंने गलती की हो; अतः ऐसे प्रन्योंके विषयर्मे 
भ्रान्तिमूलक लिखा गया हो तो में क्षन्तव्य हूँ । जहां तक हो सका भूछ-भ्नान्तियां 
न हों, ऐसा ही प्रयत्न किया गया है और मुनि पुण्यविजयजी एवं पं० लालचन्द्र 
भगवानदासको अवठोकनार्थ मेजकर उनके परामशंसे मी झाम उठाया गया है। 

इस लेखकों विशेष उपयोगी बनानेके लिये पूरा प्रयज्ष किया गया है। 
मूल ग्रन्थकारके नामके साथ उनके समयका भी यथाज्ञात निर्देश किया है 
एवं टीकाकारके समयका मी निर्देश किया है। कोई प्रन्य-प्रकाशक हें 
प्रकट करना चाहे तो प्रतियां कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं? यह जानना आवश्यक 
होता है । अत एवं प्रतियोंके मुख्य २ प्राप्तिखानका मी सर्वत्र उछेख कर दिया 
गया है, ता कि छेखकी प्रामाणिकता-बृद्धिके साथ साथ विशेष जाननेकी इच्छाबाले 
प्रतिके प्राप्तिस्थानका पता पा लेने पर, प्रति मंगा कर, या देख कर अपनी जिश्नासा 
तृप्त कर सकें, इसका छुयोग दिया गया है | आशा है इस लेखसे इन प्रन्थोंके 
प्रकाशन, अध्ययन-अध्यापनकी स्फृर्तिदायक प्रेरणा मिलेगी | 
एक आवश्यक निवेदन - 

कई टीकाओंका केव्रठ_उल्ेखमात्र मिला है प्रतियाँ नहीं मिलीं; अतः यदि 
उनकी प्रतियां किसी सजनको मिलें या इस लेखमें कोई भूल-आन्ति नजर 
आवे तो कृपया मुझे सूचित करनेका अनुरोध है | 
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इस निबंधमें उलछिखित टीकाओंके अतिरिक्त और भी टीका यत्र तत्र 
उपलब्ध हैं, पर उनके कत्ताका निर्णय न हो सकनेके कारण उनका उल्लेख इस 
छेखमें नहीं किया गया है।पीछे दी हुई सूचीकी संक्षिप्त तालिका इस प्रकार है - 
१ ब्याकरणके ८ ग्रन्थोपर ३५ टीकाये ९ नाठक के २ ग्रन्थोपर ५ टीकाये 
२कोपफे २ ,, २ » १० भाषाकाब्यके४ » १२ ,, 
5 छंदके २ कक ८ 9 ११ न्यायकरे ११० ४०१८ . 
४ अछेकारे 9 ,, १४ ., श!१२वैधक० ११ ,, १४७ » 
७ महाकाब्ये ९. , ४२ , 2१३ ज्योतिष० १४ ,, २१ ,, 
६ खण्डकाव्य १० ,, २१० .,, १४ शाकुन० १ , १ 


७ गयकाब्य २ ,, ४ , ?५गणित० 2 , २१, 
८स्तोत्र.. ७५ ,. ८ » 2१६ योग० 0 और 
2७ नीनि० २, ३ » 
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अथात्‌ १७ विपयोके ८७ ग्रन्थोपर २०० टीकाओंका इस लेखम॑ परिचय है। 
संकेताक्षरोंका स्पष्टीकरण - 
र, रचना, मू. र. मूलरलयिता . शि, शिष्य 


क. कत्तो भा. भाग 
ई, ईसवी नं, नम्बर, बे, ने, बंडल नम्बर 
सं, मंबत्‌ वि, विक्रम 
रा, ए, रायल एशियाटिक सो०. ख., खरतरगच्छीय 
भा. रि. इ. भांडारकर रिसच इन्स्टीट्यूट 
श. शताब्दी ता. भ. सालचंद्र भगवानदास गांधी 
(/.0. कंटेलोगज केंटेलोगोरमू. दि. दिगम्बर 
श्रे. श्रेताम्बर उ, उल्ले 
ह व्याकरण 


१ पाणिनिसूत्र, मूलरचयिता-पाणिनि ( समय ई. पू. ६००-७००; 
धई विद्वानोंके मतसे ई. पर. ३५० ) 
(१) शब्दावतारन्यास, कर्ता -पूज्यपाद ( दि०) समय अज्ञात; छोक 
परिमाण ३००००; प्रति अनुपलब्ध। श्रीयुत नाथूराम प्रेमी संकलित “दिगम्बर 
३.३.५ 
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जैनग्रन्थकत्तो और उनके ग्रन्थ” में इसका उल्लेख किया गया है। पत्र द्वारा 
प्रेमीजीसे पूछनेपर ज्ञात हुआ कि अब तक यह उपलब्ध नहीं है । 

(२) काशिका विवरण पश्ञि का, कत्तो - जैनेन्द्रबुद्धि। इन्हें कई विद्वान 
बौद्ध मानते हैं, कई जेन । जैन होनेकी संभावनाके विषयमें देखें जैनसिद्धान्त- 
भास्कर (वर्ष ८ पृ. ७५८)। 

२ कातंत्रां मूल रचयिता शर्वंबर्मा, समय ई. सन ७८, शालिवाहन समय । 

(१) दी गसेंहिइ त्ति, कत्ता -प्रद्युश्नसूरि, समय सं० १३६९॥। प्रति 
बीकानेर ज्ञानमंडार, पत्र ६७, छोक ३०००; सं० १३६९ । 

(२) दुगपद प्रबोधदू त्ति, कत्ती - खर० पग्रबोधमूर्ति (जिनप्रबोधसूरि ) 
ई. स. १३२८ । प्रतियाँ- जेसलमेर भंडार € सूची पृष्ठ ५७ ), पाटण भंडार । 

(३ ) बा छावबो ध व त्ति, कत्ती- अंचलगच्छीय मेरुतुगसूरि, र. सं. १४४४। 
प्रतियां - वीकानेर स्टेट लाइब्रेरी; बम्बई रायठ एशियाटिक सोसायटी । 

(9 ) का तंत्र विस्तार, कत्तो - वधमान ( कर्णदेत्रोपाध्याय शि० ) उछेख; 
प्रति - यति ऋद्धिकरणजी, चूरु । 

(७५) का तंत्ररू प मा छा, कत्तो - भावसेन त्रविध्ध (दि6 ) | प्रति- जन 
सिद्धान्त भवन, आर; छप भी चुकी है । 

(६) कातंत्ररूप माला लघुड त्ति, कत्ता - सकलकीत्ति (दि०) उलेग्व - 
“॑दिगम्बर जैन ग्रन्थकत्ता आर उनके ग्रन्थ” पृ, ३०। 

(७) कातंत्रदी प कब त्ति, कत्ता - मुर्नीखरसूरि शि० हपचंद्र ( मंगठ्यचरण 
जन है, कत्तो यही है या अन्य अज्ञात है ) | प्रति - बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी । 

( ८) का तंत्र भूषण, धर्मघोषकृत छोक २४००० उ.पुरातत्त्वमें प्र. 

(९) गजशेखरसूरिकृत वृत्तित्रयनिवंघ, सहमस्न ७ | प्राचीन सूचीमें | 

३ सारस्वतप्रक्रिया, मू० ?० अनुभूतिखरूपाचाय, (समय अनिश्चित ) 

(१) दी पि का, कत्ता - बड़गच्छीय विनयसुंदर शि० मेघरत्ष, र. सं. १५३६ 
बि. । प्रतियां - हमारे संग्रहमें अपृर्ण प्रति, मह्विमाभक्ति भंडारमें पत्र १०९ की 
पृणे प्रति, बीकानेर स्टेट ल्याइब्रेरी | विशेष परिचय देखें - मुनि हिमांशुविजय 
लेखसंग्रह पृ. ३९८ । 

(२ ) टी का, ( छोकबद्ध ), कत्ती - तपा भानुचन्द्र शि० देवचन्द्र | प्रति- 
हमारे संग्रहमें, अपूर्ण । 

4 व्याकरणविषयक विश्रमकारी कई प्रयोगोंको, कातंत्रसृत्रद्धारा सिद्ध करके विश्रमनिवारण 
किया है; ऐसी कातंत्रविश्षमकी दो टीकाएं - १ जिनप्रभसूरि, २ भारित्रसिंहकी - उपलब्ध हैं। 
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(३) क्रिया चन्द्र का ढृ त्ति, कत्ती - खरतर गुणरक्ष, र. सं. १६४ १ । प्रति -- 
भुवनभक्तिभसंडार बीकानेरमें, ४४ पत्रकी प्रति है । 

(9 ) बृ त्ति, कत्ती- खरतर सहजकीति, र. सं. १६८१, ( छक्ष्मीकीर्ति 
सहाय ) प्रति- श्रीपूज्यजी संग्रह, पत्र ५७२; चतुभुजजी संग्रह | 

(५) च न्‍द्र की तिंटी का, कर्ता - चन्द्रकीर्तिसूरि, समय १७ त्रीं शताब्दी 
( प्रथमादश हपेकीर्ति लि० ) प्रतियां, हमारे मंग्रहमें, एवं सर्वत्र प्रसिद्ध है । 
वेंकटेश्वरप्रेससे छप मी चुकी है । 

(६) प्रक्रिया बृ त्ति, कत्तो - खरतर विशालकीति, समय १७ वीं श० । 
प्रतियां - दो प्रति हमारे मंग्रहमें हैं । 

(७) सारखतमंड न, कत्ता - श्रीश्रीमालक्षातीय मंत्री मंडन, समय १० वीं 
शताब्दी | प्रतियां बीकानेर राजलाइब्रेरी, बालोतरा - भावहर्षीय भंडार, पाटणमंडार | 

(८) रच्द प्रक्रियासाधनी, सरठाभापषाटी का, कत्ती -त्रिस्तुतिक रा- 
जेन्द्रसरि, समय २० वीं शताब्दी । प्रतियां -राजेन्द्रसूरि भंडार, आहोर । 

(९, ) बृ त्ति, करती - तपागच्छीय उपा० भानुचन्द्र, समय १७ वीं शताब्दी। 
प्रतियां - संप्रभडार, पाटण; कान्तिविजयभंडार, छाणी । 

(१० ) रूप र ज्ञमा व्यू, टी का कता - तपा भानुमेरु शि ० नयसुन्दर; र. सं. 
१६७६ । प्रति - कृपाचन्द्रसरि ज्ञानभंडार, पत्र २१२, परिमाण ग्रे० १४०००। 

(११) भाषा टी का, कत्ती - 3० आनन्दनिधान, समय १८ वीं शताब्दी। 
प्रति - बहादुरमल बॉटिया संग्रह, भीनासर | 

(१२) टी का, कर्त्ता - सलप्रबोध, समय अज्ञात; प्रति- पाठण (लींबड़ी 
सेरी ) भडार । 

(१३ ) पं चस॑ घि टी का, कत्ता - सोमशील, प्रति-पाटण भंडार (लहेरु ११) 

(१४ ) बृ त्ति, कत्ती - दयारत्र ) उल्लेख मुनि चतुरविजयलिखित “जेनेतर 

(१५) , » येतीश »साहित्य अने जेनो”। इनमेंसे न. १५ 

(१६) , » हढर्षकीर्ति | तो ने. ४ ही होना संभव है। 

( १७ ) चन्द्रि का, कत्तो - मेधबिजय | उ० पंजाब भंडार सूची, भा. १ 
सं. १९१३ । 

(१८) पंच संधिबालावबोध - कत्तो, उपाध्याय राजसी, समय १८ बीं 
श० का प्रारंभ | प्रति - खरतर आचार्यशाखा भंडार, पत्र १८ । 

(१९) धन सागरी टी का-( उल्लेख - मो. द. देशाई ) । 
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४ सिद्धान्तचन्द्रिका, मूल रचयिता - रामचन्द्राश्रम, समय अनिश्चित । 

(१ ) बृ त्ति, कत्ता - खरतरज्ञानतिलक ( विजयवधन शि० ) समय १८ वीं 
शताब्दी | प्रतियां - महिमाभक्ति भंडार, अबीरजी भंडार, बीकानेर । 

(२ ) इ त्ति, कत्तो - खरतर कीर्ततिसूरिशाखाके सदानंद, र. सं. १७९८ । 
प्रति हमारे संग्रहमें है । यह वृत्ति छप भी चुकी है। 

(३ ) सुबो धरि नी, कत्तो - खरतर रूपचन्द्र (रामबिजय ) समय १८ वीं 
का शेषभाग । प्रति - दानसागर भंडार (प्रूराध खंड) पत्र ६८, छो० ३४९४ । 

५ भूधातु 

(१) बृ त्ति, कत्तो - खरतर क्षमाकल्याण, र. सं. १८२८ राजनगर, प्रति - 
महिमामक्ति भंडार | 

६ अनिट् कारिका 

(१) टी का, क० - नागपुरीय तपागच्छीय हर्षकीत्तिसरि । समय १७ वीं 
शताब्दी । प्रति - दानसागर भंडार, बीकानेर । 

(२) अवचू रि, कत्तो -ख० क्षमामाणिक्य, जलंघरमें |समय १८ वीं श० 
अनुमान । प्रति - श्रीप्ृत्यजीमंग्रह, पत्र ३, अक्षयचंद्र पटनार्थ | 

कोष 

१ अमरकोष, करती - अमरसिंह, समय ई. चतुर्थ शतक | 

(१) टीका, कत्ती-दि० पं० आशापर, समय वि. सं. १२५० से 
१३०० । उल्लेव-ककत्ताने खयं अपने अन्य मप्रन्थप्रशस्निमें किया है पर प्रति 
अमी तक नहीं मिली है । 

२ दाब्दप्रभेद, मू० महेश्वर, समय ई. ११११। 

(१ ) बृ त्ति, कत्ता - खरतर ज्ञानविमल, से. १६७४ । प्रति- जिनकृपा- 
चंद्रसूरि भंडार, बीकानेर | 

छ़्न्द 

२ श्रुत॒बोध, मूलरचयिता कालिदास, समय ई. पृ. प्रथम शतक | 

(१) बृ त्ति, कत्ता - हपकीर्तिसूरि, समय १७ वीं शताब्दी | प्रति- 
बीकानेर राज लाइब्रेरी । विशेष जाननेके लिये देखे - “मुनि हिमांशुविजयजीना 
लेखा!” पृ. ३४१ | 

(२) बृ त्ति, कर्ता - नयविमल; उल्लेख उपगेक्त “हिमांझुविजयजीना लेखों” 
पृष्ठ ३४३ तथा हीरात्यल कापड़िया सम्पादित शोमनचतुर्विशति भूमिका, पृष्ठ ३ १। 
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(३ ) बृ लि, कर्ता - मेघचन्द्र वाचक शिष्य । उल्लेख पी० रिपोर्ट ३, पृ. 
२२५७, मुनि चतुरविजयजीने इनके अतिरिक्त 'हसराज” रचित टीकाका उल्लेख 
किया है पर वह जैनेतर प्रतीत होता है । 

२' वृत्तराकर, मूल्रचयिता केदारभट्ठ, समय १००० ई. प*। 

( १) बृ त्ति, कत्तो - वादिदेवसूरि परम्परागत जयमंगलसूरि शिष्य सोमचन्द्र, 
र, सं. १३२० । प्रति- बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी; कृपाचन्द्रसूरि मंडार । 

(२) टिप्पन क, कर्त्ता - खरतर जिनभद्रसूरि शिष्य क्षेमहंस, समय १५ 
वीं शताब्दी । प्रति - हेमचन्द्रसूरि पुस्तकालय, पत्र ० । 

(३ ) ढृ त्ति, कत्ता - खरतर समयसुन्दर, र. सं. १६४९ दिवाली, जालोर। 
प्रति - हमारे संग्रहमें, ने. १५१७ | कर्ताके विषयमें विशेष जाननेके लिये देखें - 
मद्रणीत “युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि', पृ. १६७ 

( 9 ) बृत्ति, कत्ती -हपकीतिसूरि शिष्य अमरकीति शिष्य यशकीति; 
समय १७ वीं शताब्दीका शेषाघ | प्रति- बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी, पत्र १०, 
( क्पा० भांडार सचीमें कत्ता हपकीर्ति लिखा है )। 

(५) बा न्यू व बो ध, खरतर मेरुसुन्दर, समय १६ वींका पृ । प्रति- 
प्रव्तेक कान्तिविजयमंग्रह, पत्र १० (प्र. ११७६ )। 

अलंकार 

१ काव्यालंकार, मू. र. रुद्ट, समय ईसवी ८५० के लगभग । 

(१) टिप्पण, कत्ती -थारापद्रीयगच्छके शालिभद्रसूरि शिष्य नमिसाधु, 
र, सं. ११२५ प्रति बीकानेर स्ट्रेंट लाइब्रेरी | यह छप भी चुका है। 

२ काव्यप्रकाश , मं. र. मम्मट ( राणा), समय ई. १०५० से ११००। 

(१) टी का, कत्तो - गजगच्छीय सागरचन्द्रसूरि शिष्य माणिक्यचन्द्रसूरि, 
र₹, सं. १२४६। प्रति- बीकानेर स्टेट छाब्जेरी, आनन्दाश्रम ग्रन्थमाला पूनासे, 
और मैसूर रा. सं. प्र. में छप भी चुकी है । 

(२) टी का, कत्ता - दिगम्बर पंडित आशाघर, समय वि. सं. १२५० से 
१३००। उल्लेख -खयय आशापरने अपने अन्य ग्रन्थोंकी प्रशस्तिमें किया है, 
पर प्रति अनुपल्ब्ध है । हे 

(३) सार दीपिका, खरतर जिनमाणिक्यसूरि शिष्य विनयसमुद्र शिष्य 
गुणरत् शिष्य रत्नविशालके लिये रचित । र. सं. १६१० (?) ज्येष्ठ कृष्ण ७, 


निज बल जन न न 
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प्रनय १०५०० | प्रतियाँ- कृपाचन्द्रसूरि ज्ञानभंडार ( पत्र १६५ ), दानसागर 
भंडार, बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी, भां. रि. इ. प्ूना 

(४ ) टी का, कत्तो - सुप्रसिद्ध तपागच्छीय उपाध्याय यशोविजय, समय 
१८ वीं शताब्दी | उल्लेख, खय॑ उपाध्यायजीने अपने अन्य ग्रन्धोमें किया है, 
पर प्रति उपलब्ध नहीं हुई । 

(५७ ) टी का, तपा० हर्षकुद रचित, समय 2६ वीं शताब्दी । प्रति- 
पाटण भंडार (बं, नं. ६८ )। 

(६ ) टी का, कत्ती - तपा० उपाध्याय भानुचन्द्र, समय १७ वीं शताब्दी। 
उल्लेख - भानुचन्द्रचरित । 

(७) टीका खं ड न, कर्त्ता -सिद्धिचन्द्र (भानुचन्द्र शि० ) समय १७ वीं 
शताब्दी | प्रति - विमद् भंडार, अहमदाबाद, बीजापुर भेडार । 

३ सरस्वतीकंठाभरण, मलरचयिता गज़ा मोज, समय ई. १०१८ से ५६। 

(१) पदगप्रकाशबृत्ति, करत्ता-पाश्वचन्द्रपुत्न आजइ ( जैनश्रावक ), 
प्रति- पाटण भंडार ( सूची पृष्ठ ३२७ ) । 

४ विदग्धमुखमंडन, म्‌. र. बौद्ध धर्मदास, समय अनिश्चित | 

(१) बृ त्ति, कत्ता - खस्तर जिनप्रभसूरि, समय १४ वीं हाताब्दी । प्रति- 
श्रीपूज्यजी संग्रह, वीकानेर | 

(२) का व्या ले कृ ति टी का, कत्ती - खरतर जिनसिंहसरि शिष्य लब्धि- 
चन्द्र शिष्य शिवचन्द्र | समय से. १६६०९, अछवर । प्रति- श्रीपूज्यजी संग्रह, 
ने, ११९०; यति ऋद्धिकरणजी संग्रह, चूरू । 

(३ ) टी का, कत्ता - विनयसुन्दर शिष्य विनयरक्ष, समय १७ वीं श०( अनु- 
मानिक ) । प्रति - कुशठचन्द्रजी पुस्तकालय पत्र 9२ | हमारे संग्रहमें अपू्ण प्रति 
है, पत्र २१२ से २० । 

(9) टीका, कत्ती-खरतर पिप्पल्क शाखा जिनहर्षसूरि सनन्‍्तानीय 
सुमतिकलश शि० विनयसागर | रचना समय सं. १६९९, माघ्र सुदि ३, 
रवि, तेजपुर । प्रति - जयचन्दजीका भंडार, बीकानेर । 

(५) टी का, कत्तो - कुकुदाचार्य सन्‍ताने (? प्रति - स्टेट लाइब्रेरी, पत्र ३ १ । 

काव्य 

२ रघुवंश, कत्तो - कालिदास, समय ई. पूर्व प्रथणथ शतक । 
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(१) शिश्वुहितैपिणी दृत्ति, कत्ता -खर० जिनप्रभसूरिमन्‍्ताने कल्याण- 
राज शिष्य चारित्रधन, समय १६ वीं श० । श्रीमाल सालिगपुत्र अरड़कमलकी 
अम्यर्थनासे टीका बनाई । 

प्रति - जेसलमेर भंडार, हमारे मंग्रहमें ( अपू्ण ), पाठण भंडार, स्टेट लाइब्रेरी । 

(२) बृ त्ति, कत्तोी - तपा रामविजय शिष्य श्रीविजय, समय सं, १६७२ 
से ९६ के मध्य । प्रति- प्रूणेचन्द्रजी नाहर संग्रह; पाटण मंडार । 

(३) बिशे पा र्थ वो थि का वृ त्ति, कत्ती - खरतर उपाध्याय जयसोम शिष्य 
गुणविनय । रचना सं. १६४६, विक्रमनगर । प्रति- दानसागर भंडार, महिमा- 
भक्ति भंडार, बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी । 

(9) अथा छा पनि का बृ त्ति, कत्तो - खसतर महोपाध्याय समयसुन्दर, रचना 
सं, १६०२, माधवमास, स्ेभात । प्रति - दानसागर भंडार, अवीरजी भंडार, 
श्रीपूज्यजी संग्रह । 

(७) बृ त्ति, कत्ती -तपा शान्तिचन्द्र शिष्य रत्नचन्द्र, समय १६७४ के 
लगभग । प्रति - डेक्नन कालेज, प्रना । 

(६) सुगम प्रवोधिका, कत्तो -- खर० विनयमेरुशिप्य सुमतिविजय । प्र, 
१३००० | रचना समय - १६९० (?) कार्तिक सुदी ११, विक्रमपुर | प्रति - 
जयचन्द्रजी भंडार, बद्रीदासमंग्रह, हमारे मंग्रहमें अपृर्ण प्रति । 

(७) छुबोधिनी छघु टीका, कत्ती-वादी गुणरत्रगणि, रचना सं, 
१६६७, जोधपुर । प्रति - जैसलमेर भंडार । 

(८) बजृत्ति, मुनिप्रभशिष्य धर्ममेर (छा, भ. गान्धीने साथमें नाम महीमेरु 
भी लिखा है )। प्रति- पाटण भंडार (मुनिप्रभ और घर्ममेरकी अलग अलग २ 
वृत्ति लिखी है) डेक्नन कालेज पूना, हमारा संग्रह । 

(९) बृत्ति, क्षेगहंस । उछेख-ला, भ. गान्धी का “कालिदासनां 
संस्मरणो”” लेख | 

(१०) इृ त्ति, कत्ता - उदयाकर । प्रति - पाटणभंडार (वखतजी सेरी 
बे, ने, ७१) 

(११) बृ त्ति, भाग्यहस, और उनके शिष्य कृत । उछेख-९.०.॥॥7. 
$& १-४ 

(१२) श्‌ त्ति, समुद्रसूरि | उछेख ०.९. 3. पृ. ६९८।८४७ 


२८२] भारतीय विद्या [ वर्ष २ 
(४ ) टी का, कर्ता - शान्तिचंद्र शिष्य रज्नचन्द्र, समय १६६८ के लगभग। 


प्रति: - भां. रि. ईं. पूना सं. १६६८ लिखित प्रति, नं. ३६९ । ३६६६ 

७ शिशुपालवंध , मूल कर्ता - कवि माघ, समय ईसवी ६६० से ६७५। 

(१ ) टी का, कर्ता - खरतर चारित्रवधन, समय -सं. १५१० के लगभग 
( चेचट गोत्रीय भैरबपुत्र सहसमलकी अम्यर्थनासे रचित) प्रतियां- बीकानेर 
स्टेट लाइब्रेरी, भां, रि. इं. पूना. तंजोर लाइब्रेरी । 

८ किराताजुनीय, मूल भारवि, समय ईसवी ६ ढी झताब्दीका उत्तराप | 

( १ ) टी का, बृहद्गच्छीय विनयसुन्दर, समय १६१३ फा. ५ सु. प्रति - 
बीकानेर स्टेट लाइब्ररी, भां. रि. इ. पूना 

(२) प्रदीपिका, धर्मविजय -- समय 2०वीं शतास्दी ( अनुमान )। प्रति- 
अहमदाबाद भाण्डार ( उ> हिमांशुविजयजीना लेखों प्र ४२७) भां, रि. १. पूना | 

९ राघवपाण्डबीय , मत - कविराज, समय ई< 2२ शतक | ओम्ाज 
के मतानुसार ईसबी 2०० के लगभग । 

(१ ) टीका. चारित्रवधन | उल्केव भां. रि. ३. पूना । 

(२ ) टीका, पद्मतन्दि -- 5 00% हल जे 207, 

स्व एड काव्य 

१ खण्डप्रशास्ति, मूठ कत्तो - कवि हनुमान | 

( १ ) टी का, कत्तो - खरतर० गुणविज्ञय, रचना काल से, १३१४१ | 
प्रतियाँ - श्रीपृत्यती भडार, जयचन्द्रजी मण्डार, स्टेट लाइजअरी, महिमार्भाकत 
भंडार, भां. रि, ह. पूना | 

२ घटर्र्पर, संत क - कवि घटरारर, समय ई० ५०० के लगभग | 

( १ ) बृ कि, करना - फृरनल् गछटीय वधमानसूरि शिष्य शान्तिसूरि | समय 
११-१२ वा दातक | प्रति -- जेसलमेर भण्डार । 

(२ ) टी का, कत्ता - वृहद्गब्छीय रज्रप्रभसूरि शिष्य लक्ष्मीनिवास | समय 
१७वीं शताब्दीका उत्तराध | प्रतियां - महिमामक्ति भंडार, बीकानेर स्टेट लाइओ | 

(३ ) टी का, कत्ता - पृर्ण चन्द्र | उछेग - पंजाब भण्डार सूची, ने. ७४२! 

३ वृन्दावन 

(१) बृ त्ति, क० - उपरोक्त शास्तिसूरि, प्रति जैसलमेर भंडार । 

(२) ,, - | मुख्पाबबोध ) के. लक्ष्मीनियास - रचना समय १४९६ 
सपा । प्रति - ब्रीकानेर स्टेट लाइबेरी | 
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४ मेघाम्युदय, मूल क०- कवि मानांक | 

(१) इृ त्ति, क० - उपयुक्त शान्तिसूरि, प्रति - जैसलमेर भंडार । 

(२) मुग्धा व बो घ, क०- लक्ष्मीनिवास, प्रति - बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी । 

५ शिवभद्व, मूठ क० - शिवभद | 

( १) बृ त्ति, क० - उपयुक्त शान्तिसरि । प्रति-बीकानेर स्टेट छाझ्जेरी, 
त्रैसलमेर भंडार, महिमाभक्ति भंडार | 

६ राक्षसकाव्य, मूठ क०-कालिदाम । 

(१) बृ त्ति, उपरोक्त शान्तिसूरि, या खस्तर जिनमहोपाध्याय | प्रति- 
जैसलमेर भंडार (सूची, प्रष्ट ५४ )। 

७ शतकत्रय, मूठ कर्ता - महाकवि भतृहरि, समय ई. ६७५० । 

(१) टीका, करता - उपकेशगच्छीय सिद्धसूरि शिप्प धनसार; समय 
१६ वीं शताब्दीका उत्तराथ । प्रतियां-बीकानेर स्टेट लबबेरी, हमारे संग्रहमें 
२०९२-९३, श्रीपृत्यजी भंडार, भां, ईं. पूना । 

(२) भाषा टी का, खसतर रूपचंद, समय १७८८, कार्तिक वदि १३, 
सोजत । मंत्री मनमूप आग्रहसे रचित । प्रति- श्रीपूज्यजी भंडार । 

(३) भापा टी का, ख० लक्ष्माबछ्ठन, समय १८ वीं श० का पूवीघ। उल्लेख - 
पंजाब भंडार सूची, ने. २४७७ | 

(9) खार्थसिद्धिमणिमाल व त्ति, ख० बे० जिनसमुद्रसूरिक्ृत । प्रति- 
जैसलमेर भंडार । 

(५) हिन्दी पद्या नुवाद, कत्तो-विनयल्यम, समय १७वीं श० । 
प्रति हमारे संग्रहमें | 

(६) हिन्दी गद्यपद्या नु वा द, कत्ता - खरतर यति नेनसिंह, सं. १७८६ 
विजयदसभी । प्रति हमारे मंग्रहर्मे । 

(७) बा ला० - ख० अभयकुशलकृत, सं, १७५५ | प्रति- यति प्रेमसुंदर | 

८ अमरुशतक, मूल क० - अमरु कवि, समय ई. ६७५०-७५० । 

(१) टी का, कत्ती - उपरोक्त ख० रूपचंद्र, सं. १७९१, आश्रिन शुल्क 
१५ | प्रतियां - दानसागर भंडार, वर्धमान भंडार । 

९ गाथासप्तशती, मूल क०- कवि हाल, समय ई. स.२०० से ४५०। 
टी० आजड, 3० चतुरविजयजी एवं हीराछालके लेखोंमें । 

१० विषमकाज्यदृत्ति, मूल क० - अज्ञात, (१) टी० जिनप्रभसूरि । 


| 
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गयठद्य का दय 

१ कादम्बरी, मूल क० -बाणमभट्ट और पुलीन्द्र, समय ई. ६४० । 

(१) टीका, कत्ती - तपागच्छीय उ० भानुचंद्र और शिष्य सिद्धिचंद्र, 
समय १७ वीं शताब्दी । प्रतियां - प्रकाशित हो चुकी है। भां. रि. ईं. पूना । 

(२) पद्यमें क था सा र, कत्ता - श्रीमाली ज्ञातीय ख० श्रावक मंत्री मेडन, 
समय १६ वीं द० का पृ्बाध । प्रतियां - पाटणभंडार | 

(३) कथासा र, लोकभाषा ( गुजराती ) में उपरोक्त सिद्धिचन्द्रने सार 
भी लिखा है, जो कि 'पुरातत्त त्र० में प्रकाशित हो चुका है । 

२ वासवदत्ता, मल क० -सुबन्धु, समय ६. ६०० | 

(१) टीका, कादम्बरी टीकाकार सिद्धिचद, समय १७ बीं इताव्दी। 
प्रति-भां, रि. ३. पना; ने ७८१। 

स्तोन्न 

१ लघुस्तव ( त्रिपरा म्तोत्र ), मठ क० -हठघु पंडित । 

( १ ) टी का. कत्ता - रुठपल्लीय सोमतिटकसरि, समय विक्रमीय १४वीं श० 
का उत्तगध । प्रतियां - हमारे मंग्रहमें न. २० । यह कृति प्रकाशित भी दखनमें 
आई है । 

(२) बाठाववबो पे, खरतर रूपचंद्र, समय से. १७९८, मार वदि २ 
सोमवार | प्रति - हमारे मंग्रहम प्रस कोपी, मस्द राजलदेसस्में । 

२ गंगाष्टक 

(१) टी का, पूवाचायबिरचित । उ० शोभनचतर्विगनि भूमिका, पृ. ३१ । 

३ गायत्री 

( १ ) बृ त्ति, शुभतिल्कोपाब्याय, समय १७ वीं श० (अनुमान ) । प्रति- 
अनेकार्थरक्रमंजूपामें प्रकाशित । 

(२) बृ त्ति, यशचंद्रकृत । उल्लेख - “ननेतर साहिल अने लेखों” लेखमें। 

(३ ) हि नदी, अनुबाद, क० - आत्मागमजी, समय २० वीं श०, प्रकाशित | 

४ महिस्न, मठ क०-पु्यदंत, वि. सं. ११२० के फू, ( श्रीनाथूगम 
ग्रेमीके अनुमानसे दि० महाकवि पृष्पदत ) वि. सं, ११ वीं शताब्दी | 

(१ ) टी का, हर्षकीत्तिसरि, समय १७ वीं शताब्दी । प्रति - भां. रि. ईं. पना । 

५ सूर्यक्मतक, मल कता - मद्दाकव मयूर, समय ६. ६२५ । 
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(१) अवचूणि, कत्ती - मुनिसुंदरसूरि शि०, समय १५ वीं दञ०। प्रति- 

जयचद्रजी भंडार, बीकानेर | 
थयस्‍्पू 

१ नलदमयन्तीकथा, मूल क० -त्रिविक्रमभट्ट, समय ई, ९१५ । 

( १) बृ त्ति, खरतरगच्छीय गुणविनय, रचना सं, १६४६ । प्रति - बीकानेर 
स्टेट लाइब्रेरी; बं, रा. ए. सोसायटी, एवं पाटण-मंडार । 

नाटक 

१ अनधेराघव, मल क० -मुगरि, समय ई. ८५० के परूव । 

(१) रह स्था द ही व्‌ त्ति, मलधारि देवप्रभसूरि, ( छोक ७५०० ) समय 
१३ बीं का उत्तराध । प्रति- पाटण मदार एवं बीकानेर स्टेट छाड्त्रेरी । 

(२) टि प्प न, उपयुक्त देवप्रभसूरि (१) शिष्य नरचंद्रसूरि (छो० २३५०) 
समय १३ वीं श० का उत्तग्र । प्रति - जसलमेर भंडार, भां. रि. ईं. पूना। 

(३ ) टीका, तपागच्छीय जिनहर्प, समय १५ वीं शताब्दीका उत्तराध | 
प्रति - पाटण-मंडार, मां. रि. ईं. पूना । 

२ कपूरमंजरी, मूल क० - राजशेखर, समय ई. ९०० । 

(१ ) टीका, ख० पिप्पटक शाखाके धर्मचंढर, रचना समय १४९८ से 
१००७ । प्रति- बगाल रा, ए. सोसायटी (नं. १२६१ ), भां, रि, ईं. पूना 
ने. 9१० । 

(२ ) अव चू रि, नागपुरीय तपागच्छीय हर्षकीत्तिसूरि, समय १७ वां शतक। 
प्रति- बीकानेर स्टेट लाइजेरी, पत्र १४ | 

भाषाकादव्य 

१ सन्देदरास, मूल क० - अब्दुल रहमान, समय १५वीं श० (अनु० )। 

(१) टी का, क० - रुद्रपल्लीय लक्ष्मीचन्द, रचना सं. १४६७ प्रति-बीकानेर 
स्टेट झाइब्रेरी, हरिसागरसूरि भंडार, जोधपुर राज लाइब़ेरी | विशेष परिचयके लिये 
देखे मेग लेख - राजस्थानी वर्ष ३, अंक २, पृष्ठ ५६ में प्रकाशित । 

(२) टीका, लब्धिसुन्दररचित, अपृर्ण प्रति हमारे संग्रहमें है । 

यह ग्रन्थ बृत्तिदयसहित 'भारतीयविद्या प्रन्थावलि' में श्ीत्र ही प्रगट होगा । 
२ पृथ्वीराजबेलि, मूल क० -- पृथ्वीराज, र. स. १६३७। 
(१) इ त्ति, क० -पग्मसुन्दर शिष्य सारंग; संस्कृत रचना समय १६७८, 
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पालणपुर । प्रति - बृहद्‌ ज्ञानभंडार, बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी । प्रकाशित, हिन्दुस्तानी 
एकेडेमीसे 'वेलि कृष्णरुक्मणीरी'के परिशिष्टमें । 

(२) टी का, करत्ता ख० श्रीसार, संस्कृत, र. सं. १७०३ विजयादशमी | 
प्रति - श्रीपूज्यजी संग्रह, गोविन्द पुस्तकालय । 

(३) बालावबोघ, क० -खरतर जिनमाणिक्यसूरिसन्तानीय कुशलूघीर, 
र. सं. १६०६ विजयदरामी । प्रति - प्रर्ण चन्द्र नाहर संग्रह, गुठका नं. ९८ । 

(9 ) बालावबोघ, क०- खस्तर समयसुन्दर शिष्य, हर्षनन्दन शिष्य 
जयकीर्ति, *. से. १६८६। भि० बीकानेर । प्रति - बृहद्‌ ज्ञानभंडार । 

(५ ) ट बा, कत्ता -ख ० शिवनिधान, समय १७ वीं झ० का शेषाप | प्रति - 
वधमान भण्डार, श्रीपृज्यजी भण्डार । 

(६ ) टबा, कर्ता - ख० कमलर्त्रशिष्य दानधर्म, सं, १७२७ लि० प्रति- 
महिमाभक्ति भंडार, बे. नें. ३२ । 

३ विहारी सतसई , मठ क०- विहारी कवि, समय सं, १६६० से १७२० । 

(१) संस्कृत वृत्ति, क०-नागारी लुंकागच्छीय वीरचन्दशिष्य, र. सं. 
१८६० माघ झुदी १ बीकानेर । प्रति -- वश्मानभण्डार, श्रीपूज्यजी संग्रह | 

( १ ) वा ला वबो घ, क०- विजयगच्छीय मानसिह, सं. १७३४ लि० प्रति | 
परिचय देखे, नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग ०, प्र. १०२, एवं कत्ताके विषय 
मेरा लेग्ब, दंग्व नागरी ग्रचारिणी पत्रिका | 

४ रसिकप्रिया, मत क०- क्रेशबदास, समय सं. १६१२ से १६७४ । 

(१ ) टबा, कत्ता -ख० कुशछघीर, र. सं. १७२७, मि. सु. १५ जोधपुर 
( कुशलटाम कथनसे रचित ) प्रति -- वधमान भंडार, पत्र ०१; भां. रि. ईं. पूना। 

(२) संस्कृत बृ त्ति, कत्ता -ख० मतिरत्रशिष्य समर्थ, र, सं. १७५१ (१) 
श्रा, सु. ७ जालिपुर । प्रति- श्रीपृत्यजी भण्डार, दानसागर भण्डार | 

बौद्ध न्याय 

१ न्यायप्रवेदश 0» लि क०- ब्रीद्धाचाय दिह्नाग, समय ६. ४२५ ॥। 

(१) टी का, क०- हरिमठसूरि, समय वि, सं. ७५७ से ८२७ | प्रति- 
प्राठण - भण्डार | 

(२) पं जि का, कत्ता- पाश्वदेव ( श्रीचन्द्रसूरि ), समय विक्रमीय संवत्‌ 
११६९ उपरोक्त ग्रन्थ टीका और पंजिकाके साथ 'गायकवाड़ ऑरिएन्टछ सीरीज'से 
(नें. ३८ ) प्रकाशित हो चुका है | प्रति - पाटण भंडार | 


अंक ३ ] जैनेतर प्रन्थोंपर जैन विद्वानोंकी दीकायें [ २८७ 


२ न्‍्यायबिन्दु - धर्मोत्तरटिप्पण, क०-मूल पधर्मोत्तर, समय ई. स. 
&७५० से ७२० | 

(१) टिप्पणकार, मछवादी, समय १० वीं शताब्दी ( प्रभावकचरित्र 
पर्योलोचन प्रष्ट ५७ ) पं० राहुलमतानुसार समय ई. ८२०, पृ. ५७। प्रति-- 
जैसलमेर भंडार । 

३ न्‍्यायालंकार, मल क०- श्रीकण्ठ । 

(१)टिप्पणकार, ख० जिनेश्वर्सूरि शिष्य अभयतिलक, समय सं. 
१३१२ के छगभग । प्रति- जैसलमेर मंडार । 

वैद्दोषिक 


४ न्‍्यायकन्दली, मूल क०- श्रीघर । 

(१) टिप्पण, क०-हर्पपुरीयगच्छीय मलघारी देवप्रभसरि (?) शिष्य 
नरचन्द्रसूरि, समय १३ वीं झताव्दीका शेपाप। प्रति-पाटण भांडार | 

(२ ) पं जि का, क०- उपरोक्त नरचन्द्रसूरिकी परम्परामं राजशेखरसूरि, समय 
से. १३८५। 

५ ल्यायसार, मूठ क०- भासज्ञ | 

(१) न्यायतात्प यदी पि का, क ०- कृष्णपिंगच्छीय जयसिंहसूरि, समय १५ 
वी श० का पू्वात | प्रति-बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी, हमारे संग्रहमें, रोयल 
एशियाटिक सोसायटी, बंगाठ । 

(२) अवचूरि रूप पयोय, क०-हर्षकीर्तिसूरि, लिखित सं. १६३२ । 
बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी | 

६ महाविद्याविडम्बन, मूल क०- भट्ट वादीन्द्र, ( कुछीक योगाचार्य ) | 

( १) टी का, क०-तपागच्छीय मुबनसुन्दरसरि, समय १५ वीं श०का शेषाघ । 
प्रति - बं. रो. ए. सोसायटी, प्रकाशित -- गायकवाड ऑरिएन्टल सीरीज (नं. १२)। 

७ सप्तपदार्थी, मूल क०- शिवादित्य । 

( १ ) टी का, क ०- खर ० जिनवधनसूरि, र. समय १४१४ । प्रति - बीकानेर 
स्टेट लाइब्रेरी, हमारे संग्रहमें । 
. (३) टीका, कत्ता-ख० भावसागर, र. समय सं. १७३०, मि. सु. 
वनातट । श्रति - कृपाचन्द्रसूरि ज्ञानमंडार । 


२८८ ] भारतीय बिया [ वर्ष २ 


(३ ) टी का, क०- बालचन्द्र, प्रति - वीरबिजय भंडार, राधनपुर (उल्लेख - 
जैन सप्तपदार्थी, पृ. १३ )। 

(४ ) दी का, क०- सिद्धिचन्द्र ( विमलभंडार, अहमदावाद ), उल्लेख 
भ्ाहुचन्द्र चरित्र । 

८ तकेभाषा, मूल क०-गाचाय (?१)। 

(१) वारत्तिक, क०-तपा० झुभविजय, र. स. १६६३ ( पद्मसागर 


संशोधित ), प्रति - अहमदाबाद पगथिया-भंडार । 

९ तकेभाषा, मूल क०- केदावमिश्र । 

(१) टी का, सिद्धिचन्द्र । प्रति - विमल-भण्डार, अहमदाबाद ( उल्लेख - 
भानुचन्द्र चरित्र )। 

१० तकंसंग्रह, मूठ क०- अन्नभ३ । 

(१) फ कि का, करती -ख० क्षमाकन्याण, रचना सं. १८२८ सूरत | 
प्रति - श्रीपूज्यजी मंग्रह | 

(२) पदार्थबोघिनी टी का, कत्तो-ख 6 दीपचन्द्र क्‍्लिष्य कर्मचद्ध, 
₹, सं, १८२४, नागपुर । प्रति - विजयधर्म ज्ञानमंदिर, आगरा | 

११ लक्ष्मसंग्रह, मल क०- भट्ट नगेत्तम 

( है ) टी का, क० - सक्शेसरसारि | उ० पं० सुखठालजी लिखिल "जैन 
न्वायनों विकाश क्रम" (प्र० नेन साहित्यसम्बन्धी लखोनों संम्रह् ), प्रति- 
भां, ३. ने. २९९, रि, १८७५-०६ । 

वैद्यक 

योगरलमाला, मठ क० -नागाजुन । 

( है) बृ त्ति, क० -बतास्र गुणाकर, रचना समय १२९६ । प्रात, 
श्ीपृष्यजी संग्रह, बीकानेर स्टेट छाइजरी | 

रे योगद्ात टीका, मूठ क० - वररुचि । 

( १) टी का, क० - पूर्णसेन । प्रति - हमारे संग्रहके गुटकेमें; पं. भगवर- 
दासजी जयपुर, भां. रि. हन्स्टीव्यूट, पूना । 

३ अष्टांगहृदय , मूठ कत्तो - वाग्मट ( बौद्ध !) समय ई० ८० ०के लगभग। 

(१) ठी का, क० - दिगम्बर आशाधर, समय बि० १२५० से १२०० 
उल्लेख - खय आशाधरके अन्यान्य ग्रन्थों । 


क३] जैनेतर प्रन्थोपर जैन विद्वानोंकी टीका्यें [२८९ 


४ माधवनिदान, मल क० - माधव, समय ई० ८०० के आसपास | 

(१) टबा, क० - ख० ज्ञानमेरु, समय १७वीं श० के आसपास | प्रति - 
नसागर भंडार, पत्र १२०। 

५ सन्निपातकलिका 

( १ ) टबा, कत्ती -ख० हेमनिधान, र. सं. १७३३ । प्रति- श्रीपूज्यजी 
ग्रह, ने. १४४१ पत्र ८ | 

(२) टबा, कत्ती -ख० रूपचन्द्र, र. स. १७३१ (९११) मा. सु. १, 
लीपुर विजयसिंह राज्ये। ग्रति- पूर्णचन्द्रजी नाहर संग्रह, नं. ४६०९ पत्र २५ 


६ पथ्यापथ्य 

(१ ) टबा, क० - चेनरूप, २. सं. १८३५ मि. सु. १५ चतरु हेतवे । 
ति- दानसागर भण्डार | 

७ वेद्यजीवन, मूल क० - लोलिम्बराज । 

(१) पद्मा नुवा द, कत्तो - गंगाराम यति, र० सं० १८७२ | उछेख- 
९ छिटएटी। णि विापें और ॥0 रिप्रा[४), 4922-28. 

(२) टबा, कत्ता - ख्व० सुमतिधीर । प्रति - यति ऋद्धिकरणजी संग्रह चूर, 
ते, १८४१ लिखित । 

(३) टबा, कत्ती - ख० चेनसुख, समय सं. १८१८। प्रति - यति विष्णु- 
प्यालजी, फतेपुर । 

८ कालज्ञान, मूल क० - शभुनाथ । 

(१) पद्चया नुवाद चौपाई, क० -खरतर लक्ष्मीवल्ठभ, र. सं. १७४०१ नभ 
पृणिमा गु० । प्रति- हमारे संग्रहमें । 

९्‌ शाम्नेधर, मूल क० - शाज्लधर, समय ई. १३२०० | 
/ (१) पद्मा नुवा द- ( वै्वविनोद ), कर्त्ता - ख. रामचन्द्र, र. सं. १७२६ 
है. सु. ५ । प्रति - बीकानेर भण्डार । 
१० तिब्ब सहाबी, मूल क० - दुकमान हकीम । 
£ (१) पद्चा नुवाद, ( वैध हुछास ), कर्ता-मद्कचन्द्र, समय १८ बां 
औतक । प्रति- हमारे संम्रहमें । 
२,३२,७ 







२९२ ] भारतीय घिचा [ बे २ 


१४ होरामकरन्द 
(१) टी का, अंचड० सुमतिहर्षकृत | उल्लेख (0.(४. [. 889 428 
शाकुन 
१ वसन्‍्तराज़, मूल क० - वसन्तराज । 
(१) टी का, क० - तपागच्छीय भानुचन्द्र, समय १७वीं शताब्दी। प्रति - 
जैसलमेर भाण्डार, प्रकाशित भी हो गया है। 
गणित 
१ गणिततिलक, मल क० - श्रीपति, स० ११ वीं शताब्दी । 
(१) टी का, क० - सिद्धतिहुक सरि, र. सं. १३२२ । प्रकाशित - गायकवाड़ 
ओरिएन्टल सीरीज । 
योग 


१ योगदरन, मल क० - पातझ्नल । 

(१) व त्ति, क०-तपागच्छीय सुप्रसिद्ध विद्वान यशोविजय, समय १८वां शतक | 

(२ ) हि नदी में अनुवाद, ५. खुखलालजी । प्र. श्रीआत्मानन्द पु. प्र, मण्डल 
आगरा । 

नीति 

२ बृहद्चाणक्य, मूठ क० - चाणक्य । 

( १) टब्ा, क० - खगतर शान्तिहर्ष शिष्य टाउचन्द्र, समय १८ बीं श०। 
प्रति - बालापुर भण्डार, पत्र ४६। 

२ पंचतंत्र, मूठ क० - विष्णुदमो, समय ईसवी २ रा शतक । 

(१) भाषापदानुवाद चौपाई, क० - पूर्णिमागच्छीय रज्नयुन्दर, र. सं 
१६२२ आणंद । प्रति - मोहनठाल सेन्टल लाईबेरी, महिमाभक्ति भण्डार | 

(२) भाषापथा नुवा द - (पश्चाख्यान ) चौपाई, कत्ती - नागपुरीय तपा० 
वैधराज, र. स. १६४८ आ० सुदि ५ २० । प्रति - विजयधर्मसूरि ज्ञानमन्दिर । 


प्राकृत भाषा अने संघ विषेना महेश्वरसूरिनां 
'नाणपंचमी' कथान्तगंत मन्तव्यो 


ह. 
लेखक - भ्रीयुत प्रो० अम्र॒तछाल सबचंद गोपाणी, एमू. ए. 


का 9कुलतन- 
भ्राज़व शाषा 


शानपंयभीडथाना तेण5 भरी भढेश्वरसूरिनों आइतलाप! १२६ पकषपात €तो, “ मह- 
मुद्धिवाण। भनुष्यो सेंस्ट्रत डप्यना जथने व्वणी शडत! नथी तेथी सो प्रोधयी सुभेगी 
समझ शहश्धय तेवुं जा आइत रच्युं छे, यूक्रथवाण। देशी-आउ्त शण्होथी रहित 
जत्यंत सुंदर वर्शवी स्थेक्षु, जानंध६५४ आइत 3 झोना इध्यने सुण जापतु नथी ! 
परोपडएरर्त युरुषे तो जा थाने विष थे ० वा मोदी बेर्ध थे ४ केनावी नावा- 
हि$ सर्पने विशेष बोध थर्ध शे, ”' 

ठपथुछत शम्होर्भा आद्ुतनाषा तरइनी पोतानी जभिरुओि श्री भदेश्वस्सुरिजे 
भर्सेस्ग्धिपणु जने णृण ० जाय€ पूर्ण गताषी छे, जेटले आइतकाषानी ठपयोणिता, 
तेनी संस्द्रव साधनों संघ, तेनी ६६वंगमता, सुणणोषष्ता जने तेन तर३न। सर्प 
ब्यापी जाध्रणाव पणेरे विष- जु६ भगपान्‌ भदावीरथी भांदी आयीव, जर्वाश्ीन 
बन-गनेतर विद्वन पजेरेजे क अं उच्यु छे तेनी ३४ नोंध, वेषना आइ्रत तरइना 
प्रेमन पूरी न्याय जापवा।, ेषी ज4 जा११५५ ऐ 

जहंती घमेनी अश्पएछः सघभागपी (ओआप्रतनों ० शौरसेन्याधिनी म६४ खे६ 
लेध्) जाषानां 3रे छ.' सीपपातिपसून जशापे ऐे ४ अगनान्‌ भरापीर इणिलने 
जपघभायपी क्षापाभां पर्मोपरेश जापता ७ता, जपभागपी शाप ०रे मोल - बापरे 
तेने “लापाय ” (शाषा+ज।य ) 3ढेप! जेभ असापताहर श्याभायाय 3छे छे. 
अगवतीसूतभां उल्ु छै 5 देवी पु अधमागवी भाषाने अिच गछे छ जने मोती 
(3ध्य) भाषाओभा ते ० भाषाने विशिष्ट स्थान छे." 





पे सक्कयकब्वस्सत्थ जेण न याणति मदबुद्धिया । 
सव्वाण वि सुहदोह तेणेम पाइय रश्य ॥ 
गूहत्थदेसिरहियं सुझलियवश्नेष्टि विरश्ये रम्मे । 
पराश्यकब्ब॑ लोए कस्स न हियय॑ सुहावेह ? ॥ 
परउवयागपरेण सा भासा होश एत्थ भणिष्रव्वा । 
जायह जीए बिबोहों सब्बाण वि बालमाईण ॥ 

- नाणपंचमीकहा, १-१-७ 

२ समवायांगसू3, 3४. ( आ्ंभमोध्य सबिति अडाशित ) ५. ९०. 

$ स्मीपपाति3सूल (ग्वा, सं, ५.) ५५. ७७ 

४ अेशापवासूत ( सवा. २. ५.) ५ ५९. 

3 जगवतीसज ( था, से. ५.) ३. २३१. 
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जागगी मारे अचमभागधी भाष। पसेंह 3२वभां भगवान्‌ भदावीरनी सण दीप- 
इशियुं जापणुने जमोध धशन थाय छे. 4शिवाध नाभना जारभा जय सिवायना गधा 
डआधि3, 35वि४ जगसूतोने आरइ्ुतभां मोषबा्भा खने रेयथवाभां ज्री-णा4 पणेरे 
र्वोन ते बाॉयवामां सरणता रे जे ० शेड शुभाशय छतो. ६शवे॥धि5 टीडभा[ 
१ाओिनीसू ७ ७रिषद्रसूरि पछु जे *दो3 8७त 3री खेन्र तात्पय॑नुं 3हे छ.7 सर्चे 
सिद्धान्प अथोने संस्ट्रतमां इपांतरित 3२चानी एच्छामाव ० सेवनार सिद्धसेन द्विव/४२०ने 
श्री भढाबुभाव संघे परांयिष नाभनुं आयश्ित्त इर्माण्युं €तुं, जा घटना श्री संधना 
सर्वोभरिषणानी ग्रेटक्षी चघोत$ छे तेटब्ी ०” से ओर भ सपमभायधी भाषा १ 
बापरवी से गानतना जायरनी प्य०/४ छ9- सभ५४ छ. जि तो, गशुपरो, पूर्व घरो 
3 विद्ञन अुनिषरोन संस्ड्रत भाष। खजाषडती नो'ती अभ नो'दुं, तेमोज संस्ट्ृतभां 
पछु 53 विद्वत्तयी भरपूर भाष्यो, टीडएछणे। बणेरे तम०% सनेत्ने5 संथरुयन्धो 
ध्षण्याना ६णलारं अ52८ थया छे जने ड्ोश व्यए पेट4ाय ७० अश्र५८ प्‌ €शे ! 

ते ०/भाना अणीनी जापणु६ सपनो छतो, तेमनो जज बनना नाना भो2। 
8रे४ असेगर्भा ्भ झुस्पट्टरीवे तरी जाबतोी ढवो नेम शाषाअयोग संभंध प्र धय्ु 
संस्द्रत भाषा विद्वानोनी भाष। छे, नी सब आइ्रतभाषानाषी बन लिद्वान नथी गेम 
ने 3रेषी ब्ले४ थे, सेनो सीधों जने जड़ ० जथ थे छे 5 सरद्रत मापा बापरवाभा 
खने समष्/वाभां स्री-जाक्ष-भूण जने मधव्णुछि भाणसोने जप जास विशिष्ट 
अ्यननी ०८०३२ छे ० विशिष्ट अयन साथि5, साभा55 9 स्वाभाजि5 आरणे ते 
ने ४री शहे, तो पी सभाशना थे भोट जागने समप्नतियी जिमुण शजपो ? 
साक्षरतानों घब्चरों सर;्रतभाषाभाषी दाडिश 77 शाणवी * जा अद्भा! सगे उपरिथनत 
थाय, आक्षशु विद्वान ब॥ पोताना ज्ने जेडध्म तट है जे पथ बरगमभय जशऊ्य 
गबु ढदुं, तेथी जगवान्‌ भछ।पीरे जपभागवीमां जने भगवान्‌ गीतभ-मुद्ध प/्षीम॑, 
प्राक्षण।नी आापणुध सर0॥ सामना विशेष तरह खने पाताना चम[पटेशना भोव्य 
जाणाव-यओपाव सुधी पदांयी शेप २० 5 परोप्रस्भव शुद्ध छेवु दी पोतपोनाना 
सिद्धांतीनी अ३प५छ 3री, जा! अथा स्थापवाभा | जन पर्मप्रवतणेनी निरछता जने 

बहारदक्षता हुए जावे छे, 45॥भां, सरष्रतभाषाभापी पुरुष साक्षर जने आधइ्रत- 
काषाणा।पी निरक्ष से ब्यूना पणतथी घर धाधी गयेधी मान्यता! डो्पछु व्वतन! 
जाधार विनानी छे ज, जा 5परथी, स्पष्ट थर्ण कब ने थे 

संरद्ृत परेधी जने परी आइत जर्थात्‌ संस्द्रतभांवी आपइत उद_क्षवी से ३५ 
मान्यता पछु गिटथ्ी ८४ भ्राम5 जने पृ्तपेअछुषी करेती छे, जा सर्मपभां प्रथम १ 
भारे निविषाध्पजे 5 ६३ घ्येर्ध भे 5 सरप्रत आइतनी योनि 5 आइ्रत संस्ट्रतनी 
योनि थे वस्तु जापले ४ति&सथी सिरछू 5री शष्ठीश तेम नथी, जन्ने पक्ष वियारशीय 














६ प्रथभानसरिकत ख्थायार इिनतरभां 6<&व, 6. १५. 
७ ७&सिकिद्नसरिइित ६शावे३।लिक+ टीढ॥, पत्र १०१, 
८ आओ, भोपाश ने स्मादबढे व्वुच्यध्ति सन्‍्मतिव) (६. सुणक्षाइ८्ू ब्मने जेषर४६२० 


संपादित )ैनी गंछ अश्तापवा, ४. २७. 


अंक ३ ] प्राकृत भाषा अने संघ विषेना महेश्यरखरिनां मन्तव्यो [२९५ 


क्षीक्षे छ./ जा गाणत तो जापणे भनुष्यभानसथी ०९ निश्चित उरी शट्ठीशु, भानस - 
शाखना जभुष भूणबत सिद्धांतों निद्रवाणाषित सनातन सल व! छ., भेटवे 
बतभान सभाव्टभां अवतती साभान्य भनोदुत्ति २३ व्वे जापणे 4४ ४रीशुं ते पणु 
जा जागतनो णरो ज्याक्ष मापणुने भणशे, शेरपणु सभ57 डीर्धपणु जे४ अणे 
आप्माषाभाषी €तो जे अ्पवरुं तदन सशश्य छे, संस्क्रस्वाणी शाप जने सर४२- 
विज्ञयेणी भाष। से परसतु तो सह्य सबंध रछेवानी ०४, शानना नरतभणनावे जमा से६ 
शाश्वत छे., साक्षरता-निरक्षरताना सम्रनब्बूना भे६-अलेशे सर्ष॥णे विधमान रत! 
जमे रहेशे, अेटके जाटशु तो छपे २५४०४ छे 5 सरट्रत अथम नहि, तेम ०/ संर्प्रत- 
लापानापी ०४ विद्वन जेभ नि, सरद्रत भाषा जव्पसण्यड्नी भाप खने आ5त भाष 
पब्यण्यपनी भाषा-जा शेड 7/ सत्य निरपेक्ष से छे 

संस्प्तने ६श४नोना हृध्य गई 6:ण यलूणु 3री शव तेतु ६क्षिएययिह्न 5घोतन- 
सरि पोतानी वि, से, ८3पमां रयेधी मनाती आपइतमापाणदू इषधयमाणे इथामां 
४ 9." ि. से. «६रमां थयेश्न भनाता अ$डि पंडित सिद्धि पोताना ठपरमितिभव- 
प्रपया नाभना जति विस्तीशे ध्याययमा सर्इ्त सने आाइत जे ने भाषाओं आधा- 
न्यने योश्य 9 जेम 3ऐ छे ने 3भरे 8 5 सरप्रत तो ६विध्ण्योना ढुध्यभां वास 
री रही छे ब्यारे आप्त 3 को जाव्षत्रेने जन माक्षाआओने फजु सहभोष 3रनारी 
खने आनने अभे तेपी छा 'छता पण थे पडितप्रवरोने अभती नथी. मध्षुद्धिवाणा 
भाणसी सस्प्रत झयनी खथ व्वाणी शप्र्ता नदी ओम श्री महेबरसूरिय अद्यु छे ते तो 
जापले जागण व्वथु, धक्षिएययिह्न उधातननसूरि, सिद्धपि, ७रिनद्रसूरि तथा भछेश्वर- 
यूरिय 3रेवी प्रशसा 8१२, ब्एन विद्वानों थे परेक्षी छे जो जाक्षेप ४६य उसवाभा 
जापे, थे भार ऋनेतर जिद्ानोना खब्बिप्रायो तपासव! १५३री छे, 

“ शमुरव्स्य कोष असिरछ्ू ब्टनेवर यथर्मा आइतने जायभाष। गणूवी संस्ट्रतनी 
समक्ष स्थापी छ: 3बि ६ही पोताना “अव्याध्श ” नाभना जपूर्वे अन्यमभां आइ्रतना 
बणाएं 3रे छे; जिविध्भदेव पोताना “अआउ्रतशण्द्धचुशासन “मां आइतने अनव्प 
जथष।णु जने सरणताथी 3च्यारी शञय तेवुं गे छे - गणुव छे; विध्मीय धशभी 
शतान्ध्मिं थयेव्ष भनाता यायापरीय $वि २०/शेणर पोताना “$प२भ३/रीस:25५ भा 
संस्ड्रत जने प्राइतने, उगररता जने सुडुभारतानी इशिये, अचुडगे पुरुष जने स्त्री सये 
सरणावे छे; आइत आब्यना बाबवियाडि जी भारे व्य्यवद्मे *वन्त्वक्षलय / (पा 
क_षय-आ्राप्त सुनापितसंथछ )गां तो स्थणे स्थणे घएु अद्यु छे; बाइपतिशन पोतान! 
“4583 बच्चे” डाव्यमां आप्रतभांथी संस्द्रत नीडठयुं छे भेभ रपट शणुव्यु छि* 
कपएकट्टना पुत्र दुवूढवे पोतानी जपभ्रडट “ क्षीक्षयती उथा "मां जेड (्री-पातना 


€ पे. ढरयोविष्यास व " पाष्षन्प- २६ - भढफ्अपों ", ठप शत, ३. १ थी पर तथा ४८ थी परे 
4० डेपलयभादवा 5था ( ७, का. ता. |. ), ५५ ५७, ५८ 

१९ 8पअतशषञ्ररथउ थापी६, €€० ५१-५३. 

१२ शक्ष॒ुर्ठुस्थ, प, १७, ९८, 

१३ इाब्याउश, १, 3४. 

१४ 26३१६), ६५, &२-€६४- 
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भुभि आइतना सारोशार चणाएु उशन्य! छे..। जा रीते शक्षरब्स्थना र्थना२, ६४, 
जिविश्॒भटेष, २ग्स्शेणर, व्टयपद्षण, पजपतिरा०/ सने डुपृढून ब्ब! विश्रत ग्रेनेतर 
विद्वानन। भुणेथी पु आइतशाषाना यशोभान गवाय। छे. 


नास्शाअजभां पए आपरतने विशिष्ट स्थान छे, “६शइथ5 ”नो र्थनार 5वि घन॑व्श्य 
ख्रीजोनी भाषा प्रायः आइत छोय छे अेवुं सूल स्थिर 3रे छे." से उपरांत खब४२- 
शाख्, व्याउरए, आड्रत शेशी, छं६:शाज्र, उथायो, जैति&ा/सि3 अन्‍्ये, अरित्रो परे 
बजेरे आदत साहिलभां ५५४० क्षणायु छे, राब्म भद्धाराग्वभोणे पछु आइ्रत पादभय 
जेत्यु छै. अविषत्सल सातवाह्ननी “जायासप्तशपी ”, अवरसेननो “ सेतुणंघ?” तथा 
मभहाराब्व यशोवर्भमाना जाओित सामत वाइपतिराब्शनों “गठउचछी ” जाना ८एांत छे, 
खा रीते आइत वाइमय, संस्ट्रतनी माह, सर्वे रिशा्मा भेथ्येश्ु छे मे जापले 
ग्नेयु जने साथे साथे आपइतनी सुभणोषडत), हृध्यंशमता, भधुरता।, २१६१॥ पणेरे 
विषना कान -ब्रनेतर विद्वानोना जभूव्य जनिप्रायों पथ तपास्था, भेश्वरसरिये 
आ्राइतनी सरणता विषे आढेक्षा उह.ेोनुं २ढस्यथ जापणुने वे जराणर सभव्ययु 
सबने ओे. 


संघ 

संघ तरइनी श्री भहेश्वरसूरिनो जचुअरणीय जाधरभाव जास नोधवा ण्टेषे छे, 
शान, ध्शेन खने यारिश्यनी विषुटीनो जाघार भेहध्रे अभी तो मर।चुनाव संघ १२ 
छ. संबनी पृष्व 3२), सेंघतु जदुभान 3रे 5 संघनी जाराधना 5शे जेट परेपराणे 
शाननी जारधना ०? थर्घ, सघ पशु योस्यथ भाएुसनी, र।नीनी, भुनिनी ४६२ आया नथी 
3रतो ! तो पी सघना ओत्साढन बिना जे उगध्ुु फह सागण क्‍यी श्राय तेम 
नथी, वात्सब्य, जयुशार्ति, 3५०७४ पड़े संघ भब्य बना उपड्जरभां €मेशां तत्पर 
द्ैय छे. देवों व भना यरदुने पृ छे, य६ २०/धीड गेनी पासे रसस्‍्तामब्बत्‌ 
हेजाव छे जेवा निेष तीथडर शगपान्‌ पछ| संघने अथम प६न 3रे छे तो पी 
जीव4 भाणुसोस तो नेम 3रवु ० प्वेर्ण जे जेर्भा नवा्श शी १९ सपनभायधीर्भा धणा- 





१५ बा! अधाअन्थनु संपाध्य धो ४. ले. ओेन, 5पाध्ये, अभ. जे.; री, (8०, ७४ उरी रक्षा ७ 
१९ “३२२५७ ?, ५(२०२७६ २, ९०, 
१७ अह पंचहिं हारेहिं पंचहि रयणेष्टि तदजि डु सेट्ठ । 

संघस्स कुणइ पूर्य जहसत्तीए मद्रासफ्तो ॥ 

संघों महाणुभावों नाणाइतियस्स जेण आह्दारो । 

जदजजले तमि उ नाणार जशय होइ ॥ 

तह उबयारपरो वि दु संघो जीवस्स होह भव्वस्स । 

बच्छले अणुसड्डि उबबृूहणमाइ कुणमाणों ॥ 

अन्न थे तियसनमिओ्रे केवलरूज्छीड संजुओ विमछों । 

तिन्‍्थगरों विद्वु भयवं आईए वंदण संघ ॥ 

नम्हा सइ सामत्थे संघे जयह सब्वकज्जसु ! 

प्राषिहि तहं हु मोक्‍्लों भोचुण विसयसोक्खाश ॥ 

-- नाणपंचमीकद्ा, है; २१-२७ 


अंक ३] प्राकृत भाषा अने संघ विषेना महेश्वरख्रिनां मस्तब्यो [२९७ 


भेक्षा जागभभन्योन संसइ्तभां इपांतरित 3२चनी छ्छा 3२ना२ सिद्धसेन धिषाइरमे 
शिक्षा 3२न२ पछु संघ ० छतो. जथांत्‌ यतुविध संघनी ४८पतना सजने स्थापना 
घम्ना सरक्षणु भाठे ०४ छे; भाठे यतुविष संध तर३इनो शश्लिशाव धरे: घर्मी धुरुषे 
जतावपषी ०४ "व शे, 

विहभीय छ]्ठी शवाण्धिनी अथभ पथ्यीसीमां बणसेक्ष देववाय५ कभाशभएुना 
नंटीसूतभां संघनु ॥न्यभय वर्जन उरपाभा सखावेदधु छे बोनी भाषाथ जा अभाणे छ- 
“ संघस्व३५ भछ।मेध्रशिरिने पिनयपूर्ष॥ बृध्न 3३ छु. (ते सेब प्रो छे १) सम्थ- 
ल्‍शन से ०? ओेषठ बच छे गोनुं; 55, ३७, भा खने जपणाढ प्ोनुं पीड छे, धर्म 
3०४ तेना 8'या शिक्षातवीथी शिक्षनार। जने यभडनार। थिनविशथित्र ३९ छे; २६५।प- 
युश शीक्ष थे तेचु सुअधयुक्त नंधनपन छे; शपव्याइपी तेनी सुध्र 5ध२पणी छे जने 
ठत्सादी भुनिबर३पी भजेन्द्रथी र।यथी छे; इतनी विध्चस इर२ना२ संध्ये छेतुओ 
ते भध्रशिरिना चातुओ छे; सम्बखूशन तेचु रल 8; स्मोषधीथी परिपूण शुश्षमीनी 
3२२ धण्चियों सारे छ, संचर३भी अछ “/क्षनों पढेतोी जज प्रचा७ ने पेनो ७२ 
8; आपश्रगणु३पी श०६ 3२नार भोरोधी तेनी जीये। या २ढी छे; विनयविनत्र 
यतिओने तेना शिणर सथे सरणानयां छे; जनेडविष सहयुशी तेना «पेन 
बन छे जने शान खेबर ओषट भणियोथी सुशोकिन जने २४छणीय तेनी विभथ 
यूत्िक छ. /* 

हिपयुश्त ब्ुन घर ०० जलंहरभय छे छतां तददन साथु छे. संघ ओ सर्वेस्ष छे. 
संब फछणनी अगबान्‌ भछावीरनी भूजमूत 3ब्पनाने पे जराणर तपासीओं 
ते सबनी 5भत खने मठेश्वस्सूरिय 3रेधी संघभ्रशस्तिनी यथाथता जापणुने 
गराणर समभव्तवय, 

भगवान्‌ भदावीरे बन 583डी लागना सिद्धांत उपर पोतानी संस्थाना थे भुण्य 
११ पञ्या, जे॥ घरणार विनानेी, ड३ग5णीक्षा रहित, जपरियही , पयटनशीक्ष, जनगर 
बन खने जीष्ते परिवारभां रायनार, जेड 58 स्थान ग्?भाषीने क्षयक्षय स्थिर कोपी 
जअगारी षये, अथम वगे संपूरुं लायी. भेभां पछु झ्री जने पुरुष जने जाने, जने दे 
अभणी, अभएणु, - साध्वी, स।६ डढेवाय, ब्ययारे ५ बन सपूछु लाणी नहि. परंतु 
बाज इरचानी 852 जतिवाषावरणो, जेभांव ज्री- घुरुष गते खाने, तेमना पारि- 
क्षापिद्च नाम छे आबिड। खने आबठ, भूणे अव्पना तो श्राह्मणेना। यतु्षेणाश्रभ 
उपरथी ०/ इश्वामां खावेध्ी परंतु तेने जेबी जनोभो जीप जापपाभा जाव्यी 9 
केथी #नचर्मना संरक्षण भारे तेनो जराणर उपयोग थे श३. साछुसंधनी व्यवस्था 
साधइओ 3रे., जेने भांटे नियभो, विधि, विधानों, ेघनों बजेरे ते घटी आढे, आव$- 
सघन पएु नियभो खुद छे. छतां जा गने बच्ये सुतर छे अथवा लिनता छे खेओु 
2रोय नथी, अरशु 5 जभुप साधारणु जाणते अेबी छे 5 ० थी साधुसंधनों धण 
औषडसंध 3१२ आने आव5सघने अंह्ष। साउुसध 3प२ जराजर रीते ००१४ 
रेहे, जे बच्ये सु६२ सबच्थारने संपूएें जपडाश छे. 

१८ ब्ुथ्मी ५६ नो, ८, 


१६ वंश ( ब्म५, रू, ४, ) पत ४५ 
२.३.८ 
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जा व्यवस्थाना उत्पाधड भगवान्‌ भदरावीर ऐ जेभ पणु नथी, कषणषती प्रषा 
गंगसूतोभां पाश्वपलोनी बातो जावे छे.* 5२७४ पा पलयो अगवान्‌ भदापीर पासे 
ग्/तां जयद्राय छे; 32७३ अश्नों 3रे छे; 32६5 तड - वितर्षा 3रै छे, श्षणबाव्‌ झेलुं 
सभाषान 3रे छे खने खते थे पारश्वापलो शगवाननी साधुसंस्थाभां अविष्ट थर्श व्यय 
छे. जने साधुसघ वणी पाछो प्थु६ ३प दश्यभान थाय छे, जा जधी व्यवस्था अे5 
रा्श्तंत ब्रषी जापलुने धागे, जा 3परथी जाप जेभ सम शष्ीसे ४ थे 
व्यवस्थाना जीन रोपनार 52९ वियक्षणु जने दी१६(४वाणा ढवा! जेडथा सलगवान्‌ 
मद्धावीरना ०” बणतभां १४००० रूनमरे अभएी जने 3६००० अभणीओी छती. साधु 
संस्थाभां रझरीगोने पु समान:5क्षभां भुड्वानु मान श्भवानने ० इणे नथी "तु 
आरणु 9 पाश्चनाथना समयभां पछ्‌ भे अथा अयशित पी, जश्षणत्त, भगवान्‌ भह।" 
भीरे घणु घएछ;.ी जाणतोमां बचने गोप, बुध ३५, बणेरे बजेरे जाध्यां छे मे निविना६ 
छे, लगवान्‌ मुद्धू ख्रीयोने समान स्थान जापवानी जाणतमभां भदावीरथी ४४३ ग्यरो 
ब्ुह्दे भूत पराचता हता; परंतु शगवान्‌ भछावीरे प्नेरशोरथी ख्रीओोने पशु स्थान 
जाध्यु, तेथी भगयपान्‌ णुद्धने पशु ख्रीयोन सभुयित स्थान जाषवुं पु, जा णधी 
रीते तपासतां शनध्शनभां यतुविधसंधनुं भान खने स्थान जपुर्व छे. अटधे 
श्री भदेखरसूरिये 3रेक्षी श्री सघनी स्तुति बराय अस्थाने नथी खेट८श्षु ०” नहि 
परंतु ज।१पश्य५ छे. 
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आभीर, त्रेकूटक अने मेत्रक 


छे० - श्रीयुत डॉ. जिभुवनदास लहरचंद एल. एम. एस्‌.; एम. आर्‌. ए. एस्‌. 


है. 

खाभीर, तेह2५ जने मैत५ : जा नाभनी १ए प्रणणे ४. स, नी अथभनी ७ सरीमा 
शभथवा कोने जापणे भारतीय घतिबासनो आथमिड युग ढी शप्तीजे लारे छहूभवी 
पी, तेभने धषणता घछु अश्नो 9छुरए ने स्पष्टपणु ब्वढेर 4४ गया छोषा छतां अद्देवु 
पे छे 5, ७७ घण। भुद्दाओ यर्यात्म४ जपस्थाभमां पए २ही अजय छे, तेषा ४९७४ 
श। कण, “आीर ”ना शीष६ नीये ्मस सक्ाना जेभासिध्मा (संड.... )भां 
_एुव्या छि. माष्ठीनी ने अन्ना- अह्टैट४ जने मेतइना- जत्रे :/छुतवपा ४०७ ऐ. 
अथम नई 2३ने धयता भुद्दा यर्थीश, 


ञ्रैकूटको 

शुप्वशी सआद समुद्रश_ ते जाभीरषतियोनों जिरश्मि-तिशू2वाणों अद्देश रूपी 
कष् पोताना साआन्येभां शेणपी ध्षीघो ढतो ते “ जाभीर ” अब्यनी यर्या 3रता ५२- 
बार अरेषार्भा जान्यु छे, बारथी ते अच्वनी स्चतंवता अुभाएं भयानुं ४ढी श+्र4, परंतु 
जागण जतावेक्षा गनावो 5प२थी सभव्तय छे 38, तेमनुं अस्तित्व भूसी नांणव मा नप्ेतु 
खाव्युं, गो अद्रेश 5प२ तेगो आरोणार यश्ाचता ता दा ने वा ४०६ी४ सत्त सञत 
४3री, पोताना सूणा तरीह रा०्शबढीपट यक्ाषत्र। अुप्तवेशी सआटोगे तेभने शाण्या 
€ता, जा अभाजे क्षमभ्ण घोक्सोड वष याद्या पछी ए. से. ४६७भां अप्तपंशी 
सञ्राद समुत्रभुप्ततुं भरणु थ्तां इुभारणुत्त णीष्वे पेनी गाहीजे जायो. तेना पणतभां 
भुप्तसाआन्य उभभभवा भरी पन्‍व्यु, जडुणईी गयेथ सत्ताने आ् सशे मु६ 8३ 
नरसिरगभुतते ४. से. ४८५ सुधी' व्वणपी रभी परंतु व्रेभ पहुप३ु उभारत ०/०रित 
जवस्थाने क्षीघे, ६ुरुस्‍त अयनि गध्वे छतारी देवी ०४ हितड२ भनाव छे तेभ इुध्र्ते 
पएु अपवशी सत्तानुं ते ० निर्भाएु 3री राण्युं €ठु जिभ समव्बय छे. जाणरे ते 
साआव्यनों, विनाश शुद्धयुप्तनी पाछण गादरओ जावनार शानुगुत्त ढ३ पेन्च- 
&ध्शास्लिना सभये ४छ. से, प१० ना जरस!भा थ्ठ यूध्यो, तेमने खपंति छोडवु 
पथ्यु; ने वेणाय छे 5, जाडीना व्?े फोर्ध त२5 क्ोषा ०१२ ०२ अभमभगत! धाणत। 
€त ते पोतपोतान। सभांबढाक्षांनी मोथे, ४ समेवजे जासपासनी सगण सत्तबागणा 
राग्श्बीन जाश्रयतणे ०४ रहा; ने तेमने समव्नवी पोताना जापधाधनुं ० स्राव 
भुभार ययेष्ठु ७छु ते पाछु भेणववा मरश्ियों अवास पछु जाध्रेष, छत निपृण /वाथी 
रमेशने भाई जैतिबासि६ पटपरथी धय प!भ्या, 

४. से. ४६७मां समुद्रशुप्त भरछु पाग्यो. जने इभारजुतत ४७३भां भाहीये ज्यो, 
ते बश्येन। छ वषभा साआन्य जस्तव्यस्त थर्ण कावा पम्यु तु, “व्यता ढाथमां 
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तेना भाँभां ”वी उद्चेषत जबुखर, अप स्वआन्न्यवा सीर४ट आंत 8५९ निभाषेध सुणा 
_६।४- ठ% +ि०यसेन सेनापतिओे आर्ध: जशे स्वतंन जनी पोताना नवीन चशनी 
स्थपन। 3री, ४. से. ४६७ (3 आसपास) तेयुं शाण्न्य ४८४ सुधी-२५ वर्ष थाध्यु, 
तेनी गादीओ तेनो धुन परसेन पढेश्ी - सेनापति ४६४ थी ४६८८ पपे रद्की, तेनी 
पछी तेरे पु द्रोषुसिढ जान्यो ते अंधे विशेष पराष्ठभी &तो-४ निषंभो-ह 
संयोजे तेने यारी जापी-भभे तेम छी, पछु तेभना सरधर शुसबशी रा्यभीथी, वो 
ह ज्ेते स्वतंत ढतो छततां, आंध विशेष भहेरणानीने पान णजन्‍ये ७तो. ०?थी 3रीने 
ही से. ५०५भां ते पणतना शुप्तवंशी सआट, जने पोताने “जअभिवशुवनभं5कषा- 
शोजै४२१भी परभस्वाभी ” अलेषरावता (गहुचा पेन्य ॥६शहित्प ) शायुशुप्तना 
ढस्ते १४ *भहरा्त५६ घुं लि३६ घारणु 3री णरेणरी स्वतंतताने पाभतों छपो, 
(विशेष €४ीडइत जाण 8प२ ” मै न ४ ना शीपध्मां खुजे ). अुधसाओआन्त्यना से(२४- 
बाणा भागनी 0१२ श्रभाणे ६शा ब्ययारे थर्ण सारे भणे अवंतिषाण। अध्श 8५२, 
हितरापथना पंव्वणने मर्जेघी हशअनना गेणिशणां बर्ध ने तरी जावेत तेमना 
सरदार तोरभारु बधी जानाणराणी 3४री वाणी €पी जने पोताने खर्वतिषात इलेब- 
शबन! ध्षाग्यों छतो, ब्ययारें [विध्यपनेतनी इक्षियुपाण। शा ठपर ते बने &६भत 
यदावता सर६२ €द्र६तना पुत्र घरसेन ( ही. जा, रे, लेण नं, ४४, ५२३ ) अ. सं, 
२०७-६४, से, ५२६ भां ऐेताने ७स्त$ क्ष्ध बा पोतानों २०/बंश स्थप्यो, 

8पयुक शेण ने. ४४ भां रब्द घरसेने पोताने “१2३8 ०३ तरी$ जोणभाष्ये छे, 
जे2७ आपने पछु तेने निःसंघछ ३३८५ तरी$ ०४ "एुपी शषरीशुं, 8परात नं, ४५ 
नो अन्हेरीवों हण शब्च व्याव्रसेन १9३2४न/ नाभनों भणी जावेत छे, पतेमा ओ, से. 
२४५०४. सं, ५६४ नी जांड छे जटदे विद्वानोज ते क्षणनी अशुत्री 3रीने, पस्सेननी 
पाछण आदेश खावनार व्याप्सेचने -४०६६शने अधम अजशु्ता पावसेनने त्रीषव, 
खने घरसेनने अथम सेणवां जीने-गछान्यो 8. परंतु पारहीना क्षेणभां धरसेननी 
खभव णवारे छ. से. ५२६ छे तेम | पोताने “ भमदाराकन्द्र६्प पुल परमपषप्छुष अऔ 
भछ७२०/ घरसेन ” तरीके व्सशुत छे बारे तो अबो जथ नीड)े छे ५, ते पोत:ने 
“भरा! उद्ेवराबनों ७वा अटयु व नही, परंतु पोताना पिता ४०६६० पछु 
“भद२!० ! ५६ पारएु ४4 €तुं तेनी १छु यह जापशुने जप्पे छ. जने तभ ० थयु 
छेषानी भात्री जे 5परथी मणे छे 5, पश्षणीषुरना दछुसि९ मेन हा, स, ५०५भभां 
कम पोताना जुरण्णी जने भाश्रिड स२६२ पासेधी “भमछारा०/! पधनी आधि 3री ऐे 
वेम ते ०४ अप्वेशना जा सुभामे प९, ते ९४ जरसाभां ४ भरा! ५६ भेणव्यु 
न छोय ? (आधि थ्ट 5 सवये घारणु 4 ते वात जव्य राभीओ परंतु ते पोताना 
भाविडथी छू८ थब 6तो जब तो ००३२ 36 श्री ०). 3परांत, ऋभ ते 2शुसिरूनो 
सत्ताक्षण यम पीसेड बषन क्षेणाय छ तेम ज। ६०६६पनी पएु ते अभाएे थे भपर्ता, 
ने;ट3 पृशनी स्थापना ६-4६ घन समये है. स. पन्‍्यना जरसामा 6शबवी, ४. स. 
परप ना जरेस:मा तेचुं भरुणु नीपव्/तां, तेना पुत्र घरसने ६. से. घर ६ भां ठप4% 





(3) 5घरनी ८, ४. २ थुथो, 
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परदीनी बैजण छेतशन्यो छोय जेभ ध्राबवु सर्षथ सुधरित बषेणी श्री, भतबण 
म्र3 23 बशनी जाहि समयावद्षी जा अभाणे डभयबवा३ स्थापित थर्ध गणुरे, 

(१) घन्‍्दध्त. छ. स. ५०५ थी परप 

(२) भरसेन ,,  परप थी पपप जाशरे खने 

(3) व्यान्नसेन. ,, पंप थी पशुप जने गागण 

जा अभाएं पेमनी ठत्पत्ति शुत्त साआन्यभांथी तेम० जाब्सिभय ४ स, 
प१०५-७ थी सानित थछ गयी उद्चेचाशे, परत पेणी पोताना बेजभां ४ सिद्ाणेभां 
अुप्तसंपतनी ४ उपयोग इरता छोवाथी तेटक्ष ६२०४ अुप्तवेश साथेनों तेमनों संभंघ, 
जारभथी खपत सुपी ०/णवार्श रढेदे। गछाशे, छतां 5८७।४नी भान्यता के जेभ जाएँ 
88, व्याप्रसेननो समय पछु “452८५? छ्र्ध न जने जि१०४ तथ। अधषयूरि - गेह्ि 
संबत जे गणुता छोर ने, जा लि३28 वेशनी जाहि पु छ. से. २४६२० गएुपी 
रहे छे, ?भ अरता २०७+ २४८८४. २. ४५६ खाने खने २३७+२४८- ४. २. ४८६ 
जावे, ते सभगे तेम० ते जा६ पशु शुप्तवशी सआशेनी सत्ता तो याधी रछेध्षी ० जाय 
8०. जने ओे5 स्थान 3१२ खे5 ० समभये थे २०/बीजनी सत्ता स्वतं+पजे याधी 
न०/ शे॥ ते तो नियभ छे, ते सिद्धांतानुसार ४. से. २४८ नी जादियाणा संक्‍्तनी 
शज्यत! “२ पछु संशवती नथी, वणी ४. खां, रे, ४. १६०, टी, नें, ९भा ० छावायु 
छ ४ |[॥ ४ए९एफड गत वचावातोक्की8 विधा, 06 पफ्मांप्रपा8४88 789 ७8 
नर कैंद्िपाएब४ एी 0 २४०पविटाा फैणररेवा- ७९०४७०४९ (9. 46, 
५. 6 )-घ0 रास्ता एी 686 फ्त।एड परा)0९0 6 88॥76 ॥६॥06 
शब्७ ॥ला ऐलला एपाते ॥ छाए कातपीनषा #€लकपे, भतधम नह2फोेन 
गये तरीं; ब्ेणवानी से्रवितता धर्शावी 8. परंतु ०? ६क्षी् 3री छे ते जहु सेंगीन 
प्रडारनी ५ पष्टन६र न छीपाथी तेम ० तेनो निदश उपण ६०नो2 तरीं$ ० 3रायद्षे 
अवाथी ते 8पर पिशेष वियार अरवा गोबु क्षायदु नथी, मेटल परिशमे गेटधु 
पुरवार यु गछुपु रे छे 5, तइटमोे , स, 3१८ थी जारंभातो अपतेंबत न 
वापयें छे वतयरें जाभीरेशे ४. से. २४८ थी पोतानो स्वतंत सेंषत ०४ वाषयों छे, 
जा उपरथी सेभ पणु सिल्‍छ थर्श शप्र छे $ 3३८४ जने जाभीरे मत जे अन्य पु 
नथी, ज।पएु। जा अथनने शिक्षाद्ेणथी पशु समयथन भणे छे, जगधीरथी असिद्ध थता 
मिश्री: सोसाधटीना। ० सनक, १८३७६ खेोउटोजर ४. 3०, ४. ९५२, टी. ने. ५भा 
६क्षिणु €६मां भावेब यद्रबढ़ी तणाव भंपाव्यानों उ६ंगवशी राब्य भवृरशर्मानों ब्षेण छे 
तेभां तेणे स्पष्टपले शछुच्युं छे 5 5 ओर फ्राव४ 2णारईत्प०ा०१0 ऐए 
ऊविएप्राशीशापा4 ० (॥0 रिंबतेक्ा)085, ऊछऋी)0 वि8 तेशटब:९० लैंड, 
जीफ, किहीबरक,. रिक्षाप एबं. 58880, 58977077|89, 
शिप्रव॥ बाते फैजिआरण,. जा शिक्षध्ेणमां जिड23 जने जाभीर गन्ने लिण 
जीने 8७ इरायो छे तेथी स्पष्ट खने निःसंध्७ जानी थाय छे 9 जज अब्द लिए १ 
9. डेपरात, जटर्थु पु निश्चयपूने5 भानयु प३शे हे जाभीरनु जरितत ॥ सप्ट्डीय 
(३४) थारे शु पर्याय स्थान ६७३० (िघ्मा भानई रहे 9 8? रबह्ोत। पाउिणा३- पाएि 

प४०४ ४छुपथ 9 ते धभ ! 
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क्लेन धय पाभी जयु ढतुं जम भनाएं रह्ु छे ते बांणों समय सुंघधी यावषतुं जान्यानु 
पु €वे ०/शुय छे. 

ढैने तेमना स्थान सेंजंघे वियार उरीशु, साभान्य नियभ मे 5, ० अदेशभांथी 
ग्टेना शिकषबेण 5 सिछा भणे थां तेनो जधिड।र छोवानुं पु२१२ थयेश्षु क्षेणवुं रछे ०९, 
ते नियमाचुसा२ ३६ रेप्सन ०/छावे छे ४ (3. या, रे. ४. ९५६) 40 5 [00820]6 
पिहा प९ पीक्छा|त्त६पछ सितिट्ू४ गाए )896 एटा -।यतएू 6 7९एाणा 
0 पपगलबप, शिताप छतीली टॉक वरडटसप[एिणाऊ हापे ०णाह 80७ 0िपाते 
तैप्फांणह प्थील वर - मार... बगी ने, €प नो बेण, बतमभान सुरत रत्षाना 
नपसारी ताप फरडी आमेथ। भणेव छोषाधी तमने विशेष क्षणवु पड्यु छे 5, 7४० 
९008 &7"8 तीं800ए€क९प ॥00 गाए का 5ि, फुल, छापे (096 कि ग्रपेणा 
०प५ 8॥50 व॥ (6 कैशियर टण्रा(एए ता विए ठप्ाशः झंतेठ ता 0 
(ज883.,.. मतबण ह तेमनों सत्ताअद्देश, 55 8तरें सुरत-नपषसारी -पारदीथी 
भांडीने, धक्षिणु धरिया उनारे उिनारे क्षंणी पटी 8परांत पूत घ० ओ०णेगीन पछ 
संगायेब तो, जा उपरधी सामित थय छे ४५, जाभीर रा्गमोशे क८था अटेश 
8५२ राब्ज्य उयु €वुं क्षयभग तेट4।५८ अध्ेश उपर जा तग32८डोनों पशु जपिनर 
बेणायेथी ७तीह: गदर अयूटड्रना बे७-सि%ा, नाखिप्रनी हत्तरेथी पणु मणता। 
छोव,थी तेमवा! राग्त्यनी ७६, ठतरे ॥श/रात आंतना धक्षिणु किमाग सभी धषणावनु 
अशुवु पे छे, भेटसु ०८ बचारे णई. ता जाभीरोनु राक्य व सुधी नणेपुं 8'५युं, 
सम न मानवार्नु पएु आर नदी, परंतु विशेष पुरुपा खत्यारे श्राप थयेत्ष न छैपाथी, 
जाभीरेनी ७६ नासि५ प तेनी 5त्तरे यो मछ्4 हपरनी १ णांधी श्षेबी पर, 
सारांश ४ जाभीरे 3रता त्रद्चटयोनी अध्श आठ बारे उत्तरमां क्षणायी ढगो, 
डॉ. रेप्सन पोताना ही. खां, हें, धुस्त्रभा करे, १२८, ४. १३५ भां नेमना २ छव- 
विस्तार ने परस्पर संभंधनी समाशोभना धरतां क्षण छ ४, ॥0 [मर्णंड? 
९०णा९०७०॥ एश(छटला €इ४० एड्ा।ए २ छ45 कांप (6 027 हिपतरिए- 
9888 08॥00 #€ [#0०४७व 0 ॥. | €वापधाओ (कर्क (॥०ए एपाल्त 
(96 86 7९900 खापे ित्वाए व ॥0 ॥०द्घ४७एा) ७४)७ (0७ प)8५ ॥0: 
#8ए6 #शंणाहुल्‍प 40 6 +छावार तज्ाबवाए,. ब्व 5 सर्दी, अ्थमना जप्भीरे 
गने पाछणन! तर ३८४ सम क्षणी गन्ने भिन छीवानु बजन्युं 8, पछु तेभना सम 
विष निश्चय नथी जतावथ। परंतु अ४ ० पशना छोष:नु भानवान अनश्षयाय छे, छत 
बणी ते विद्वान ते०८ पुस्त५्भा पारि, १३पभा ०छुवे 8 ५, ]0 ॥8 ॥7[१0:४0/ 
६0 तछ€ााांध्रए, 5।टछ था ॥9, (8 / ॥|,॥98 ज्ञात ]7घो( पर कौ:॥3 
४9लै०कछु९व ६७ (९ 'क्णल तह हक 9 जा 40 ए अष्ा॥ए 7800, 2] 4 
87 9७ हदें # [॥68७॥0१ 35 का, 06 ६७४७० छु)प्8 ० पिााड्क ए07 
ऋ] हबए९ >परोस्ते ०एला हपजसाएँय! ए गाल हद्या)6 घशपकिण'॥ अं 
ल्‍56 (० भापर)4ा' शिबएणाय एणी क8व उक्धए68, ए 00 क70 ९॥(९९ 
8- प्रढ05 0 888 - 8प2०96 06 807 ९ 7लेडणाओ 46 7093: 
896 ४५80९0 0९५छ७७॥ धंट्ए, उद्देचाबु तातप4 मे ४ चाभनी रेअनी ने 
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राब्ज्यविस्तार२- ने णाणतोभा जाभीरो जन तप ० मणता देणातां छोवाथी, ते मन्नेने 
मेष बशना। जने खेड व्वतिना को भे मानी पएु ध्ये छ तेम बणी बयुपथु ननी, नेवुं कब 
विष श्र पएु जतावे छे, सारांश 3 डी निश्चय गांधी शड्ता नथी, जा अगाणे ५षण 
मे मुद्दा गण तेमणे क्क्षमां बर्ण ने, परसेन-व्याअसेने धशषिधा जांडभां २४८ नो 
8भेरे 3री बे समय जाचिदा जागणे पद्या छे (व्वुओ 8५२) तेने गछ्क्षे तेभना 
सिछा - यिह्ो तेभ ० तेमणे १२७ परेक्षां जिएहे ( खुझे आ. भ।. ५. 3, ७. ४०३, 
खंड ने, १०७३-१०४ ) पछ साथे साथे तपाय्यां छत, जथपा तो तेमणे झोतरावे।ष 
ध्षमामां, निदिट हरे समयनी «ण सरणावी न्वेर्ण छोत तो १९३२ खुद्द २९ जवनुभान 
पर जावत, स्लाभीरे धर. स, २४८ थी जारई॑ंभातो संचत वापरे छे, बयारे घरसेन- 
यात्सेन जेइ2फ_9  श०८ क्षणी छ. सं. 3१७ थी श३ थतो अप्त संबत बापरे छे, जन 
संबतनी 5पयोअ ते शब्भडीयू स्थितिनुं सुथ५ छोषाथी, जननी र०्श्डीय लिनता 
गज जावे छे, बणशी घामिड थिद्धा भनभां “सूथ, यद्र जने येल?नां सरणां 
अप थी,- यछशपंशीओीनी पई-वणा पु ऋनपर्म पणत छोवा बे थे, सेम 
सामित थाय छ. परंतु ज१2% पाताने "परम वृष्छुय? डरेबरावता छोवाथी सभण्थवु 
रछे 8 ४, तेमए वशनपभेभांथी पक्ष ४रीने, पोताना सरधार -॥भपशी २०/पीओनी 
प३ - बष्छुब परम स्वीज्ा्यों ७, खने तम ननपुं संभवित पछु ऐे; 5म 3 २०४प्रीय 
पातापरेशुनी जसर साभा>ड तेम २ घानि5 दरों 3प२ “/ब्षदी पड़े छे ते स्वाभा- 
वि+ जचुभव ऐ. 

मा जा भुद्दाओनी तपासनु परेणाम मे जान्य उद्ेषाशे 3, नाभनी रथना जने 
अध्शविस्तारना मणतापछषने क्षीघ जभीरें जने त्रड०) जन जे5 २ अप्च-व्वति 
खने वंशना छत तेम ० निरश्मि अधेशर्मा सत्ताशाणी ढता, परंतु २०/थ्रीय सत्ताना 
प्रद्षारने क्षीप (/नपर्मी अछसुपंशवी पृष्शुपधर्भी अप्ृवंशी सततानो ऐेसक्ञर 
थवाथी ) फछणथी नेमणे घर्मपरिवतन अयु €एु तथा पोताना सरधरोनों संत 
बापरेव। भांखय ७छतो, बणी जानगीरो, प्रथम व्त ;४ यछछुचशना जमधहारे। रूत!, छतां 
धूल पन्‍्थ। सारे पजु तेमएे, ऐताना सरधारोनों संबत अरूण न 3२तां, पोती नवो 
१ सेवत यक्षान्यों छे, तेर्वी लिशेषपणु स्पषतयता तेमशे धाणपी अछेवाय, ब्य्यरे 
तद्नेटशोथे, पोते शुप्रवेशना जमवदारो छाए, तेमनाथी छूट पर्यां छतयि, तेभनों १ 
संत बापय राज्यों छे तेटदे ६२०० राष्ण्डीय पडंडनी छाप तेभने शीरे पधारे 
7३४ गयेक्ष यशुय, जा अमाएे ते जत्तना परस्पर सेंगंघनी यर्या व्वछुपी, 


मेश्र को 

७पे आपले मे+रपेनी वियारणु परीझे, 5२वेव सूथि अभमाले अथभ तेमनी छेत्पत्ति 
जने जाहिसभयनों अ॥ छाथ घरीओे, अथडतताथी “घी छन्डियन उध्षयर ” नाभरु 
संशोधन विधानु पत्र व? गछार पड़े छे तेना १६३८ ना आंडभा शी २शणाथ९ 
भेभ, थे, जने श्री घीरे-द्रन/थ भुप२०से '“मेतरछ” संजंधी थितनशीक ने भद्त्वना 
बेषे क्या छे, जने तेनी सारांश मुंगहथी अ्५८ थता “घी शरणस नेभासि& मां 
पेन साक्षता थु, ४, आ5 उभां ५. 3६६ थी जागणमा हतारायो छे, तेमां ज। 
जग राशी हत्पत्ति विषे अयक्षित पंगरि: भत्ते धर्शावव। छे. (१) फि. 
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सिमट एसा। 4). वाताऊ हपय्श्एलछात्ते धीष्ा औैडिफिशोर यह (6 
बंका डरते जिया ए किीए फरताते हल, ता! सलीडल, 6 ठ्ंशंपन्नो 
047;6 0 46 छं/6.,... (2) 400७, उ., #, क#"6७९ €ह्ञएछच९त॑ “१५७ 
खकि/88 छ९:०७ & फापाली 0 सिपाह, छठ परात॑क थी छतेल्ल्‍छांफ़ 
णी पंकज बावे राएंपोीड 0एटाप72छ5 8 एकल ० ४७ 
€कापेए (>प0089., (4. 2. 886, 9. 36 ). (8) 9). छ. फन्नातं४्छ' 
€जए/88556त0 (87, 0० खरा 'पोौर॥_5 छटा'8 ॥86 पाए (उप्ावुंाधड, ४ 


नि छओो6पं ज्राएी पीढ ईिपाशब छातवे ९ालल्ते गिवाब रात ष्शा 
णें, की, 3. 8. 3909, 7. 83 )., (4) झा, सरचलांश' फै।ा' 
॥(०णात्राए. तैशीएरड पी86 छएणापे ध8 6 कुश5ता प््वीठ छठणा&]8 $॥ 
< डिपवेंधकांड॥ +९079७०.?. (9) न्‍्यारे बिद्वान शेणड पोतानो जविआ्राय मेन 
नहेरे 3रे छे ४, िदांध्रातफत ग्राधए 8 स्वृपश्ाएत ऊोती अकाल): 
प्र।९8008 8 [287(0प ७7 ८8७(८.,. 508९ #घर७)॥॥७४७ 40 ७४७७ ६.० [9७50 
श88४ 0९0 (080, (१७४, 4939 40॥), ए. 409 ).. थे पंय मंतब्योन 
जापले तपासी वध अ. 
ने, २ आने न. 3 मतग्रणाओेजण, भेत्र७ जने हु अब्य फच्ये संजंघ छोपानु 
तथा तेमनी ०४ साथे €७६भां प्रवेश 3र्यी छोपानुं सुअत्यु छे. हुए अव्यचु नाम पोरभाल 
€िध्मां सात्यों ते पूष राग्ट्डीय क्षेत्र भारतीय एातदासभां निश्चदुत्ष :८शायु नथी ५ 
खने तोरभाएे ऐोतानों पथह्डे ०्भाव्यों छे ते तो जुधवशने उठी दाज्य ०६१४ 
छ. मेटके तीरभाशुनी युव अधवशनी हंयाती तेमक नशेग्शक्षदी सानित थाव 
छे ०. जने मैनपओ (वश्षभीवशी राब्जमानों अथम युरुष मद्गा। पु) तो शुभवशी 
सखादना सेन्‍्यपति कोषा जपल ६२०वनना भछाण्नेणमधार छोध। शेभवता का, 
अटल स्पष्ट कूय छे 5, असवशने तारभाजे नामुध अर्या ते पे थी ० भेत्रप्नो अप 
तिमां तेम ०४ छि६मां ब्यणथीता धर्ट जया ७१... जेटलु ८८ नहीं, पु व्त्यारे पेभाने 
सेनाधिपति ऋब अयाभां वियु जने जति विश्वसनीय प६ आस 34 छे लारे | पे 
इशित भाव छे 5, वेभनु जस्तित्व, भुभवशनी सभापति ४. से. ५८८ भां | थे यार 
जावे पाछे वर्ष बर्ध न पृ, जे तेमनी सत्तानी पईती साशरे ४. से. ४८० भा 
थव! भांडी छे ते पूर्व - तेम नर हुए अच्यनु जाध्मएशु आश्भीर जने पन्‍्तम सस्ते थर्ट ने 
हिघमां ध. से. ४८० मां यु ने पूर्व - पज़ अवारनु थे युवयु ढत॒, ब्ये ने पक्षता न 
खाये तो शट्टाउनी सेनापतिपधनी सभय ६ स, ४६८ थी ४८४८ २प वनों धयभय 
गछु।य ऐ. मेटते स्वय सि& थर्ध भव ऐ ४ मेतपोनो हुए अब्य साथेनो संघ प्वेडी - 
3«पी - जनावषो ते ओ्ए रीते झुत्रथ्त 8२तो नथी, ने, ४ ना भंतब्य अभाहे मैने 
गे।धमतानुबायी धरकव! पढे, ते भत पछु २४ी शह्"े तेम नथी हैम ५ «0? ० ताअ- 
पत्ते, सिछओ ४ बेणे ते रा्मभोन। जधापि पर्चत भणी आनश 9 तेमां ओर्छ श०६ 
जेब नथी भणी जावतों 3 व/थी तेमने मापने गो&घर्भी 4२पी शर्डीमे. पा 
सिक्का - यिद्बो, - बंटी, रृपकादि - त|अपनरभा वपसयेक्ष पर५ भाद्चेश्व२ ज५ ५३४), 
तेध ० हानने बयता कछ्लेनो - 0परबी ते जेम नचारे भन्‍्टणूती साथे अदी श्३मे ऐ 
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5 तेमो पछु शुप्रवंशीओनी पेड चहिअ्रभतानुबायीओ छेद ब्ेधभ, भव भैतण्ेणो 
सथ गारूपषभी ढोचानु मतव्य भो३ रे छे, खथवा जी९ रीने उश्वटादीन क्षणीओ ते 
(ीक्षनेरीनी व्याण्या साथी छोथ तो ) चक्षमीचशी शब्मभोनी साथे आरेक्ष मैत्ड 
श०६ ० भोटी रीते संयुक्त थर्ण गयो क्षणे छे, न, ९ थी मैत्रछनी 8०पत्ति * भेहै२? ४ 
“जभिहिर! साथे संगंध घरावती द्वेणी छ, भििरनोी अथ सूर्य ब्षेणतां, ने पण बा०्श्णी 
0२०ुं नधी 5भ ४ निमंध्षेण५४ बिदान भछ।शय पोते ०४ क्षण छे ५, (.. 408) 6६ 
ती 2] दाए5 तीती6 तछगा88ए-॥0६ & 0)6 फ्तत & 06€ए०0०७ 0१ $6 
हो #प्रा-9 8॥6 १७लपफ0पे 88 ऋणाफों]।श5 0 8ए9; 070 076 
इ#छतंघ्8, (6 80 $7 शी ९, 4 धएछल्त 88 8 ५४ 078)॥ 098" 
एी जीत हिपा),.. मतश्षण है, कयारे २५भाती १५८ रा्वमीने सुर्योपासप्ठी ते $६ी 
शपना ० नथी, जले पछु ते बंशनुं नाभ भैत्र5 ध्शवबु ते वाह/जी 3द्ेषारी नहीं. 
&णु जम जने 9 -प्ने 5 जरुप ते पणु खसेंमवित 5 छे: छततता सोभांथी ओ५ ०७ 
पछ संमविततानी सश भानी कषएगे तोये - वशस्थाप५र भूण राव्य सुर्योफ्स5 छोय 
खने पाछणनाओशे घरंपरिषतन १री नाण्यु झेय छता पोताना पृर्वत्श्ना मान जातर 
दंशनी साथे व्वरेत्ष श०६ पथतों न भुष्ता प्रयम न्वगेषी श्यों छोथ, जा $धपना 
पेश जधनेसती नथी, 3भ हर सर्योपास॥ रर्ट पण राब्त व्ते छोय तो ने प्रथम पुरुष 
नथी परंतु पंथिमों राव्त छ. 25भां 5 ग्रेट प्‌ रीते वियार उरता “मिहिर-सू् ? 
स्येनों सेभथ पछ भवनों पुरवार थर्ण शध्तो नथी, साराथ्टमां भढेर नाभनी व्यतिना 
पहुवी-०भीन भाधिओे जथवा तो ओर ने फर्श रीते अभ्यरूयन आणती अब्य बसे 
8 भरी, तेमनों मुण्य जाय पश्चिमे जावेश पोरणंधर राब्य जने जरड। -ुगरभां 
पर्स! रछेश्ष छे, पेभनी हत्पत्ति गढू ऋयथीन छोथ जेम हछुतु नथी, छतां बयां उुधी 
हे भुद। ५४ पथ निलिन न थय त्या सुधी नेनी संभावना ६२ 5ढी शडाय नहीं ०९. 
ज। अभाए १-२-३ खने ४ भुद्दाओोनुं जेंकवितपणु ब्य८ धीचा परी छवे ४वण 
नं, ५ नो ०/ वियार ४-पो रहे छे, विद्वान क्षण४ जम भानता सभव्यय छे 5 म१४८ 
अशेस 5; ने तेमजे अुध राव्बभोनी सेबा-नो४रीमां खने५ वर्षा आ०्या छे, तेथी 
तेमनां यशोगभान गानार तरीं६- प,्रशस४ तरीं;-नाने माणणावेश्र छे खने तेमनो 
खाहि धरुष ज/२४- ८5 5 ४४६४ जअथव। फर्छ पए तेने मणतो ब्र जपभ्रश थतो 
शण्द शाट-यारएू गोवा जधनभां पशु धधय जनतो छोथ सेवी दांति सेवी रहा। 
ह दथा जागण बी ओम पु उदहेता ब्स्‍ाथ छे 9, “ मैत्रण़े जने नइटप्रोना! ताअ- 
पत्र जेउसरणां छोवाथी मेने वन्‍्नेटमीना भेडिया छोबानी सेंशावना पु छे ( थुओ 
शणस 3, पते, ४. 35५).” जभारी ३ ध्वीव तो जभे० छे ४, जनभांथी भेडने 
जीवनी जंडियो भानवा करता, कं गणने सभडावीन गणीने, छोर भे४ ती७० भछत्‌ 
सेना जभहिया तरीं$ ते जच्ेने न भानषा? सने वस्तुस्थिति छे पशु तेम १; 
० आपले बे टपना विवेयनमां ( शुओ 0५२) पुरवार 3री गया पछ छीे ४ ते 
मेन हम अुपवंशभांधी तेमनी पढतीना सभये जने ते पएु क्षरभय जे ० 
सभये थया छे. सारंश पांयमु मंतन्ब पशु आर्ध संजीन पथा 8५२ जापशुने धष्् 


#यु नथी, तेम ० पांयमांवी अपने, ते वशनी व्वति, क्षति, ठैपासना 3 तेज ओर 
२, ३.९ 
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नि्मित्तनत रण खेपाजु पए भानवायोत्य नथी, लारे अभ झे रढे छे ४, भे१४ 
श०्हनी 5तपत्ति शी रीते संभवित मनी श5े छे ? नाभांइित जने जाअण पही यूदेल 
विद्वानोने स्व5वपनानुसार भतन्य र२ष्घु २वानों ग्रे जधि5२ भणेव्ष छे तेनो जश०८- 
विशेष नहीं तो डियित्‌ पणु-अभने ब्ले जपातो छेय तो जन ते २णु 3२१ धग्छु 
छु. परंतु जभाई ते जयुभान जथवा भतध्शन तेमना ० ( मैनेअना ) साथी६२ 3१- 
25नी पेंठ ००, तेभना 5६ भ्षषस्थान साथे संजंघ घराचदु की ने, जा वेजरभा जाभण 
8५२ “/एुबशु 5 खोथी तेमनी शज़्याशब्यत। विषे वियार अरबानी वत्यअबजने 
सवुर गत सापड 
तेमनां समय. सामान्य अयक्ित मान्यता थे छे, तेम १४ तेभना शिक्षबेभोगां २०५ 

अने स्थान. थयेत जांउ॥ उपरथी खापले साणित पछु 5री जय डील; 
मेने अप्तपंशी सूणा छीषायी तेजेी। अप संक्‍्ननों जाश्रय देता खाब्या छे, जा 39 
सेंबतनी जाहि छ. स, 3२८ थी यशाय छे, परंतु हपयुख्त “४न३यन 3धषयर? ना पत्रम॑ 
सन १८३८ ना ४. ४२५-२८भां ओऔी. झभेस, 5. धोक्षित सिछा विपरथी संशोधन 
3रीने अभ पुरचार 3रवा अयल 3र्यो छे ४, अत संपतनी जाहि ्छ. सर, 3१६ ने णध्ये 
ह. से. यू, प७ थी छे खने ब्रे अप संबत 9 ते विधम संबत ० छे. भार क्या कया 
शुम संचत क्ष्यों छोय तथा त्यां विध्म संत ब्ेणी ध. स. पृ. प७ तरी$े तेनी अछुन! 
अरबी ब्वर्श जे, सशाधन विषय 7 जपबो छे ५४, अ५5ध्म जापले प्रोर्ण मतण्यन सी 
अढ्वुं न बे जे, मारे जापते तपास्थुं रे छे 5 तेमनी भान्यता टप्ठी रहे 
तेषी छे $ ४+भ ? 

तेमणे बातो तो घजी छत्री ४॥री छे, ते सबणी खज 8तारवा योग्य न भय 
परंतु तेमणे ध्षीपेष भूण पायो जा अभाजे छे. (ब्युजो, हजस अभसि4 १८३८, 
2. 3७८ ठपरनु खबतरएु ) “उनिष्डनो सभय तेना शिक्षक्षेणों भुव/्ण वि. २, 3 थी 
२३ 9. बधुमा शुद्धना निपाए| पछी पत्थसों वर्ष अनिष्डना समयभां योथी भापिसणा 
भणी &0ी. शुद्धनु निवांशु ४, से. ५. ५४६ मां थथु छोबावी? ४निप्कनोी सभव ४. स 
पृ, ४प> नि, से, १०मभां तो जावी ० रहे छे. खेटते +. से. पृ. ५३ थी 33 ना 
भाणामा इनिष्डनुं अस्तित्व निविवा६ सिद्ध थाय छे.” खा ड्ीअतर्भा विरोध 
घछु! अडारनों छे. परंतु ने मा. यर्यानी जातर ब्रठु $रीश (ब्ुओ ६८नो८ न. * 
बने ७) तो पछु अश्ष जे छे ४, अनिष्ठनों सभय ४. से, पृ, 33 नो तमभे शते भानी 
पछु तेने खने अुप्तने संभंध शो ? $निष्ड पछी ते तेनों बंध धगभय हेद्रसी ११ 
याह्ष्य जाए अभवश सत्ताभा जाव्यों छे, ते दिखाने अुसवशनी शशजात ० ४. से 


बललजजत + ४ "किला | 


(५) भा संज्या जराणरे छे पल तेग्योज 'विडम सपत! शण्युन्न नयी, लेजडे पते २४ 
लेडी वाज्यों छ, वणी 33% परूशी भाहुस छे तेने ब्यने विडभन शु| सर्णध 2 तेनो संपत भाषरवा ते 
बकाया, २२६ भर २4 पांघए 9 (4५३ संबतनी ब्भा!हि (बिरे खुम्भो आयीन कारतप् (४१ 
क्‍शान परा्4व पछुच ) 

(९) अर्षायोव जो सादियर्भा ब्याडी इडीकत #धथ ते, आयीन श।दिलर्भमा गा वणाएं 
मणु बाएं बी 

(०) छु< लिर्षाशु ४ से. पू ए४३3मां ७, (ब्लुम्मों ४. का. पु. २ पह३०७६ ६) छतां पा६ तेषपी 
जे जछु पदवो है? ०छापी ४३4 तेब) अक्षय तेथ छ. 
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छप स्मने ९०० नी बच्चे खावशे, खने छ. स. ७५-१०० ओेटशे वि्म संबत्‌ १५० 
फेगे जावे. ब्ययारे तेमनुं भतन्य तो थे छे 3, अध्रबंशी राव्बभोजे पोतान। बशनी 
भाहि नि. सं. १ थी 3रीने तेमना शाब्ज्यषाणना जधा खांधनु समयध्शन ० विज्रभ 
संषतमां बरेस छे. जा ठपरथी ०/ समर शज्ञय तेदु छे 5 पेभनु मंतन्‍्य मेड ६ छे, 
बी शुप्त संघ विड्म संबत छे तेवु उपयुश् बेण3र्सु मेतन्‍्थ अद्षिपत ढरे'बवा, 
घी जासाम रीसर्य सोसाइटीना ब्ट्स्नक्ष्मा तेना अभुभ खने तत्री श्रीयुत शय, $, 
जेब, जर्माओे, १८३८ ना पु. ७ सडथेगर ४ 3 न] ४. ८८ 3५२ खासाभना 
राव्यकर्ता भास्परवचन, 9 ० पढेशा असिद्ध स॥५ €पेपघन पनोग्/पतिनों समक्ष 
गणुय 9 (खेले ४ बोनी सभय ४. से, ६३०-५ साणित थयेध् छ) ते भारर- 
बधननों निधनपुरनो मेड शिक्षक्षेण, होगा तेजे पोतानां ११ पृेश्नेनां नाम जाष्या 
उतने क्षणनों रुषाबी जयापी ्रछशुले ७ 5, 7700एछ7ट , फै00:९७), एछ९ 
पाप गाल (+घए४ शत ६0 #0ट्ा] #00 58 8. ए. पफलणा सिधा]कष& 
६ आना शा गरापरं, 856 शा +पौाएए़ ॥ 4929 6, 4). ० ४00०७ 50 
ए छा 0८076 डि8 80 एहचाशता, कीएा दिए बात) छाएपा' 4807, 


ती उिन्ननरत्का रैंडाता80, %० (०५ 0९ ॥8॥65 ० 3 ९०एछ७ा 80९5078 
ग़ञात्तबालए एा8टएवए७७ कफ, फए0 विह्ूलए तेठ 700 गलैपदे8 (096 
एक75 णए बैकिल[][क्ा' ऐैका40.,. 40 492 6. ॥2., पाए 7फगए टोएर्ण, 
घटलकाऐछ 0 किम एशारत०9 ७, ग7प50 896 फ़शा) लपिएर' हैं एक 
एप्ाताबा) 0 पिाबाआ &7748, स्‍वर९९ ट्ख20 90 00 तै0प्रो॥ 88 ६0 
पिए वंबार णए सिवहंलत रैंडाएाहत0, फ0 वह & एकॉश्ा।ठाबाए ० 
व्‌काबी रेहापीिता जाते धा० (ीगरूर पीड्रपणा $एशा एाएछाट, 
ए० पापा, 80७९ ऐिश/टतिा0 एपोल्त तपश।एं 8 786 ॥8 0६ 06 
शत (0. || अभायु बणीन ४. ८९७५२ पोतानो जाश्॥/५ न्वद्टे३ धरे छे ४, 
40 8 ॥0  790ए8क587ए ० परै5टए६४४ ०एतिए' तै&०४४४०)० [90705 7६8९0 
[0 फंड एाप्ंणेल, छडीली 808 ॥0 पृधा6 ९0800 ६0 ६06 गर्ग 
९ण्रात्णए्टाहए हा हहपर,.. जाभां तो शिक्षातेणना जाषारे *” ते मतव्य भोई 
0रापायु छे अटदे तेदी सलता बिषे 3 श४ १४ रदेती नथी, छता जासाभ प्र! 
६२ स्थणन! डैएए४ २४६ बेण 8५२०४ गपो जाघार न शाजतां, खबति हवा भध्य- 
पर्ती देशवा जने सभस्त शारतवर्षोष धतिहास 3५२ परयसव झ्ोगषता सम्राथेवा 
पथ! पु तेनी वि३%&भां जापी शड्ाय तेम छे. अुभवशनी जाहि विज्ञम संबतधी 
भानता, जुमभारभुस पढेश्वतों सभव €४ थी ९३६ जन २४६अप्तनों १३६ थी ९४८ नो 
जभाषशे 6 खने ते बचने तेगे जप॑तिपति जने सर्चसत्ताधीश 60 ते तद्दन २५४ ४ 
छ. ब्व्यारे पश्चिभी क््षपाज - यहएुवशी क्षतरप्रेभान। यछछु जने ३4६म१नो सभय 
तेमना शिक्षक्षेणों जने सिक्ाना जाषारे तेमना शड पर जने छर नो जनुषमे जाने 
(८११ ॥॥ 8॥) ('णोघराएल, है ५३9 औ[४), फ़ए ग्रलटूधा ४४४४, ३. 3. ७. 4]:-| प्रश्णा 
०६ ४६ प्रापेडपछाड, 0 ॥8 06३7 6. हिंए/७8 78 #&$ 77 (055058]077 07 ६6 ७प[१०४$ 


१9५० 06७ ४७४७७ उ०ब० 338, .( ब्याभां सौसाहूनी ७डी३व 9 पर; ते सभये ते स्ाषशोभ 
शषत५त $0) «७ ). 
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छे, तेन ४. से, भां हरबी नाँणता १३० आने १५०६ तथा जिहम संबतभां पेसचतां 
१६८७ खने २०७ जाषशे, जने गा क्षतपो पछु सवंतिपतिना ०/ 6१. तो शुं ६ 
बणते जवृति ठप२ थे वृंशना सआदे जाधिपल शोगषता €ता मेभ भानवुं ? 
मतथ्षण 3 अप संबत ने विद्ञम सेंचतनी भान्यता ० छुपा हिच्चा सभान क्षाणे छे, 

छवे पाछ। भूण विषय ठप२ खावी “४४ से ४ भनद्नोना समयनी जादि अयारथी 
गएुषी ? विद्वान वेणइनी मान्यता अभाणे “ लट्टा3 सेनापतिशे बह्चशी संचत १५० 
(3. सं, १५० )- ४; स. ४६८ भां जाधिपल श३ 54 "शु(य छे...व. से. १८४ भा 
(४. स. ५०३) वधभीता नेत्5 दोएसिड 'भमछा२४? तरीं> बढेर थाय छे. 
बस्तुस्थिति जा प्रभाणे छे ने वास्तनि६ पएु छे, परंतु भ/ट्रा5 पोताने 'सेनापति! 
निइ६थी खपनाने छे ब्यारे द्रोण्टसिछठ पोताने "भछारा०्ट” अद्ेबडवे छे. तो पढ़ी 
चंधनी जाहि ४. स. ४५८ थी करवी ४ ४. स. ५०३ थी, ते जूयवाओं तेमने थयो छे 
जअेटले 'सेनापति? शण्द जिषे जुक्षसों व्वछेर 3रे छे 5 (बुआ ते क्षेजभां ५. ४९१) 
सह& शब्द 708 ॥९लणार वं्वेत्कु्लापैणा+-« जाम सत्य शेद्र ठ0बीने, भतनुं 
स्वयं पाछु समाधान 5रे छे ४, [0 89७ ॥090 एक #िए तंतिल्लल्ते (9050 06 
(8 छ5लाइ[एता वैक्कह७ कसा परषछो हएला ईछा 4९७ फिपाहुत लाएएाप' 
2प्रशाएशाओ748,. उप्र वा परीधा ८५९, वा, छह होगा[ए #शाशताष्टतां, 
ए कींड जांजााबं फठशज्आाचता बापे छह त00 परर्सा फए बांस हपएल्‍ल४807% 
तेगले पोते योकथ सभाधाननी अधान सुर से छे ४, शुभपशी सम्राद धभ्यमितर पज 
पोतामारे 'सेनापति! शण्द 27 बापयें छे जने ते तो पोतानी बणे स्थितिनुं जबरी५ 
भाव ०४ समब्गयु, ते० मिसाथे जा मटा। पु तेचा वेधनों जाह्पुरुष सने सेन 
पति छे ने तेनी पढीना भाददीय खावनःरखाओे ते प६ वापरतबु भर 3६ छे, ५६१ 
मभाई पोताबुं मत नेथी व्युट ० थाय छे ने ते जा अमाले ऐ. गम खीर 
बंधनों जाहिपुरुष ४श्वरसन छोव; छतां, तेना सेबतअबत$ तरीहे तेने। घन ७२४२६७ 
ढते। ( ह्षक्लस तभासिड १८४२ भां खाभीरनी ७डीडतवाणे जमएं। श्षेण प्युआ॥ ), 
गम क्षरराट वशनी जाहि पुरुष शूभ$ छोचा छतां, संवतभ्रबत5 तेनी ५५ न५१७ 
€6ती (खुओ आ. का, ५. 3, तेभना कुत्तातो ), ब्टम इशान बेशनों जाहि ५रु५ 
$३इसीज छोब! छता, संबतअपतंद् अनिष्ड 6ती (ब्युसे। आ. भा. ५. ४), #भ 
अछसुवशनों जाहिपुरुष ६"मानतिड छोषा छ्ता, तनी शप्अ्बत: तो वेनो। ५७ य४७ ० 
रूपी (॥, भा, ५. ४), बम शुभवशनों जाहिपुरुष श्रीजुप्त छीषा छतां, सेंवत 
अववेड पी तेनो खन्‍न्ब बश१/ छे ४. ७. घबरा दष्यतों रच्जु 3री शश्ाय नेक #. ते 
अगाएे शुगवशन! जाहिपुरुप पुष्यमित्र छोषा छा, सआट वरींद तो पेनो ५१ जाम 
मित्र ०” थयी 6तो (आ. ना. ५. 3, शुगपेशनुं बेन दुआ ), तभ जब मवीग। 
पछु जाहिपुरुष भट्रा: छोप! छता, स्पतेंत्रता धारुणु 3रीने चशने 8%बच्ध लनापनार 
ती, ते बंशनो नीव्व राब्द द्ोजुसिद १८ ऐ ४ ऋते ने बंशना सबभा प्रथम  मव्र|4/ १ 

(६) इध्णरा तभा:स5, 7%3६, ५ ४, ब्य+ 3, है 3०६: भूण दैण भारे ठघरणनी दी. न ८ भो 

(१०) [09., एघ६, 4939, छ. 47:- जैद्वं(॥8 ६७ ॥085 ॥ 8४७ ९0009 ए७7 (0 ४३९ 
कि (9५08 68 49 0807 ६& (५0472 7600708 क0000५ 879 08४. 
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(३६ पोता साथे न्नेड्यु छे. जेटले भय पशनी जाहि ते ४. स. ४६६ थी ०४ गएुपी 
रहे 9. ते बंशना अथभ ने रुपो 33भगती अु्त खसत्ताना सेवड्ी €ता यारे भीव्त 
धुरुष दोएसिले, पेटथी २ढेधी धुसरी पए| इष्टी ६र्श स्वतंगता आप 3री €ती, तेथी ० 
डॉ. रेप्सने थे नोध ४री छ, “ बशनी जाहि ४२नार जनन्‍य दछ्ोय छे छता तेना वृशभांथी 
भीग्ये ०४ तेने जागण बचारीने अक्षशभां जाए छे ने पोताना वशनों संबत यक्षाने छे 
8परांत पोताना पूलेग्टना भानभां सेंपतनी जआाहि त्तो ते आहि धुरुषे र०/सत्ता अरूए 
॥री लारधी ० साईमे छ?-ते नॉध वाब्म्णी बरे छे. खन जापते तेभा जेटश्वु 
विशेष उमेरपुं रढे छ 5, को सिद्धांत श४-सेंबत अबवर्ताविवानी स्थितिने का) पड़े छ 
१० सिद्धांत स्वतंत्रता घारणु ४र२वानी स्थितिने पछु ७) पड़े छे. 


ढवे स्थान परत्वे वियार 3रीजे, झुविध्चित छे 5 ० सीराष्ट अटेशभा मैने 
रव्यस्तत्ता स्थापी तेबुं पाटनगर जिरिनथर ० (बतभान व्थुन।२७ ) हठुं. परंतु जा 
मन्जे ते स्थान 3यभ राण्यु €ठुं 5 प्२शरी ४री €ती, जने ४री छती तो श| 
भार ? मैनप्रे वध्षमी राब्यओोना नाभथी पछु संभोषाय छे तेम ०/ तेभना संबतने 
पए वक्षमी - सबत ०/ इछेवाय छे जेटवे सभव्यय छे 5 तेमणे वध्ष्मीपु२- वर्तमान 
ब॥-शहेरने पसंध्णी जापी ढती. ने प्रशरी $रका्भा शबशनभरनी क्लै।भोवि5 
स्थिति भणे। ०/वाणधयर छीवानुं सभव्वय छे. शिक्षाक्ेपो 8पर२थी २पष्ट थाय छे ४, 
शिरिकगर ते रबत३- पि०्०/यंत- शिरनार: पेतनी तणेटीमां जंघायेष सुध्शेन 
तणावना जावतां ब्मतां पाणीना बढेशुना भागनी सभीप €तु. तेथी अभर्यादित बर- 
२६६ पता, तगाव 8भ२।४७ ०४6ु ने परिछने शलेर जयभा १४४छ ०तुं, जेपि, छन३, 
५. ८ भां इतारेवी सुध्शन तणावनी अशस्ति साक्षी आप्पे छे 5, मीयपशी सआ८्‌ 
यदभना समयथी भांटी, अुभपशी समुद्रभशुत्तनी पच्चेन। छसेी बष॑ना भाणामां नशुथी 
यार5 पणत ते तथावनी पाण (णंघ ) ज। अकलणे जरीम बरसाध्थी वृही २ ७ती 
खने घर जुबारी नीपव्ववी 6ती. खेटदे जविष्यभां खावा दुध्रती प्ररथी जयवा जा 
बनी रा्यमीज पाटनभरनु स्थान पस्ववा वियार 3र्यों छोव ते तद्दन १०/णी जने 
+७पणुभ4 ०/ वेणपु रे छ. जा विष |०४२ श्रीय० ग्रगनाथ७ पोताना वेणमां 
४. ४१९ 5५२ “छुपे छे 5, ७ छगाणए गाए ( पाक: ) ज&8 ॥0 
पैक़्रहुए' एी फऐशसेपए शबडलपे &ए४३.,.. 0 ए्रक0ए 0893 800 7208, 
क्‍॥8 लाधशलाह ता (गिावब्नटुधा )80 ॥0 9९8०७ 6 प्ं!ते ,.. ११४ ॥0फ9 
ट्ाए्ी छधम [008 6ते # ४ का)0- छाए ग्रोल्काड 8 7का5इटत॑ 0. 
जिए फॉड०्ट, 8६ धार गब्ग्राढ ठा 8097 5 वृप्ाघ४ छा0्वेशपा 5 
गी0जा 0ए (९ ककइसा९6 0 जाए कर्शशशाए९ ५० 7077 एशकए €धगीए 
जिप्ववीज! छत कगरातप छणफेड,.. जा ने सिच्रायना नीव्व पेन प्टैंच साहिल 
उपरथी 3ढी शष्ाय छे 5, तेमनां तीर्थाथिराण/ गिरनार जने शनुष्य भरते अ्धभ 
भेधतित - 3१४ ०४ जभिरिशग्/ना भय शुगी - छर्ता, ते भरणर्ने ध्ूट। पडता गब छे 
०. से, नी आरंजि॥ सटीआमा वधभीपुर परसे ( वणा यमारडी ) शलु्श्बनी पणेटी 
७गी आटे गिरनारनी तणेदी फसेथी फाटनगर णसेरीने, शलुब्श्यनी तणेदी पसेना 
श्ध स्थाने पाटनगर क्ष्ध बवाय ते ब्लनपर्भी सोने ते घेरक्षस्थी ओर्ध व्वतनी जग- 


32१० ) भारतीय चिया [ य्षे २ 


ब३भां पडवा कु ७हु ०/ नहीं, ब्रेथी ते सभयनी सीराष्ट टेशनी बसतीनों भोरो जने 
सुण्य शाथ गनी रहेश बेन अव्यना घामि॥ सछ॥र साथे, जाव। थो$दितना अर्यने 
पछएु समभथन भमणनारी योग्गनाने जमक्षभमां मुष्ठी खय तो वध्षणी राग्यभोनी &२देशी 
खने ३€/पएु ०/ गतापे छे. 

जी? इ€्पना- खलारे तो 5€पन। ०/ छे, डअध्यय विशेष सशोधनने मजे ते सल 
रुूधीधत पु जनी व्यय, जा मेतप्रेनी छत्पत्तिनी यर्या उरता, पंयिष्ठ विद्वानोना 
भतब्यों टांडी ते 54 निराचार €तां ते 3घर जापछे सानित 3री गया छीसे, साथे 
साथे उहेश्ु मं जभाई मतत्य स्थाननी यर्या 3रता गाणावशु; परम ४ तेने ठत्पत्ति 
साथे संघ छोवानु जभाई भानवुं थयु छे, सीराष्टनो भण पर्चत गिरनार ने २०४ 
नभरेनु नाभ जिर्नभ२- शिरिनगर, ते पर्चतनुं जीव्युं नाम रेक्‍तायण - 3००रयंत 
(१ ब्रेन साहिलभां जति असिद्ध छे ). जा २:बगोनो जधि॥२ स।२४ 8५२. अेटबे 
गे भ, अुप्रवेशनी पठतीना सभये पोताना ०४ साथी खने सल8य 3२त। जेवा जेप के 
भुप्तवशी सरधरोस ध्क्षिणु छिघ्ना, जे5 अधेशना जिरश्मि-जि32 नाम बन तीथ 
ठपरथी पोताना बशचुं नाम ज्रे2४ भादय छे तेनुं ८४ सनु5२७ घरीने ण। तेमना 
बध्षभी सरधारोजे पशु सीराष्ट अध्शना शिरन,र पर्वुतना सपरनाभ रेषताथ०ण (६६ 
नाभ रेवत) ठपरथी पोताना वशने रक्त न महा न जाध्यु छोय ? अटल ४ ६किण 
हढिघ्वाण ब्रेम नेर25४ प्रलेवाया पेम जा पश्चिम छिध्व:ण। रैवतड उद्देवाया छोय, खने 
ग्रेभ शिक्षाक्षेपीन। उध्रथषमां जने: अहथ्षतीय थर्ड व! पाभी छे तेम रेवत५ना 
स्थने मैतय४- मै4५ शण्ध योधवार्श वा पशभ्यों छोय, 

परस्प. नेड्टटओी खने मेत्रपोन! परेपर संत विधे जधपि पर्यत ४४ थोछस 

संबंध. पले “शु(युं नथी. जेट तेजी गे भुमबंशी सरहरो थता €ता 
गेटक्षु ० दाध्ष तो 5ही श्री, ते सिवाय विशेष भादिती जभने तो नथी २४. 

अुग्ना भरी शारतीय विद्या भवन तरइथी *भारवीय विद्य।' त्रभासि६ भा, २, 
जड़ २, भाय भसनों ७भछु( ०८ ५४८ थयेक्ष छे नेमां वडा2४ साआकयने धयतो 
अ$ शेण 3राॉयीन। श्री (ुग२शी घरमशी सपरे बर्मेत्त छे जने दुशानपंशना अत 
साथे शोध बा5८५ खने विध्य नाभनी व्यश्निणों सर्मध घरावे छे खेवरी २%ति 
खताथी जा बेज&.२: ४६४ अडाश भगत्रानी ररासाओ साणे वेज बी १ 
भन थेयुं, तेभाथी यार पन्‍्य पज्यों ठपयागी तम ४४ याश्षता विषय परत्वे पछे 
संगंधित बान्या, ते जने उतारक्षु जने खथे राय ते 5परवी 5प०्/ता वियारो 


7/छु।१श. 

(११) वयती रउतवाः प्सजारणा औद् ख्वने ऋनायाय पर्ये घामिल पाब्विषा5 स्थनेड गणवद घमानी 
नॉष ते ते सालिबअंपानांवी मणी स्माव छ. पणी नेभाना रेड सिकातित्य (सवा बसभा सात राब्द 
दिल्ादिन्वनाभणारी भव! छे )नी जऐेव इदैनरेवीन भश्य- धार रेशना | रघुशी ६६७ राब्यमवोनां प्राभां 
भरणावी ढैती भव! पुत्र अज्यात कैवायान भद्षवावियस्ख प्रीदयापने सामभा छसब्यादी भीा खत 
सादिलमां स्रनिद्चित फ़े, खादरा > पशषण। सब्द्धा बदानी अब्यनी भाग सायछीने आव्रपृपर 
सवोषधदः रदेता छता, जरव प्रभापुर जाम साकभाही क्र बबामा विमित्णुत जन्या छीब पोते जा 
अभष्यू ५छ७ु ब्जे3 ॥रछु ढए *- 
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“भय, १५३- जुराली तुणारा हुशानोना पतननी नॉध $3रे छे, ते पछीना 
सआयथने तेणी विध्यम्रे तरीह सभोधे छे. वा साआ्राग्यन। भारंस २४८ थी 
छ. वाडाटओ शराझणी ०” छोव ब्लेर्ण भे उम प तेमो) अश्रभेष यशो डर्या 
छ...तेमनुं वशपरंपरालुं नाभ त]25 छतुं. अप्तवतशना ठेध्य जने विश्यस 
समव्/्या भारे बाडाटअबंशनों धरतिदास जति सगल ओोगवे छे, 5भ ४ 
यद्रगुस जीने पोतानी टीघरी अनावतीशुप्तान वाछाट४ इद्सेन णीव्मने 
परणपवी ७ती, (४. १५५) रब्श्याही भध्यप्रांतभां अवरघुरमां ७ती. 
(४. १५८) तेभना झे5 पंश०र ( जडिया उप्यमित्रे ) जाभीरो साथे भणीन 
गुप्रवेशन। इभारजुम्त सआद ठिपर जाइमएणु 54 छतु...सातवाब्नोना पतन 
पछी को राम्यो 8६भत्या &त। तेभमने विध्यशकिरे लारशिपोना सेन।ध्यक 
तरीं५ छतीने राब्योनो झत जयारवी तो, ?! 


खाभां पाइटप्रवशी विध्य-[विध्यशश्िरे पोताना साआवब्यने आरंभ ४. स. 
२४८ भां दशानवंशी तुभारोन छरावीन अयनि सुपर हल्चेण छे, गेट भड बात 
साबित था गर्ध डछेबाशे ४ इुशानवेशनों खत ते ० प्‌ जाव्यो छे, बणी तेनी राक- 
गादी भष्यप्रतभा, | के आयीन सभये येटी देश उद्देबातो छतो तथा गतावी छे 
नेम उक्षयूरी या येटवी संचतने भाननारे। रुपतिया पर मध्यञ्रांत जने बराउभा १ 
विशेषपनु थया छ सेट जा संवत्सरनों आरंभ पणछु विध्य-पाडाट) साआव्स्य 
स्थाप्यु त्यारथी7/ - ४, स. २४८ थी - थयो उदेषाय ते पशु जराणर ० छे, जी जाव्यु 
जापते सामित उरी जया छीगे ६, खाणीरे पशु यछएछुवशी भृपतिकेथी ४. स, 
२४९८ भा 7४ स्वतन जनी पोतानुं राव््य स्थापित 3२१ शख्तिचंत जन्या छत, श्ने पै 
य। यछजुबंशीय जने पइशानवशीये। भेड ० गोशाब्नी अब्न छ. परंतु यछएुपंशीओो 
प्रथम इशानवंशी सञआआयना ( बख्ुखा आज ना, पु. ४, ते जनना दृत्तांतो ) सृणाओ 
€ता ने ५छ०थी स्वतत थवा छता जग सिर थयुं 8. जेटते 8त२ छिहमां डुशान 
बश खान धक्षिजु ७६भ। यछएुबशीणानी सत्ता नभणी पशकानी असंय ५भ न्वणे दुध्रते 
पणु संध्त साधीने २६ ०४ चषभां मजदूरी दीधे छोथ जेम देणाएं जाये छ ते मात 
अञ्ताक्षीय जन्यु छे, गयी उत्तर जने भध्य दिध्नो अधयुरी-येटटी सवत जने 
६क्षणु ६६नी जाभीर सबत झे8० वषभां श३ थगा छे, परंतु ते जने मेड तो न ० 
उछेपाथ, बणी अशयूरीना स्थापप्ने-१३॥2ओोें भ्राइशी &ता तथा जश्वभेष यशी 
उरेत 6त खेम ऋष्छवायु छ बयारे जाभीरों #नघर्भी &वा जने तेथी अश्वने (हि 
पशोथी पर रद्ेता ता, जा अभाले पु ने गने सकतनी लिन्षता ४२१२ थर्ध शह़ 
9. गाड़ी बाडाटइनी €ष्ीध्तदा वेजण५ श्रीयुत सपट० से बरे कष्यु ७ 3 " अेभजु 
पशपरपरानु नाम जेइ ८5 तु ” ने ब्रे विषे जमे शक धर्शावी छ ( बुओ 8५२ ५६- 
2, नं, १२) ते जलारनी अयबित भान्यतानी अपी६ छे जम ब्यशुवु रछे छे. 
उम ते विध्यशल्िन। वशनेसे अ्यांय पशु पोताने जे१८७ तरीडे - अभप। १३८४ 
(सिवायन। छोर्ध अन्‍य संप्धनवी -ब/जुब्याईु नीडणतु नथी, «करे जाभीरोमे 


"४3+-+-++---व.. 
0७७७» +०.०० «जीन नमन ८ वननननमीननन प>+िफबन-ली जीती अनाज असऑन्‍ीओआनओ जन 


(९२) अभने पोक्ने बा (बडे शं॥ थाने जे, 
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पोतान जाभीरेी तरीह ०-नहीं ४ 3३2४ नाभथी -खोणभावय छे. जा सधणी 
ढड्टीडतथी पुरवार थाय छे 5, भैत्रणने 5 जेए८प्ोने पो्ध व्वतनों साभा०४ सं्भध 
नहीं ० छो4. 

एक अन्य चाडाट5 विध्ये छ. से. २४८ थी २८४८-३६ वष जने ते जा६ तेना पुत्र 

हकीकत अवरसेन पढेक्षओ (ब्रना नाभ ठेपरथी अवीर५र नाभ २७४नभरेनुं 
पशन्‍्युं ढतुं,) २८४ थी 3३४४-६० वे भणी इक्ष «६ वर्ष (४२तीय विदा ५. २, 
पृ. १९६ ) राब्य्य यु छे, ते णा६ भुण्य गाहीमे नणणा तेम ० सभीर राब्जयगो 
भया छे, वयारे अ्रवर्सेनना जीवन पुत्रों व? छता तेमनाथी 5तरी जावेक्ष। सर्वे भण 
गादीना भडिया तरी9 रहा देण।ब छे. चणी अुप्त सआद चद्रअुम जीव्वमे (समय 
. स, उ७प थी ४१३) पोतानी पुत्री अ्रभाध्वीअप्ताने, भूण जद्ीपति इद्धसेन 
जीन्वने ( सभय 3७9५- ३८५८-२० य१ ) परणावी छे अटक्षे जा ब्लेडाशुथी १४८ 9 
साथे अप्तवशीमोीनोी साभा०८४ संघ जंघायो छतो ने यद्रभुत्त सभीर वाइाट्रेना 
सभये २० सत्ता पोदाना ढाथमभां दीषी छपी, तेम ०९ प्नेशना णसीर शबन्यन। नाथ 
राब्यनी इुबरी इमेराह्ेवीनो३ पोते परणी तेमनी साथेनों पशु संघ साध्यों €तो. 
सेटके आंध5 पोताना साओआ्राब्यनी, ४४४ पोताना “्/भाएं वाडाट४नी, खने ४४६ 
गोताना सभ्रा नायनी - जेम भरी जले सत्ताना प्वेरथी सआाद य43) नि्दी४२ 
जनी राणघुर। यक्षान्ये राणी ढती, नवामा बाडा2४न। रेड पशह/ खने जरिया 
पृष्यजमिते जाभीरों साथे भगीने/ अुमवंशी सञआद डुभारजुप उपर जाधभ० ५८ 
७8, भेदरी 0शण भणी जावे छे. जमा दुभारजुम पढेशी 3 जीशे जम २५४ क्षण्यु 
नथी परंतु पढेब्षानो सभथ ४. से. ४१३ - ४५५ खने णीव्वनी ४53३-७४ नधःय। 
छे अेटल्ष $भर्भमा 5भ ४१३ सुधी जने भोडमां गोरी ह७३ सुधी जाभीरोनी ६व || 
ढती गेम 5णी शध्य छे, तेम सेट पजु सिद्ध छे ५, ब्यारे मे व्यक्ति जीव्वनी 
दुभडनी भागणी जीव्व 5प२ €द्ों क्षए गया सभये अरब! नीडणे त्वरे ने इभडनी 
जपेक्षा राणनार अथभ व्यकश्विनी नगरमां, को जीए व्यय पसे इुभडनी भागी 
उराय छे ते, नी प्यश्ििना छरिह्न जथवा तो समावदीया तरीए देणातो छीव त्वारे *. 
मेटके सभग्ाु रले छे ५४ जा सभये फश भाभीरपतिमानी गशुतरी दीडहीड सप 
शाणी रान्य$र्ता तरीह थती €ती ०7, जाथी सिद्ध थाय छे ४ जाभीर सत्तनी जं१ 
समुद्वशुते छ. स, 3५० जासप/स 3री बायीं ढशे अबु अचुभाव डाद्वु जस्थाने 
छे, ज६5 ६४. से, ४२० जासपास 8रवी शद्धाशे, ०थी सात जाभीरपतिओोनी राकप- 
डण वे ४. से. २४८ थी ४२० सधी>१७० बषने जाशरे 5२वबषे पडशे, 


अर 


(९३) कारतीय बिध! ७, २, भू. १४७१ :-इणेशनाजने भददेती त्तरीए बहती छ. खेती (य#य॥ 
जोब्बनी ) भूण पत्रीतु नाग ते! खुबढ़ेवी छ, ब्य| जुब्देवी ते ८ उजरादेपी ह जने सपनों » पे 
बराजणर चशाई नदी, 

(९४) ग्मेटले साजित बाय छ 5 ज्याभारीनी दयाति मा समय खुधी (४. स, ४९३ ) ७पी. 





देवप्रमगणिकृत 
कुमारपाल रास 


[ पंदरमा शतकनुं एक ऐतिहासिक गूजर काब्य ] 
संपादक - भोगीलाल ज. सांडेसरा, वी. ए. ( ऑनस ) 
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मारा मित्र पं. अमृतठाल मोहनलाल भोजक पासे आशरे पोणाबसो पानानों 
एक प्राचीन हस्तलिखित गुटकों छे, जे आखोये सं. १५७९ तथा सं. १५६० 
एम बे वर्षोमां थईने कोई भुवनवक्ठमगणि ( संभवतः यति )ना हाथे लखायो छे; 
एम तेमांना पुष्पिकालेखो उपरथी जणाय छे. ए गुठकाना पृ. ११५ थी 
१ १७मां देवप्रभगणिकृत 'कुमारपाल रास” ए एक महत्त्वनुं ऐतिहासिक काव्य 
लखायेलु छे. काब्यना अंते आपेला पुष्पिकालेख उपरथी सं, १५०७ना चैत्र 
बद ३ ने शुक्रवारना दिवसे तेनी नकल थई होवानुं नक्की थाय छे. 

काव्यनी छेल्ली कडीमां कर्ता देवप्रभगणि पोतानुं नाम आपे छे तथा सोम- 
तिरकसूरि पोताना गुरु छे, एम जणावे छे. काब्य क्‍्यारे रचायुं ते कताए 
आपणने कद्युं नथी. परन्तु तपागच्छमां सोमतिल्कसूरि नामना जे आचाये थई गया 
छे तेमनो जन्म से, १३५७५, दीक्षा १३६९, सूरिपद १३७३ अने खगवास 
सं, १४२४मां थयां हतां, एम पद्माबलीओ उपरथी जणाय छे. एटले सोमतिल्क- 
सूरिनो समय तो निश्चित ज छे. हवे, पाठणना संघवीना पाडाना जैन ज्ञान- 
भंडारनी सं, १४३५७मां ठखवामां आवेली “पाग्रनाथचरित्र'नी प्रतनी प्रशस्तिमां 
सोमतिलकसूरिना शिष्यमंडव्य्मां देवप्रभगणिनुं नाम पण मब्ठे छे.' अथोत्‌ देवप्रमगणि 
7, प्रन्थसंख्या ६०७४ ॥ छ ॥ संबत्‌ १४३६ वर्ष पोष सुदि ६ गरों श्रीपाश्वनाथचरित्र- 
पुस्तक लिखापितमस्ति ॥ छ ॥ है भर हि 

॥ छ ॥ श्रे० वीरा आल्हू छुतेन धार्मिकरणसिंहेन भ्रीतपरागच्छगगनभास्कर श्रीदेवेन्द्रदूरि 
ततपट्टालंकरणश्रीवियानन्दसूरि - तत्प» श्रीधर्मघोषसूरि तत्प० श्रीसोमप्रभसूरि तत्प० श्रीविमल- 
प्रभसरि ॥ १ ॥ श्रीपरमाणंदसूरि ॥ २ ॥ श्रीपद्मतिलकसूरि ॥ ३ ॥ जगद्विख्यातक्रीसोम- 
तिलकसूरि तत्प० श्रीचन्रशेसरसूरि श्रीजयानन्दसूरिचरणकमलचंचरीकाणां सांप्रत॑ गच्छ- 
नायकभट्टरकप्रभुभ्रीदेवसुन्दरसूरिवराणां श्रीशानसागरसूरि - भ्रीकुल्मण्डनसूरि - श्रीगुणरलसूरि 
महोपाध्यायश्रीदेवशेखरगणि - प॑० देवप्रभगणि - पं* देवमंगलगणिप्रमुखपरिवारसहितानां 


भ्रीसंघसभामध्ये ब्यास््यानायथ भ्रीपत्तनीय सं० सोमर्दि से० प्रथमादि श्रीसंघस्य छेखयित्वा 
समर्पितम्‌ ॥ छ ॥ 


-देशबिरति धमोराधक समाज प्रझाशित प्रशस्तिसंप्रह, प. ७०-७१ 
२. ३ हे 4१ हु 
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सं, १४३६मां हयात हता, एटले तेमनो आ 'कुमारपाल रास” पण विक्रमना 
पंदरमा शतकना पूर्वाधमां रचायो होवानुं नक्की थई जाय छे. प्रस्तुत पुस्तक- 
प्रशस्तिमां कुलमंडनसूरिनुं नाम मत्ठे छे. 'मुग्धावबोध औक्तिक'ना कतो तरीके 
जूनी गूजरातीना अभ्यासीओने सुपरिचित कुलमंडनसूरि सोमतिलकना शिष्य- 
समुदायमांना ज हता ए जाणीतु छे. प्रशस्ति प्रमाणे, देवप्रभ अने कुलमंडन 
समकालीन हता. कुलमंडननु 'मुग्धावबोध ओक्तिक' सं. १४५०मां तथा 
'विचारामृतसंग्रह” सं. १४४३मां रचायेझां छे. ए रीते पण देवप्रभनो आ 
'कुमारपालरास” पंदरमा सैकाना प्रर्वाधमां रचायो होवानु सिद्ध थई शके छे. 
मे 

आ ४१ (०२-४३ जि. वि.) कडीनु नानकडुं पण छटादार काव्य मुख्यन्ते 
रोब्य छंदमां रचायुं छे. जो के बच्चे बच्चे 5 वस्तु आबे छे. छंदोरचना उपर 
कविनो हाथ सारी रीते बेठेलो छे, ए कोई पण बांचनारने जणाई आवशे. 

आरंभमां महावीर, गोतमखामी वगेरे मुनिवरो, सरखती, कपर्दी यक्ष, अंबिका- 
देवी बगेरेने नमस्कार करीने कवि कुमारपालना अपार गुणोनुं वर्णन करे छे. 
कुमारपाले अमारिघोषणा प्रवतावेली तेथी बोकडा, गाडर, ससव्य॑, पारेबां, पाडा, 
हरण, रोझ्न, सूबर, चित्ता, तेतर वगेरे प्राणाीओने अभयदान मव्याथी जे सुख 
थई गयुं हतु तेनुं कवि वर्णन करे छे. जु अने मांकणने पण छोको मारता नथी, 
हेमसूरिना समयमां हरणों अने हरिणीओ सुखे केलि करे छे. पांजरामांनां लाबां 
अने पोषपट पण खुखपूर्वक रहे छे. कावर अने होता मेनाने कहे छे, “पाणीमांनी 
माछलीने हवे लोधा मारता नथी.” सारस अने मोर कुमारपालने वधावे छे. 
कागडा, सर्प अने कुतराने पण कोई मारतुं नथी. 

जे शिकारना व्यसनी दशरथने पुत्रवियोग थयो हतो तेनो कुमारपाले निषेध 
करवाथी जलचर, यलरूचर अने खेचर जीवने हवे कोई मारतु नथी. जे बत- 
व्यसनथी नलदमयंतीनों वियोग थयो अने बार बरस सुधी वनमां भमतां पांडवना 
मनमां शोक पेदा थयो ते चूत हवे जुगारी रमता नथी; अने “मारी! एम बोलता 
नथी. जे मदिरा व्यसनथी यादवकुलनों नाश थयो हतो तेनो हवे राजाज्ञाथी 
नाश थई गयो छे. 

मांसव्यसन के जेने लीघे छुदास अने श्रेणिक नामे राजाओं दुःख पाम्या 
इंता तेनो कुमारपाले निषेध कर्यो अने आमिष भोजनना दंडमांथी बत्रीस विहार 
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कराव्या, गणकागमननुं पण राजाए निवारण कयु. वेश्याओ पण सती सरखी 
बनी, जिनमृत्तिनु पूजन अने गुरुनी पादबंदना करवा छागी. चोरनों उपद्रव पण 
देशमांथी नाश पामी गयो अने घरनां बारणां उघाडां मूकीने छोक निःशंक सूबा 
लाग्या, परस्रीगमननों पण कुमारपालना राज्यमां परिहार थई गयो. 

कुमारपालना राज्यमां पाणी दिवसमां त्रणवार गव्य्वामां आवतुं; तथा सर्वे छोको 
प्रतिक्मण करता. अति सुन्दर शिल्पबाव्ण विहारो बंधावीने राजाए अणहिल- 
वाडनी शोभा वधारी दीधी. 

मंत्रीए देश-विदेशमां खबर मोकली संघ एकठा कयो, अने पछी गरूजरातथी 
आखो संघ सोरठ तरफ चाल्यो. ठामेठामे मंगलाचार, दान, नाटारंम अने रास 
थवा छाग्या. संघनी साथे श्रीहेमसूरि तथा बीजा सेंकडो श्रमणो तथा श्रमणीओ 
हतां. राजानी समृद्धि जोई लोकोने थवा लाग्युं के आ ते भरतराजा छे ! सगर 
छे ? दशाणेमद्र छे : के श्रीकृष्ण छे ः नल राजा छे ? के खुद इन्द्र छे ! 

गामेगाम जिनपूजा करता संघपति शर्नुंजय पहोंच्या. त्यां ऋषभदेवनी पूजा 
करी तथा गिरनार उपर यादवपति नेमिनाथनी पूजा करी. दान देतो राजा संघ- 
सहित वाजते गाजते पाछो वढयो. वनथद्दीमां महावीरने, मांगरोल्मां पार््वनायने, 
तथा दीव, कोडीनार अने सोमनाथ पाटणमां पाश्वनाथने नमस्कार कयो. कुमार- 
पाल कहे छे के, “हे ऋषभदेव, हूं एटलुंज मागु छु के तारी ओव्ण्खाण थई न 
होय एवा कुब्ठ्मां मने चक्रवर्ती न बनावीश, पण शरत्नुंजय उपर पंखी बनावजे.” 

संघ पाटणमां आब्यो अने यात्रा करी आवनार लोको कुमारपाल अने हेम- 
सूरिने आशीष आपवा मंड्या. आयबां आबां महाकार्यो करनार कुमारपाल जेवो 
राजा चार जुगमां थयो नथी अने थशे नहीं. 

चौलुक्थवंशीय त्रिभुवनपालना कुल-अंबरमां भानु समान कुमारपाल विक्रम 
से. ११९९मां गादीए बेठो हतो. 

अंतमां कबि कहे छे के ज्यां सुधी मेरु पोताने स्थानेथी न चब्ठे, ज्यां सुधी 
चंद्र अने सूये छे, ज्यां सुधी शेषनाग भूमि अने सागरनों भार धारण करे छे, 
ज्यां छुधी जगतमां धर्म छे अने ज्यां सुधी भुव निश्चल छे ल्मां खुधी कुमारपाल 
राजानो आ रास जगतमां आनंदो. 

श्रीसोमतिलकसूरि गुरुना पादप्रसादथी देवप्रमगणिए आ रास रच्यो छे. जिननी 
रक्षा लगने जे आ रास भणशे-गणशे अने सांभव्ण्शे ते सर्व दुरितोनो नाश 
करी शिवपुरी प्राप्त करशे. 


३१६ ) भारतीय विदा [ वर्ष २ 


आ रासमांयी कोई महत्त्त्नी नवी ऐतिहासिक हकीकत जो के प्राप्त यती 
नथी, तो पण पंदरमां सैकामां ऐतिहासिक विषय उपर रचायेला एक काब्य 
तरीके तेमज मुकाबले जूनी एवी हाथप्रत उपरथी अहीं तेनुं संपादन ययेलुं होई 
भाषाशास्ननी दष्टिए पण ए काब्य अगल्यनु छे ज. २३ मी कडीना उत्तराधमां - 


देस विदेसद्द मिलिय संघ पहुतउ गूजरात, 

बाहुड मंत्री विनव्‌इ ए सुणि खामी वात ॥ 
ए प्रमाणे आवतों “गूजरात!नों उछेख खास ध्यान खेंचे तेबो छे. आपणा प्रान्तने 
धूजरात! नाम क्यारे मव्यु ए हजी चचोस्पद विषय छे. प्राचीन गूजराती 
साहित्यमां पण “गूजरातः शब्दनों प्रयोग वारंवार थयेलो नजरे पडतो नथी. 
सोब्य्मा सका सुधीना साहित्यमां एवा जे थोडाक उल्लेख मब्या छे तेमां उपयुक्त 
उल्लेख पण एक उमेरो करे छे. 


रह 
[ टिप्पणी - भाई श्री भोगीलाल सांडेसरा द्वारा प्रथम ज प्रकाशित थता प्रस्तुत रासना 
छे़ा प्रुफजुं संशोधन करी छापवानों ऑर्डर दीधा पछी, मने एनी मारी पासेनी प्रतिनु 
स्मरण ययुं अने शोधतां ते तरत ज हाथमां पण आवी गई. तेनी साथे प्रुफ सरखावी जोता 
मने ए बे व्चे केटलाक सामान्य अने केटलाक विशिष्ट पाठमेदो दृष्टिगोचर यया, तेथी 
तत्काल प्रेसमां जई मझीन ऊपर चढेला फार्मने उतरावी तेनुं फरी संशोधन - संपादन 
करजुं पथ्युं छे; अने समयना अभावे, सूत्ठ संपादकनी अनुमति लीथा सिवाय ज, में आ 
रासना पाठमां केटलंक संशोधन - परिवर्तन कर्यु छे, जे भाई सांढेसरा क्षम्य गणशे, 
मारी पासेनी प्रति २ पानानी छे अने ते बधारे शुद्ध होई, घणुं करीने बधारे जूनी पण 
छे. भ्री सांढेसरावाल्दी पोथीनों पाठ केटलेक ठेकाणे भ्रष्ट छे अने केटलेक ठेकाणे बिकृत १० 
छे. प्रारंभनां वे पद्मो (बीजुं अने त्रोजुं ), जे प्रसंगानुरूप होई आवश्यक छे, ते सोडेसरानी 
पोभीमां मुदहुल नथी मछ॒तां, हुं अहिं ए मारावाली प्रतिना बधारे शुद्ध पाठोने मृकमां दाखल 
करी, सांडेसरानी प्रतिना पाठोने नीचे पादपंक्तिओमां मूकुं छुं. मारा वाली प्रतिमा ३६ मा 
अंक वादुं पद्म मठ॒तुं नथी, मने ए क्षेपक द्ोय एम पण लागे छे - जिनविज्ञय ] 


नि 





हा अल तओत-+ -“++ अनिनलललल न अनननिनन जीवनी नीनीन-+ वनिननीनान जिनासिधनरन जन+कओ- ५... अननरन--० ७ 


 'शूजरात” एू बाब्दनों प्रयोग थि. सं. १२८५ मां रचाएला आवूरासमां डपफूदध 
थाव छे तेथी बस्तुपाक युगमां तो ए शब्त्‌ क्‍प्रचारमां जाबी गयो हतो पुटुं निश्चित 
शाय छे- मिनविजन 





॥ द० ॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ 

[ रोल ] 

पढम जिर्णिंदद नमीय पाय अनई वीरद सामी, 

गोयम पमुद्द जि सूरिराय म॒ुणि सिद्धिदिं गामी; 

समरवि सरसति, कवडि जक्ख, वरदेवि अंबाई, 

*कुमरनरिंदद्द तणउ रासु पमणउं' सुहृदाई. २ 
॥ वस्तु ॥ 

#चच्चनंदन चच्चनंदन गुणद संपन्न, 

पाहिणिदेवी उअरि धरिठ मोढवंसि उपन्न सुणीइ. 

पुप्फवृष्टि सुरवइ करइ ए जास जनमि उबतार; 

चंगदेव चिर जीविजिउ जिणिसासणि साधार. २ 

*बालकालि संजम लियउ गुरु विनय करंता, 

ट्वेमसूरि गुरु नाम दिज्ञ जगि जस जयवंता; 

मति थोडी गुणतणी रासि हृउं कहवि न जाणडं, 

दहेमसूरि गुरुतमठं चरित किम करीअ बक्खाणएउं. ३ 

मेरु पडी फरसिय,' जाव मसि कीजइ सायर, 

अंत न लाभइ गुणद तणउ जिम चंद-दिवायर; 

पहिलउं घरीदह धजपताक गिरि मेरु समाणा, 

कुमरविदारह क्रठ भगति सवि मंडलिकराणा. ४ 

सोवंनथंभे पूतली ए मई मयगल दीठा, 

संभलि कुमरनारिंद राउः जिनपंडित बइठा; 

रायहं कुमरनरिंद राय हेमसूरि बूझावइ, 

आहदेडठ वारिउ, सयलदसि राय” धस्म करावइ. ५ 

अरिट्रिनेमि जिम कुमरपालि डांगरठ दिवारिउ,' 

छाली बोकड करइ वात, गाडरि वधावई; 

ससला नाचइ रुलियमंरे अजरामर हूआ, 

लद्दिया दहिया करई आलि, पारिवइ सहीआ. ्‌ 


) अमु, 2 मारी प्रतिमां घणे ठेकाणे 'कुमर'ना बदले 'कुमुर' एबी जोडणी 
करेडी छे, 3 पभणूं. 4 फरिसियह. 5 तणु. 6 मंगलकरणो. 7 राय, 8 सयल 
राउ धम्मे, 9डांगझं दवारइ, 0 गाडरइं वधावउ, * आ बे पथो सांडेसरानी 
प्रतिमां सर्बधा नथी, | वस्‍्तुनी आ कडीमां एक पाद मुटित होय एम लागे छे, जो के जर्ये 
रृष्टिए कांई अपूर्णता देखाती नथी पण छंदनी दृष्टिए एक पंक्ति खूटे छे. 


श१८ ) भारतीय विद्या [ षर्ष २ 


भइंसा अनईं हरिण रोझ सूयर अनइ संबर, 

चीत्रा कुमरनरिंदराजि रंगि नाचईं तीतर; 

जूअ न मांकुण लीख कोइ कहवि न* मारइ, 

दरिणा-द्वरिणी' करई केलि सुषि हेमसूरिवारइ. ७ 
लावां लवई पंजर थियां सुषि अच्छईं भूतलि, 

सूइंडां नवि पंजरइ थियां पुण नाचइईं सीतलि; 

काबरि अंनइ होल भणइ, सांभलि तूँ. सारइ, 

पाणी माहि जि मच्छली ए लोधा नवि मारइ. ८ 
सारसरी सरि हांस लवइई मोरडीअ वधावई, 

अक्खई”" होजे कुमरपाल, अम्ह मरण न आवईं;” 

काय सरप अनइ' सुणह घाउ कोइ नवि घालइ, 

न मरउं* कुमरनरिंद राजि, सखि हीयडउ॑ माचइ. ९ 
कंटेसरि चामंड भणइ, सांभलि तठं साउगि, 
छंडि न पडणह तणीय वात अच्छि भइया साव्गि;! 

कंटेसरि आपणइ चित्ति थाकी आलोची, 

“'हेमसूरि सरिसठ किसउ रोसु, जेह न सकठं पहुंची.' १० 
वालीनाह करहहडा  ए बे पडणि पडता, 

छंडि न आमिष तणी आस अच्छि बाकुल पंता; 

वालीनाह दिउ गाम, लीहावउ”” वहीए, 

मांढइ लाइई करठ भगति अनई” इंडरीए. ११ 
पारधि जीवन पोसीय ए बहु पावद्द जोगु, 

पारषि खेलत दसरथद्द हृउ पृत्रवियोगु; 

कुमरनेरेसर नियरज्ञि आदेडउ वारइं, 

जठचर यलचर खचर जीव इद कोइ न मारइं. १२ 





] अनू्‌हद, 2 अनु. 3 मांकण लोक. ६ किम्दइ न वि, 5 हरणि, 6 भारी 
प्रतिमा सलि. 7 सूयडां, 8 तउ. 9 अपइ य. 0 मरिणु. ] सरप सुणहडा. 
१2 मई. 23 सुधि हीं वुलणइ, 4 सांभलि असाउगि, 5 छंडणि पढणा तणीम 
टाप अछि मइआं सावगि. 6 घाउकी. ॥7 जस न सकुं. 8 वाछीनाइदधारा. 
9 बाठीनाहदइ दियठ, 20 छेह्ाबड, 2] घंदरई लहुय, 22 अतरह. 


अंक मे | कुमारपाल रास [३१९ 


॥ वस्तु ॥ 
पट्टणि ठालिय पट्टण ठालिय जीवसंघार, 
सूअर संबर रोझ तहिं फिरइं, जेह' जिम मणह भावइं,' 
दद्दीआ तीतर सालहिय कच्छ मच्छ नहु मरण आवइ; 
छाली बोकड गाडरदं कोइ न घालईं घाउ, 
राु करइईं जां मेइणिहिं कुमरड' रायहंराउ. १३ 
[ रोला |* 
जूअ वसणि हृउ नलनरिंद दमयंति विओगु, 
अडवि ममंतां बार वरिस पांडव मनि सोगु; 
देषी दूषण जूअतणउं नवि पेलईं सारि, 
जूआरी नवि जूय रमईं, नवि बोलई मारि. १४ 
मंसवसणि सोदास' राय, पामिउ दुहसेणीय, 
दीठी नरगह तणीय भूमि नरवइ पुण सेणिय; 
आमिषभोयण तणइ दंडि बत्तीस विहार, 
राय करावइ कुमरपाल जगि तिहृअणसार, १५ 
दूषण' मदिरापान तणइ जायवकुलनासो, 
किरिउं' दीवायणि दुद्व देवि बारवइ विणासो; 
रायादेसईं नीच संवे हिव मदिरा भेल्हईं, 
मतवाला नवि मधु  करई, भूंभली न पेलईं. १६ 
गणिकागमणु निवारिउं ए नरवइ निय राजि, 
छंडवि वेशावसण लोग लागा सवि काजि; 
वेशा कीधी माई सरिस तइई* कुमरड राय, 
तां पण पूजई जिणह मुत्ति, वंदइ गुरु-पाय. १७ 
वेशावसणिइं गमइ अरथ जो पुरिस अद्दन्नउ, 
पाछइ झर्‌इ मनदमाहि जिम वणीय  कयन्नउ; 
! मारी प्रतिमां पडण टालिय, 2 जीह. 3 मारी प्रसिमां भावहिई. ६ कुमारपाल, 
* मूह प्रतमां 'चुपइ! लख्युं छे. 5 सोदासि राई, 6 कराविय, 7 जग, 3 दूसुणि, 


3 करीय, 0 मु, ]] जूय भुलीय, 2 नरपति नह. 3 सहय, & तहि. 
9 बणिस, 


३२० ] आरश्तीय बियया [ थर्ष २ 
चोरह जणणी इम भणइ ए, सांभलि वछ, वात, 


निश्वं जीवडठ' जाइसइ ए जइ पाडिसि पात. १८ 
दीसइ चोर न देसमाद्दि, जिम सुसमई रंकु, 

घरिं ऊघाड़े बारणइ लोए सूयइ निसंकु 

परस्रीदोसिहिं' रावणई' ए दिउं नरगि पीआएं, 

दसरथनंदणि रामदेवि किउं अकह कद्दाणउं. १९ 


नियनिय मंदिरि भणई नारी, सांमलि भरतार, 

नारि पियारिय जोअतउ' हिव जाणिसि' सार; 

रंगिईं” घरणी मणइ, “नाह, सुणि धम्म विचारो, 

मनसुद्धिहिं” हि करि न सामि, परस्री परिद्दारो. २० 

॥ वत्तु ॥ 

जूय वारिय जूय वारिय मंससंजुत्त, 

सुरापाणु नवि जाणीइ,” वेसवसण नयणे* न दीसइ, 

पारधि जीव न मारिइं, चोर कोइ दृष्टिई न दीसह; 

कुमरड राउ उम्मूलि तउं परश्लीनउ परिद्दार, 

सातइ वसण निवारि करि गहिउ धम्मह भार. २१ 

पाणिय गाठई तिन्नि वार अणात्यमिय करता, 

कुमरनरिंदह तणइ राजि सावइ” पढिक्षंता; 

वड्मा सरावग थिया अच्छई, श्रावकविधि पालइं, 

धम्महिं'" ठीणा रातिदिवस सवे पातग टालई.. २२ 

बद्निडली ब्ंधव मणई, ए 'मज् कठतिगु माबईं, 

ट्ेमसूरि गुरु तणठउ बोध अम्दद भलठ सुदावईं;' 

कुमरविद्ार बंदावि चालि, जिण राय कराविय, 

अणहिलवाडरऊं कुमरपालि तलितलि मंडाविय. २३ 

मारी प्रतिमां जीवी जाइति. 2 मारी प्रतिर्मा सूसमि. 3 घर उघाड़इ ईरे 

लोऊ हिव सूठ निसंक. 4 दोसद. 5 मारी प्रतिमा रावणएढिं. 6 नरगप्याणिउ. 
7 अकटि कहां. 8 नारी पीआरी जोयतओं. 9 जाणसि. 0 रैगहिं... 7 मति 
धम्म. 2 'सद्धि हिव. ]3 जाणीयए, 4 बेस बसणिद्दि न. 3 मारीय ए. 
१6 रायद मूल्तठ, 7 वसनि नियार करी, 8 अणयमीय. 9 सबिह. 20 ध्म्मिद्ि 
2] "दिवस पातक ते टालइ. 22 तिलतिल. 


अंक » ) कुमारपाल रास [ ३२१ 


सोवनथंभे पूतली ए आपण जोअंती, 

निरुवम रूविद्दि आपणइ ए तिहुयण मोदंती; 

हीरे माणिक्य' चूनडी ए पाथरखंड जडिया, 

निम्मल कंती बिंबरासि अइनिठणे घडिया. २० 

मंतिय मोकलि देसि देसि बहु संघ मेलावइ, 

धामी बहु आसीस दिईं, राउ जात चलावइ; 

देस-विदेसद्द मिलिय संघ पहुतउ गूजरात, 

बाहड मंत्री वीनवइ ए, 'सुणि खामिय वात. २५ 

चडरा गूडर संघ तणा नवि लाभइ पार, 

चालि न नरवर सुरद्द भणी म न लाइ सिं वारः;' 

दीपउं संघपति तीरथ मणी पहिलउं पीआणउं, 

भोली बुद्धिहिं आपणिए हुं किंपि वक्‍खाणउं ! २६ 

॥ वस्तु ॥ 

बहुय देसद्द बहूय देसह संघ मंलेवि, 

जिणमत्तिद्दि एगमणि भूमिनाहु सेज्ुजि वचचइ, 

गाई वाई रुलिय' भरी, संघलोक आपणंदि नज्चई; 

ठामि ठामि वधाविइं हिव हुईं मंगल चारु, 

अरथहिं वरसई भेह् जिम दानि मानि सुविचारु. २७ 

[रोल्छा ] 

सूरिराय सिरि हमसूरि जिणधम्मघुरीणा, 

समणा समणी सहससंख, मनि* समरसि लीणा; 

मिलिया सावगतणा लाप, धनि घनद समाणा, 

सावीय वहती सीसकमलि गुरु-गुरुणी आणा, र्८ 

भरी भूंगल ढोल घणा घमघमइं नीसाणा, 

खेला नाचई रंग” भरे नवनवा सुजाणा; 

घधामिणि तरुणि दिईं रासु करि सग्रह आवी, 

मघुरी वाणिहि भणईं भास किवि कंन सुदहावी. २९ 
_ माणके, 2 बाहुड, 3 चाढि न सुरठ. 4 लाइ हिव बार. 5 पीआए. 6 बोलि 
उड़ आपणीए हुं कंपि बस्राणं, 7 भारी प्रतिमा - एगमण भूमिनाह सेत्रुजि चढ्नई. 


5 रलीय भरे, 9 मणि, ]0 घणि, ] घुमघुमइ, 2 रलीय भरे. ॥3 किर संग्रह. 
२.३.१०४* 


३२२] भारतीय धिया [ धर्ष २ 


बंदी जयजयकार करइं कइ दीहर सादि, 

गायई गायण सत्त सेरे कवि किनर सादि; 

चालीय गयघड माल्हती' ए झरती मद वारि, 

खोणी खणंता तुरय ठाष, करहा सई च्यारि. ३० 

राउत पायक राजलोक अनइ मागणद्दार, 

संख विवजिय मिलिय” ठोक, कोइ जाणइ सार ? 

कि अह' चालिउ मरत राउ ? कि सगरनरिंदों 

राया संपई ? दसनभद्द ? कि कन्ह गोविंदो ? ३१ 

कि वा दीसइ नलनरिंदु ? कि देवह राउ ! 

अति उपज्इ जोयतां ए नरबइ समदाउ; 

संघपति करतउठ गामिगामि जिण पूज अवारी 

पहुतउ सेच्रुजि, दिई दाण, रिद्धि गणइ असारी. ३२ 

देषी हरषी संघवी ए रिसहेसरु सामी, 

वंदइ पूजइ थुणइ भावि, मिलिया सवि धामी; 

मंडिय” रेवइमंडणठ जायवकुलसारो, 

सीलिहिं' सुन्दर, नाणवंतु सिरि नमिकुमारो. ३६ 

संघसद्दित पहुपुज करी राउ दाणु दियंतो,' 

वाजत गाजत चालियउ हरसिहििं उल्हसंतो; 

वीरु जुद्दारिय वउणथली, मंगलपुरि पासो, 

दीव, अजाहरि, कोडिनारि, पाटणि जिणु पासो. ३४ 

॥ वस्तु ॥ 

चडिय भूपति चडिय भूपति नाहु सेच्रुजि, 

रिसहेसर पणमीयद नरय तिरिय जो दुक्ख वारइ, 

तह उज्जिलि नेमि जिणु काम कोह तिहिं खामि वार्‌इ; 

मंगलि पाटणि वउणथलि, दीवि  अजाहरि देव, 

कोडीयनारि जुद्दारि करि, पाटण पहुतउ हव. ३५ 

) मारी प्रसिमां - गायण साई रंग भरे. :! किय, 3 मारी धतिमां - चालतीए. 

4 चलिय ल्येग, 3 किह॒हूं, 6 बंदर, 7 मंद्णु, 8 शीलइईं, 9 दियंतु, 0 बालित, 
]] कोष जो मोहु. 2 मंगल, 3 दीव., 


अंक ३ ) कुमारपाल रास [ ३२३ 


*भणइ कुमरड मणइ कुमरड, 'रिस॒ह् अवधारि, 
करि जोडी हूं वीनवउं, सामि पासि हूं काइ न मागउं; 
जिह्दां कुले तिद्ां नवि उठखिउ तिहां चक्रवइ म देउ, 
सिरि सेचरुंजद गिरिसिहरि वर पंषीउ करेइ. ३६ 
[ रोल ] 
सांनिधि' सासणदेवि तणइ संधि कीधी जात, 
पाटणि आवी नारि करइ घरि घरि इम वात; 
'क्रीघी ज॑ पुण जात अम्हे एहु" सामि पसाउ, 
प्रतपउ कोडि दीव्ालियहं हेमसूरि सिउं राउ.! ३७ 
कासी कोसल मगध देस कोसंबी वच्छा, 
मरदहठ मालव लाडदेस सोरीपुर कच्छा; 
सिंधु सवालप कासमीर कुरु कंति' सइंभरि, 
कान्दहडदेस कान्दडिय मणइ, जाणिय जालंपरि. ३८ 
॥ वस्तु ॥ 
मारि वारीय मारि वारीय देस अद्भारि, 
देस-विदेसह मेलि करि भविय लोक जिणि जत्त कारिय, 
चऊदसहं चालीसहं राय विहार किय रिद्धि सारियः' 
मोगड" मूंकी जेण हिव जगि लीघउ जसवाउ, 
हुउ न होसिईं चिहु युगे” कुमरड सरिसउ राउ. ३९ 
[ रोला ] 
त्रिहु भुवण ' जसु* कीत्ति लई इणि गूजरराइं, 
कृतयुग कय अवतारि नव गेजइ  कलिवाई; 
संहिय विभावठि कम्मंदोसि जिम बंभ चकीसरि, 
देवभूमि गिईं सिद्धचक्क जयासिंह नरीसरि. ४० 
* आ पद्य मारी प्रतिमां नथी. | वस्तुनी आ कडीमां एक पंक्ति खूटती लागे छे. 
! साध, ४ घरघरि, ४ इह. 4 दीवालीई, 5 मारी प्रतिमां कुंती. 6 सहस 
चाडिस हिय, 7 रिद्ध, 8 सारी, 9 गागड़ु, 0 मारी प्रतिर्मा जिणि, ] होसइ. 


; - जुगल्ति, 3 भवनि. 4 मारी प्रतिमां जस्स कीरति, 5 गंजीय. 6 बायईं. 
47 सेवीय भाव विक्रम, 


३२५४ ] भारतीय बिद्या [ ब्षे २ 


चुलिक्य वंसी तिहुणपाल-कुलअंबर-भाणू , 

विक्षम वच्छरि वरतत ए एगार नवाणूं; 

पाटि बइठउ कुमरपालु बलि भीमसमाणउ, 

मंडर रणरंगइ जासु तणइ कोइ राउ न राणउ. ४१ 
मेरु ठमह न चलइ जाव, जां चंद-दिवायर, 

सेपनागु जां घरइ भूमि जां सातई सायर; 

धम्मदद' विसउठ जां जगद्दमाहि, धूय निश्चल होए, 

कुमरड रायह्ं तणउ रासु तां नंद लोए. ४२ 
सूरीसर सिरि सोमतिलय गुरु पायपसाया, 

बुहद' देवप्पह गणिवरेण चिर नंदउ' राया; 

पढइ गुणइ जे सुणइ रासु जण हरषिईं लेई, 

सविहु दुरियहं करईं छेह सिवपुर पामेई. ४३ 


॥ इति कुमारपालरास समाप्त: ॥ 


संवत्‌ १५५९ वर्षे चेत्र बदि ३ शुक्रे भुवनवलमगणिलषितं ॥ 


! बोलिक. 2 सीसहि ह 9 अंग. | 4 बहु. 5 रचिड अइ. 6 जिण दरले, 
7 दुरियदह् करीय बेड. 


विश्वेश्वर सम तिः । 
ही 
लेखक - महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविश्वेश्वरनाथ रेउ 


पष्ठोइौधिकार: 


पौत्रस्य मुखमालोक्य गाहेस्थ्ये शक्तमान्मजम्‌ । 
वाधकय चापि देहे स्वे वानप्रस्थो भवेन्नरः ॥ १॥ 

मनुष्य पौत्रके मुखकों, गृहस्थीका बोझा सम्हालने छायक पुत्रकों और अपने 
शरीरमें बुढठापेके चिह्लोंकों देखकर वानप्रस्थ हो जावे । 

अत्यक्तनिजगेहो 5पि गृहभारं सुते5पंयेत्‌ । 
असक्तो दृशयेन्‌ मार्ग यथाकाल सुखावहम ॥ २॥ 

घर न छोड़कर भी घरका भार पुत्र पर छोड़ दे ओर ८ गृहस्थीमें ) भलिप्त रहकर 

उसे समयानुस्तार कल्याणकारी मार्ग बतलाता रहे । 
मोह लोम॑ च मात्सय क्रय चापि परित्यजेत । 
इन्द्रियाणि मनश्या5पि संयम्य स जिलेन्द्रियः ॥ ३ ॥ 

वह जितेन्द्रिय पुरुष, हन्त्रियॉंको और मनको सी रोककर मोह, छोम, हर्च्या 
और ऋरताकों छोड दे । 

भोगैश्चर्य ममत्य च भोज्ये राजस-तामसे । 
मादक द्रव्यचिन्तां च मधुमांसान्यपि त्यजेत्‌ ॥ ४॥ 

सांसारिक भोग, संपत्ति, ममता, राजसी ओर तामसी भोजन, नशीले पदार्थ, 
रुपये-पैसेकी फिकर और शहद तथा मांसोंका भी त्याग कर दे । 

मितभुक सास्विका ५ 5हारो व्यवहारे:पि सास्विकः । 
घृशिशीता ६5तपसहो स्थान मितश्रियसत्यवाक्‌ ॥ ५॥ 

डीक परिमाणसे भोजन करनेवाऊा, सास्यिक भोजन करनेवाला, वरतावसें भी 
सार्विक रहनेवाला, वर्षा, सरदी और गरमीकों सहन करनेवाला बह आवश्यकता- 
चुसार बोलनेवाला तथा प्रिय ओर सच बोऊकनेवाछा बने । 

सुपर भक्षयेद्‌ भोज्य लवण सेन्घर्य तथा । 
____नियमैरुपवासंश्व मनः कार्य च शोघयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

(१) पुराने समयके आचायोंने अपने अपने युगोंमें होनेवाले अवस्था परिवर्तेनोंको- 
ध्यानमें रखकर समय समय पर अनेक स्छतियोंका निर्माण किया है । इन स्मृतियोंमें 
मनुस्मृति” सबसे प्राचीन मानी जाती है। उस्लीको आधार मानकर युगानुरूप परिवर्तनके 
साथ इस 'सिश्वेश्वर स्मृति” की रचना की गई है और उसका यह छठा और खातवां अधि- 
ऋर भारतीय विद्या'के पाठकोंके विचारार्थ उपस्थित किया जाता है। इस स्थृतिकी 


' कलाबती ” नामक भाषा टीका लेखक की धर्मपञीने लिखी है । 
परिक्षिष्ट २.३.११ 





प०२) भारतीय विद्या - परिशिष्ट [ वर्ष २ 


आसानीसे पचनेवाछा ( हलका ) भोजन करे, सीन्धा ममक खाय तथा ( अच्छे ) 
नियमों और अतोंसे मन और शरीरको झुद्ध करे । 
सुखेच्छां देहचिन्तां च त्यक्त्वोपनिषदुक्तिषु । 
रमयेत्‌ खव॑ मनो येन न स्थान मरणज भयम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुखकी इच्छा ओर शरीरकी चिन्ताको छोड़कर उपनिषदोंमें कही गई बातोंमें 
अपना मन लगावे जिससे रत्युका डर न हो 
धर्म मनः समाधाय प्राणिसेवापरायण: । 
आत्मवत्सपेभूतेषु पश्यश्नाभोति सद्गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
घर्ममें मन लगाकर सत्र प्राणियोंकी सेवामें लगा हुआ ( पुरुष ) अपने समान 
ही सब जीवोंको देस्बता हुआ अच्छी गति प्रास करता है । 
यथासाध्य न भिक्षत वानप्रस्थगतो5पि सन्‌ । 
स्वाजितः पुत्रदत्तवां घने: प्राणान्‌ विनिर्षेहेत्‌ ॥ ९. ॥ 
वानप्रस्थ आश्रममें प्रविष्ट हो कर भी जहां तक हो भीस्व ने मांगे । अपनी 
कमाई या पुत्रकी दी पूंजी ( के ब्याज आदि ) से प्राणोंका निवाह ( गुजारा ) करे। 
अधकोटिप्रमाणस्तु भिश्लुमिभारते 5चुना । 
गृह्ुपा्जितवित्तस्थ बुथा नाशों विधीयते ॥ १० ॥ 
इस समय भारतमें पचास लाख भिखारियों द्वारा गृहस्थोंके कमाये घनका 
निरथेंक ही नाश किया जाता है । 
भेक्षी नामिमता दृत्तिभारते5तो5डय पण्डितः । 
क्िक्षया स्वास्मनों हानिद शहानिश्च निश्चिता ॥ १२१ ॥ 
इसीलिए बुद्धिमान छोग इस समय नारतमें भिक्षासे गुज़ारा करनेकोी पसंद नहीं 
करते । मिक्षासे निश्चित तौर पर अपनी आरमाकी हानि और देशकी हालि होती है । 
वानत्रस्थोचितो घर्मः कथितः स्मतिसंंमतः । 
अथ संन्‍्यासिनों धर्मा वक््यत शाख्रनिश्चितः ॥ २२॥ 
( यहाँ तक ) स्सूतियोर्में माना हुआ वानप्रस्थके योग्य धर्म कहा; हसके भागे 
झासख्मोंमें निणेय किया हुआ संन्यासियोंका घर्म कहा जायगा। 
वीतलिप्सो गतामपों ममन्वरहितः पुमान्‌ । 
चतुर्थ आयुषपः पादे संन्‍्यस्ताक्रममाविशत्‌ ॥ १३ ॥ 
इच्छाओंसे रहित, ईप्यासे रहित और ममतासे रहित हुआ पुरुष आयुके चोये 
भागमें संख्यस्ताश्रममें प्रवेश करे । 
22470 44४390/* मुक्तोी रागधिवजितः । 
स्याशत्त्वचिन्तनग्त इन्द्रियाथोन परित्यअन ॥ १४ ॥ 
देववाओं, ऋषियों और पितरों आदिके ऋणसे मुक्त हुआ और राग ( ममता 2) 
से रहित पुरुष इग्त्रिय संबरधी विषयोको छोड़ता हुआ तरव ( असलियत ) 
समझनेमें छगा आये । 


अंक ३ ] विश्वेश्वरस्ख्ति [ प० ३ 


जीवनस्थ मतेश्रापि ब्रह्मण्युन्सज्य चिन्तनम्‌ | 
भावयंस्तदधीनत्व शान्तात्मा शुद्धचीमवेत्‌ ॥ १० ॥ 
जीवन और मरणकी चिन्ताको परमास्सा पर छोड़कर ओर (अपनेको ) उसका 
वशवर्ती समझता हुआ शान्त आरमावारा और निर्म बुद्धिवाला बने । 
लोप्रे5थ देस्ति समटक्‌ दाज्ो मित्रेषपि वा पुनः । 
विशुद्धवा घिया ब्रह्मनिष्टः स्याश्यात्मचिन्तकः ॥ १६ ॥ 
मिद्दीके ढेले और सुवर्णमें तथा शत्रु और मित्रमें भी समान भाववाला पुरुष शुद्ध 
बुढ्सि मदामें मन छगानेवाला और आत्माका विचार करनेवाला बने । 
दण्डे कमण्डलो चीरे कुठीरे भोजने तथा । 
शरीरे ममता मुख्न्नकाकी विचरेद्‌ मुचि ॥ १७॥ 
दण्ड, कमण्डल, वख, कुटी, भोजन और देहकी ममताकों छोड़ता हुआ पृथ्वी 
पर अकेला ही भ्रमण करे । 
मुण्डितद्मश्ुकेशः स्थादवर्धितनखः पुनः । 
दण्डी त्वधातुज्ञ पाजे धारयेश्व कमण्डलुम्‌ ॥ १८॥ 
डाटी-मृछ और सिर आदिके बाल सुठाये रक्‍्खे, नाग्वून सी यढाकर न रक्र्दे 
और दण्डघारी होकर घासुसे शिक्ष किसी अन्य वस्तु ( काष्ठ आदि ) का बना 
भोजन-पात्र और कमण्डल रक्‍्स्े । 
यात्किचित्‌ साक्ष्चिकं भोज्यं वस्त वे खुलभ भवेत्‌ । 
तुष्स्तनव विहरेश्नापरं कुशयेत्‌ कचित्‌ ॥ १० ॥ 
जो कुछ भी सास्विक भोजन ओर वस्त्र आसानीसे मिल सके, उसीखसे सन्‍्तोष 
कर घृमता फिरे । किसी दूसरेकों (इनके लिए ) कष्ट न दे । 
चरेच्छान्तिमये देश जीवानुद्वंगकार कः । 
भैक्ष्ये चाबश्यके ग्राममाविशदिवसे सक्ृत्‌ ॥ २० ॥ 
जीदॉकों कष्ट न पहुँचानेवाला (वह ) शान्त स्थानर्मे घिचरण करे और भिक्षाकी 
भावश्यकता होने पर दिनसें एकवार गांवमें घुसे । 
तृतीये प्रहरे चाहश्वरेद्‌ भिक्षां यतिः सदा । 
भुक्तवत्सु समस्तेषु जनेषु नियतेन्द्रियः ॥ २१ ॥ 
हन्द्रियोंका दसन करनेवाला संनन्‍्यासी सदा, सब लोगोंफे सवा लेने पर, विनके 
तीसरे पहर मिक्षाके लिए जाय । 
परभागस्य हरणाद्‌ येन न स्थाद विगर्हितः । 
लाभालामे थ भिक्षायास्तुष्यतुष्टी विवजंयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जिससे वह पराबवेके भागकों लेनेके कारण निम्दित न हो । भिक्षाके मिरूने 
पर प्रसक्षता ओर न मिलने पर अप्रसझ्ता छोद दे । 
उपवासेमिता5 5हारैः रहो निवसतेन थे । 
रागद्वेषबिनिमुक्तः परांगतिमवापुयात्‌ ॥ २३ ॥ 


प०४७ ] भारतीय विदा - परिशिष्ट [ वर्ष २ 


संस्यासी - बतोंसे, केबछ आवश्यकतानुसार भोजन करनेसे ओर एकास्तसें रहनेसे 

राग और द्वेषसे मुक्त होकर - उत्तम गतिको प्रास करता है । 
उपफ्यवासो दिधा प्रोक्तो निराहारोष्थ निर्जलः । 
मितसात्तिकभुक््यापथो पएकया तु थतं भवेसत्‌ ॥ २७ ॥ 

उपवास दो प्रकारका कहा हैं -विना भोजनवाला और बिना अरूबाछा | फिर 
एकवार आवश्यकतानुसार और सारिवक भोजन करनेसे ब्रत होता है । 

एताभ्यां मलशुद्धिः स्थाद्‌ रक्तशुद्धी रुजाहरा । 
बलचेतन्यलाभश्राध्यात्मशुद्धिस्ततः परम्‌ ॥ २५ ॥ 

इन दोनों ( उपवाध और व्रत ) से ( आमभ्यन्तरिक ) मककी छुद्धि और रोगको 
दूर करनेवाली रक्तकी झुद्धि होती है, ओर चेतना (फुर्ती ) की प्राप्ति होती है, तथा 
उसके बाद आस्माकी शुद्धि होती है । 

यारशनोपवासेन कलतेः स्वास्थ्यक्षतिर्भवेत । 
तारशो नेव कतंव्यः प्रमाद्रेश्न च पारणे ॥ २६॥ 

जिस प्रकारके उपवाससे करनेवालेके स्वास्थ्य ( तन्दुरुसती ) की हानि हो, 
चैसा उपवास कभी नहीं करना चाहिए और उपबासके बाद पारण ( भोजन ) करने 
में (भी ) गफलहूत नहीं करनी चाहिए । ( अथांत्‌ पारणके समय गरिष्ट या अधिक 
भोजन नहीं करना चाहिए। ) 

अभिमानो5सि संमानाद्‌ ममतादपि थे जायते | 
नांशतो5प्येनमन्यविच्छेदतः संस्यासमाश्रितः ॥ २७ ॥ 

अधिक आदर से अभिमान और ममता भी उत्पन्न होती हे, इसलिए संस्वासी 
होकर इस (आदर ) की थोड़ी भी इच्छा न करे । 

सह्ात्‌ संजायते रागो मात्सर्य चासुखप्रदम । 
तत्‌ त॑ त्यज़ेदू बदेश्यापि मिते सत्य हिते बचः ॥ २८ ॥ 

( दूसरेका ) सक्र ( साथ ) करनेसे ममता या दुःस्व देनेबाली ईर्घ्या उत्पन्न हो 
जाती है, हसलिए उसको छोड़ दे और आवश्यकतानुसार, सश्या और लाभदामर 
वचन बोले । 

शाोचे स्लाने वे गमते, पान-भोजनकर्म सु । 
अस्येधु चापि कार्यपु प्राणिरक्षापरों भवेस्‌ ॥ २९. ॥ 

मछ-मृत्रके स्यागर्मे, खान करनेमें, चलनेमें, पीने और खानेके कार्योमें और दृसो 
कार्योर्में सी जीवोंकी रक्षाका ध्यान रक्खे । 

मिथ्याबादातिवादेश गर्हितो5पि सहेत तान्‌ | 
परान्‌ न प्रतिकुर्वीत वीतड्वेपो उस्यदेश्टिषु ॥ ३० ॥ 

(छोगों द्वारा) झटठे कछकू सखूगाकर या थोडीसी यातको अधिक बडाकर बता 
किये आने पर मी उनको सहले मर जअस्य प्राणियोंतें .वेप् न रखनेषाका ( वह) 


दूसरोंसे बदखा न छे । 


क्षंक ३ ] विश्व श्वरस्मृति [प०५ 


कुछे धप्यक्रोधनो नित्य निनदके चाप्यनिन्दकः । 
निर्देन्दों ममताहीनश्वर्यां विषयगां त्यजेद ॥ ३१ ॥ 
सदा को करनेवाले पर भी कुछ न होनेवाछा और निन्‍्दा करनेवालेकी भी 
लिन्‍्दा न करनेबाका, तथा (सुख-दुःख आदि) दन्दोंसे मुक्त और ममतासे हीन 
होकर सांसारिक विषयोंसे संबन्ध रखनेवाली यातोंकी घर्चाको छोइ दे । 
अनेकविधविद्यामिर्भविष्यक धनेस्तथा । 
व्याख्यानेस्पदेशेश्व न स्वार्थ साधयेस्‌ कचित्‌ ॥ ३२ ॥ 
अनेक तरहकी विद्याओंसे, भविष्यकथन करनेसे, ब्याख्यान देनेसे और उपदेश 
देनेसे कहीं भी अपने मतऊूयकों सिद्ध न करे । 
प्रियेवियोग कालेन संयोग चाधिये:ः सह | 
जरां व्याधि च मरण जन्म कमोजु्ग मनेत्‌॥ ३३ ॥ 
समय पाकर प्रिय जनोंसे वियोग और अप्रिय जनोंसे समरागम, जुढ़ापा, बीमारी, 
मरण और जन्म - इनको कर्माठुसार समझता रहे । 
अधर्मप्रभव दुःख सद्धमंप्रभवं सुखम्‌। 
इति संचिन्त्य चाचारं सकृदुण्टो एपि न त्यजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अधर्मसे दुःख और सक्ये धर्मसे सुम्य होता है, ऐसा सोचकर एकवार दूपित्त 
होजाने पर भी आचारकों न छोड़े । 
लिड्रपर्णाभ्रमाणां तु केवलेः सुधूतेरपि | 
धर्मांचारादू बिना लोके सुखशान्ती न विन्दति ॥ २५ ॥ 
संसारमें विना धर्मानुसार आचरण किये केवक व्णो और आश्रमके चिह्ोको 
ठीक तौरसे भारण करलेनेसे भी, सुख और शान्तिको नहीं पाता है । 
यथा नामग्रहेणेब कतकस्य फलस्य नो । 
आपो निर्मलतां यान्ति तथा लिडने मानवाः ॥ ३६॥ 
जिस प्रकार निर्मेडीके फछके केषछ नाम लेनेसे ही जक निर्मेल नहीं होता, उसी 
प्रकार केवल धमेके चिह्नोंके घारण करनेसे ही मनुष्य निर्मेल (पथिन्न ) महीं होता । 
शककरानाममात्रेण मुख न मधुरं यथा । 
त्थेवाचाररहितैर्नरो लिजझ्ैने शुध्यति ॥ ३७ ॥ 
जिस प्रकार केवल शकरका नाम छे लेनेसे ही मुंह मीठा नहीं होता, उसी प्रकार 
भाचारके बिना केवल धर्मेके चि6टझ्टोंसे ही पुरुष झुद्ध नहीं होता । 
कुखुमे कृत्िसे यद्वत्‌ सुगत्धो नानुभूयले । 
तथेव कृजिसे लिडे साफल्य नोपलम्यते ॥ ३८ ॥ 
जिस प्रकार बनावटी चुच्यसें सुगणग्धिका पता नहीं ऋछता, उसी प्रकार बनावटी 
सफलता नहीं मिरूती । 
यथा मलानि नहयन्ति धातुगास्यप्िना तथा । 
प्राणायाम्रेन मशयन्ति मानसानि मलान्यपि ॥ ६९ ॥ 


प०६] भारतीय घविद्या-परिशिएट [ धर्षे २ 


जिस प्रकार धातुर्मे मिले सेऊ अभिसे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मनके मेक 
प्राणायामसे नष्ट हो जाते हैं । 
व्याहृतिप्रणवेयुक्तः प्राणायामः प्रशस्यते । 
इति शास्म्रयेदुक्त तद्‌ यथाशक्य समाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
वग्याह्ृति ( भूःभुवःस्वः) ओर ओंकारसे युक्त आणायाम श्रेष्ठ है,- ऐसा जो शाख्रोंने 
कहा हैं, उसको जहां तक हो ठीक तौरसे करे । 
प्रह्मनिष्ठन मनसा परमार्थस्य चिन्तया । 
समले नश्वरे देह्टे ममत्व यत्नतस्त्यजेत्‌ ॥ ४१॥ 
परबढामें मन लगाकर, असली तत्व ( परमार्थ ) के विचार द्वारा, मझछोंसे भरे 
ओर नष्ट होनेवाले शरीरकी ममताकों यज्नपूर्वक छोड़ दे । 
विधया विषसंकादा मृच्छंयन्ति घिय यतः । 
अतः परित्यजप्नतान्‌ योगी मोक्ष समझते ॥ ४२॥ 
सांसारिक विपय विष (जहर ) के समान हैं, क्‍यों कि ये बुद्धिको खराब कर- 
देते हैं । इसलिए इनको छोडता हुआ योगी मोक्षकों प्राप्त करता है ८ बन्धनोंसे 
छुट जाता है ) । 
शनेः शनेः परिहरन विषयेल्‍्यों निज मनः । 
मात्राइन्द्रविनिमुक्तो ब्रह्मणीनो भवेद यतिः ॥ ४३ ॥ 
संन्‍्यासी घीरे-घीरे विपय-वासनाओंसे अपने मनकों हटाया हुआ, सुख्-दुःखाविक 
दंद्वोंसे छुटकर ब्रह्मचिन्तनर्में छत जाय । 
घर्मः संन्यासिनां प्रोक्त:ः स्सतिशासखासिनन्दिस: । 
बेदस्संन्यासधर्मस्तु मनृक्तः कथध्यले :घुना ॥ ७४ ॥ 
(यहां तक ) स्सति-शाखत्रोंमं प्रशांसित संस्यासियक्ता धर्म कहा, अब मनुका 
कहा वेद-संस्यास धर्म कहा जाता है । 
गृहस्थाभ्रमनियोता अपरे तय आश्रमाः । 
तेनेव परिषोष्याश्व अ्रेष्टम्तस्माद ग्रही मतः ॥ ४५ ॥ 
दूसरे तीन (बह्मचय, वानप्रम्थ और संस्यम्त ) आश्रम गृहम्थाश्रमसे (दी) निकले 
हैं और उसीसे पाले जाने योग्य हैं, हसलिए गृहम्ध ही सबसे अष्ठ है । 
मेघपुण्ठा यथा नद्यः सागर यान्ति मागेगाः । 
गृहिपुण्टास्तथा 5न्येप्याश्रमिणो ब्रह्मधर्मगाः ॥ ४८ ॥ 
जिस प्रकार बादछोंके बरसनेसे भरी-पूरी नदियां अपने रास्ते पर बहती हू 
समुत्रमें पहुंच जाती हैं, उसी प्रकार गृहम्थसे पाे-पोसे दूसरे आश्रमवाले भी, 
घर्मके मागे पर चलते हुए, बढ़ा तक पहुंच जाने हैं (अर्थात्‌ उसे जान लेते हैं )। 
धर्माठुगों गृहस्थो5तर श्रेष्ठ: सर्वाश्रमिष्यपि । 
यो5न्यानाश्रमिणः सवोन विभार्ति स्वार्जिलेघेनेः ॥ ४७ ॥ 
संसारमें अपने घर्मके अनुसार चछनेयाठा गृहस्थ सब आश्रमवालोसे श्रेष्ठ है 
अपने कम्राये पनसे अत्य सब आश्षमवाक्कोंका पान करता है । 
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दर्या क्षमां धूर्ति सत्य दमधीशोचमाजेबम्‌ । 
विद्या इस्तेये इति दश धर्ममूलानि धारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
दया, क्षमा, घीरज, सत्य, दम, ( मन और इन्द्रियोंका दमन ) बुद्धि, पवित्नता, 
नम्रता, विद्या और चोरीका स्थाग - धर्मके इन दस मृछ सिद्धान्तोंको धारण करे। 
(इन्हींसे अन्य धर्म सूलोंका भी पाकन हो जाता है।) 
मूलानि दश धर्मेस्य स्वस्थचित्त: समचरन । 
बेदान्तविद्‌ ऋणमुक्तः संन्‍्यासाथममाविशत्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्थिर चित्त होकर धर्मके दस मुल सिद्धान्तोंका पालन करता हुआ ओर वेदान्त 
शाखके सिद्धाल्तको जाननेवाला पुरुष देवता, ऋषि और पितरोंके ऋणोंसे मुक्त होकर 
संन्यस्ताध्मर्मे प्रवेश करे । 
भोजनाच्छादने स्वीये पुत्र संन्‍्यम्य निर्मेमः । 
गाहंस्थ्यं संपरित्यज्य ग्ृहस्थोी एपि परिवजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अपने भोजन और बस्मका भार पुत्र पर रग्यकर, ममताकों दूरकर और गृहस्थके 
धंधोंको पूरी तोरसे छोड़कर घरमें रहता हुआ ही संन्याप्त अहण करले । 
प्राणायामैगतमलो ५ घीत्योपनिषदः पुमान । 
अकमा विपयापलिप्त आन्‍्मज्ञानरतों भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्राणायामोंसे मल-रहित हुआ मनुष्य, उपनिषदोको पढ़कर, सब सांसारिक 
कामोंकों छोड़कर और विषयोंसे दूर रहकर आस्म-ज्ञानको प्राप्त करनेमें लग जाय। 
संस्यासत्यक्तकर्मा 5सो इन्द्वेमुक्तः सुनिर्मलः । 
अ्रयः परमवाप्रोति नरोडआाउमुत्र च फऋमात्‌ ॥ *२॥ 
संन्यम्त होनेके कारण सब सांसारिक कार्मोकों छोड़ देनेवाला, दुःस्प-सुखादिकी 
भावनाअंसि रहित और झुद्ध हुआ वह पुरुष क्रमसे इसलछोक और परछोकमें उत्तम 
कल्याणको प्राप्त करता है । 
आश्रमाणीह चत्वारि शाखोक्तानि यथाक्रमम्‌ । 
ये द्विजा अजुगच्छन्ति ले यान्ति परमां गतिम ॥ ७३ ॥ 
शास्रोंमें कहे चारों आश्रमोंका, संसारमें जो आाइयण, क्षत्रिय और वश्य, ऋमसे 
अनुगमन करते हैं, ये श्रेष्ठ गतिको पाते हैं । 
यथाक्रम यथाकालं यथाशार्त्ं यथाविधि | 
आश्रमाणां चरन्‌ घममं नरो याति परां गतिम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मनुष्य क्रमानुसार, समयानुसार, शाख्रानुसार और दिधिके अनुसार आश्रमोंके 
घमेका पालन करता हुआ श्रेष्ठ गतिकों प्राप्त करता है । 
अजुसते क्षमश्ेत्‌ स्यात्‌ द्विजेग्यो उन्‍्योडपि कश्न । 
आश्रमोक्तानिमान्‌ घर्मान्‌ सो5पि क्षेममिहापुयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
सदन पदि जगतमें आह्मणों, क्षत्रियों और वैश्योंसे मिन्न सी कोई इन चार आश्रमोंके 
संबन्धसें कहे धममोका अनुसरण कर सके तो, वह भी कल्याणका भागी होता है । 
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स्थान कालो हावस्था च शीचाचारादिक पुनः । 
वर्णाश्वापि न बाधन्ते ध्याने विश्वस्मरस्य तु॥ ५६॥ 
स्थान, समय, हालत, पविश्रताके नियम आदि और वर्ण भी जगदाधार ईश्वरके 
सरणसें बाधक नहीं होते । 
तीर्थसेवनतो 5प्यश्न कल्याणं जायते छुवम | 
अत पवात्र कथ्यन्ते लाभास्तस्थाउपि निश्चिताः ॥ ५७ ॥ 
सी्थोंके सेवन (यात्रा आदि )से भी संसारमें निश्चित रूपसे कब्याण होता है; 
इसलिए उसके निश्चित लाभ भी यहां पर कहे जाते हैं । 
तीर्थयात्राप्रसड्रेन देशा नानाविधास्तथा । 
मनुष्या यद्धि दृश्यन्ते ज्ञानवृद्धिकरं हि तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तीर्थयात्राके द्वारा जो अनेक तरहके देश ओर मनुष्य देखनेमें भाते हैं, वह निश्चय 
ही ज्ञानकी बृद्धि करनेवाला है । 
समागमश्च साधूनां मनसः शान्तिदो मतः । 
स्वास्थ्यदो जलवायू च देहारोग्यं प्रयदछतः ॥ ५९ ॥ 
यहां पर होनेवाका सस्पुरुषोंका समागम मनको शान्ति देनेवाला माना गया 
है, ओर वहांके स्वास्थ्यप्रद जल और वायु शरीरको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं । 
शान्ते पूत च तत्रत्यं वातावरणमद्भुतम्‌ । 
आध्यात्मिकीमुन्नति हि कुरुते तीर्थसेविनः ॥ ६० ॥ 
(फिर ) वहांका शान्त और पवित्र, अद्भुत वातावरण निश्चय दही तीर्थेसेवन 
करनेवाले की आध्यात्मिक उन्नति करता है । 
अध्यापयेत्‌ प्रकाम वा शिक्षयेद्‌ बालक गुरु: । 
वयःस्थ एव दीक्ष्यः सो5निवायेन्वे :पि संख्यितेः ॥ ६१ ॥ 
गुरु बाऊकको अपनी इच्छानुसार पढावे अथवा शिक्षा दे, परन्तु स्थिति (मौके) 
अनिवार्य ( जरूरी ) होने पर भी, उसको बड़ा होने पर ही ( शिष्यरव ) की दीक्षा 
दे । अरथात्‌ू-कम अवस्थावाले को चेछा न मूँड़े । 
यो ननन्‍्दनो5जनि मुकुन्द्मुरारिसूरे- 
विंश्वेश्वरः किल सतीमणियांद्रान्याम्‌ 
वानस्थमिक्षुविधिरत्र समापि तेन 
विश्वध्वरस्मतिगता5घिकृतिहिं पष्ठी ॥ ६२ ॥ 
पण्डित मुकुन्दमुरारिजीके, सनी श्रेष्टा चोद्रानीजीके गर्भदारा, जो बिश्वेश्वर नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ उसने विश्वेश्वरस्मृतिमें यहां पर बानप्रस्थ और संस्यस्त आश्रमोंकी 
विधिवाक्का छठा अधिकार समाप्त किया । 


विश्वेश्वरस्मृतिः । 


सप्तमो5थधिकार; 


सारो हि उपधर्माणां लोककल्याणकारकः । 
यथाह्ार्त्र यथाकाल संक्षेपेणात्र कथ्यते ॥ १ ॥ 
यहां पर (इस अध्यायमें ) लोगोंका कल्याण करनेवाला, राज-घर्मका सार, 
शासत्रके अनुसार और समयके अनुसार संक्षेपसे कहा जाता है । 


राजोचितेः सुसंस्कारैरान्वीक्षिक्या च संस्क्रतः । 

सदाचारी सुकुशलो न्‍्यायकर्मरतस्तथा ॥ २॥ 

पक्ष: सामनि दाने च भेदे दण्डे तथा पुनः । 

कालशो धर्मनिषुणः सत्यवाक्‌ च दढघतः ॥ ३ ॥ 

तथ्यातथ्यगवेषपी च पेशुन्ये बधिरश्नवाः । 

प्रजाराष्ट्रहिताकाड्ली निरालस्यः कुशाम्रधीः ॥ ४ ॥ 

व्यसनेष्यप्यनासक्तः प्रसादे धनमानदः । 

ऋ्रोधे दण्ड्धरों वीरो यः स राजा प्रशस्यते ॥ ५ ॥ ( चक्लकम ) 

जो, राजाओंके योग्य संस्कारों ( राज्याभिषेक अथवा शिक्षा आदि) से और 

तकेविद्याके ज्ञानसे युक्त, अच्छे आचरणवालछा, चतुर, न्यायके काममें रूगा हुआ, 
साम और दान तथा मेद और दण्डमें कुशल, समयको पहचाननेवाछा, धर्ममें 
प्रवीण, सच बोलनेवाक्ा, नियमोंका पाबंद ( पालन करनेवाला ) सच- झठका 
पता लगानेवाहा, चुगली न सुननेवाऊा, प्रजा ओर राज्यका हित चाहनेवाला, 
आरूस्यहीन, समझदार, मद्रा आदि ब्यसनोंसे भी दूर रहनेवाऊा, प्रसन्न होने पर 
घन और मान देनेवाऊा, कुद होने पर दण्ड देनेवाछा ओर बीर हो, वह राजा 
प्रशंसा प्राप्त करता है । 


प्राह्म क्षणे स उत्थाय शय्यास्थो हि घिभुं स्मरेस्‌ | 
विश्वम्भरं थ याचेत शुद्धां न्‍्यायक्षमां मतिम्‌ ॥ ६ ॥ 

( वह राजा ) प्रात:का उठकर शबय्या पर बेटा हुआ दी सर्च शक्तिमान्‌ हेश्वरका 
स्मरण करे ओर जगत॒की पालना करनेवाले परमेश्वरसे निर्मेल और न्याय करनेमें 
समर्थ बुद्धि मांगे । 

शीचादिभ्यो नियृत्तश्व नित्यकमोांदितस्तथा । 
विदक्धाः >रणुयाच्छारं नीतिधमादियोधकम्‌ ॥ ७ ॥ 

और धौच-स्ान भादिसे तथा नित्य कमे (स्मरण-पूजन भावि ) से निबटकर 
विद्वानोंसे नीति और घर्मको बतकानेबाछा शास्त्र सुने । 

सभास्थश्व समायातेः पौरेजानपदेः समम्‌ | 


संभाष्य थे छुख तेषां पृद्ठा, तान्‌ बिखजेत्‌ ततः ॥ ८॥ 
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और सभामें बैठा हुआ आये हुए नगरवासियों ओर राज्यके अन्य भागोंमें रहने- 
बाठोंसे बात-चीतकर और उनका कुशरू-हेम पूछ, बादमें उन्हें बिदा करे । 
ततो जिलेन्द्रियमना अपव्यसनवर्जितः । 
कामफ्रोधादिभिमुक्तो न्‍्याये बुद्धि मिवेशयेत्‌ ॥ ९. ॥ 
उसके बाद इन्द्रियों ओर मनकी चंचलताकों जीतनेवाछा, मद्रा आादि बुरे 
ब्यसनोंका त्याग करनेबाऊछा ओर काम तथा क्रोध आदिसे मुक्त ( बह राजा ) न्याय 
(करने ) में बुद्धिको गावे । 
दिवाखापः परीवादो घूते तोयेजिते रतिः । 
सगयामदिरायोषा 5५सक्तिव्येथोटर्न तथा ॥ १० ॥ 
कामजानि दशेमानि व्यसनानि विवजयेत । 
साहसे पिशुनत्वं चासूयेष्यांद्रोहचिन्तनम्‌ ॥ ११ ॥ 
वाग्द-ण्डयोश्व पारुष्य धने5न्याय्य प्रवतेनम्‌ । 
इत्यष्टों कोचजा दोषा अपि त्याज्या मनीषिणा ॥ १२ ॥ ( तिलकम ) 
दिनको सोना, बुराई (या निन्‍दा ), ज॒ुए ओर गाने, बजाने, नाचनेसे प्रेम, 
क्षिकार, शराब और स्त्रीम॑ आसक्ति ( रूगा रहना ) और बे मतलब घृमना, कामसे 
उत्पक्ष होनेवाली इन दस चुराइयोंको छोड दे। बरे कामोमें उस्साह, चुगछस्ोरी, 
दूसरेके गुणोंमें दोष ढ्वंढना, दूसरेके गुणोंको न सहना, दूसरेसे द्वेंष र्बना, कठोर 
वचन कहना, या दण्डसें कठोरता करता और धघनके विषयमें अन्याय करना 
€ अथांस किसीका घन छीन लेना या वापस न लौटाना )- क्रो से उरपन्न होनेवाले 
इन आठ दोषोंकों भी विद्वान पुरुष छोड दे । 
द्यृताखेट्सुगायोपागतिः काम चनुएयम्‌ । 
करोति खुमतेनांश तस्मात्‌ त्याज्य विशपतः ॥ १३ ॥ 
जूआ, झिकार, सदिरा और ख्रीमें आसक्ति - कामसे उत्पन्न होनेवाली (ये) यार 
शुराहयां सुबुद्धिका नाश करती हैं, इसलिए इन्हें वास तोरसे छोड दे । 
दण्डो निरफ्राधस्थ धनापहरणं तथा | 
वाक॒फ़रोर्य च त्रयमिति मौस्यात्‌ फ्राधमपि त्यजेत्‌ ॥ १४ ॥ 
विना अषपराधवालेको दण्ड देना, दूसरेका धन छीन लेना, और वचचनमें कठोरताका 
प्रयोग करना - कोधसे उत्पन्न होनेवाली इन तीन बातोंको भी खास तोरसे छोड दे। 
लोभो मूलमनथानामतस्त यत्ञतस्त्यजेत्‌ । 
न्याये मित्र5थ छात्रों च समटष्टिः प्रशास्थले ॥ १० ॥ 
थुराइयोंकी जड को भ है, इसलिए उसको यत्नपूर्षक छोड दे । न्‍्यायके समय मित्र 
और शजञ्ञुमें समदरृष्टि (पक्षपात न रखने ) वाले राजाकी प्रशंसा होती है । 
विद्वांसो न्यायमर्मशाः सर्दश्याश्वाथ धार्मिकाः | 
कुलक्रमागता घीरा वीराः सत्यत्बतास्तथा ॥ १६ ॥ 
विश्वस्ता: कुशला लोकराष्ट्रक्षाहिले रताः । 
लोभहीना अनलसा निर्मदा अधिकत्थनाः ॥ १७ ॥ 
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वक्षाः परिणतिज्ञाने प्रजासु बहुसंमताः । 
राशा समासदः कार्या: सप्ताणो बा यथेप्सिताः ॥ १८ ॥ ( तिलुकम्‌) 
राजाको विद्वालू, न्‍्यायके ममेंकी समझनेवाले, जच्छे वेशमें पेदा हुए, धम्मेमें 
अद्धावाले, पीढियोंसे संबन्ध रखनेवाले, धीरजवाले, बहादुर, सच योलनेवाले, 
विश्वासयोग्य, चतुर, प्रजा और राज्यके लाभमें लगे, निर्लोभी, फुर्तोलि, घमण्डरहित, 
शोलखीसे दूर रहनेवाले, भ्रत्येक कार्यफे परिणाम (नतीजे) को समझनेमें चतुर, और 
प्रजामें बहुतों द्वारा संमान पानेवाले ऐसे सात - आठ या आवश्यकतानुसार समासद्‌ 
(मंत्री ) बनाने चाहिए । 
सर्वशेष्ठश्व यस्तेषु त प्राधान्ये निवेशयेत्‌ । 
कार्यभारं समप्यास्मे निरीक्षत पुनश्च तम्‌ ॥ १९ ॥ 
उनमें जो सबसे अच्छा (मंत्री ) हो, उसे प्रधान (मंत्री ) बनावे ओर उसको 
कामकी जिम्मेवारी सोपकर फिर उस कार्यकी (स्वयं भी समय-समय पर ) जाँच 
करता रहे । 
सामान्यमपि कर्मेह निस्सहायस्य दुष्करम्‌ | 
राज्यकमाण्यतः कु्यात्‌ खुलमालोच्य मन्त्रिभिः ॥ २० ॥ 
संसारमें साधारण कार्य भी बिना सहायतावाले मनुप्यके लिण कठिन होता है, 
हसलिए राश्यके कामोंको मंत्रियंकि साथ अच्छी तरह सलाह करके करे। 


प्रधानामात्यसंमत्या कार्य्सचालनक्षमात्‌ । 
परीक्षिताउ्शुचीन प्राश्ञान प्रजाविशध्रम्भशालिनः ॥ २१॥ 
राष्ट्रलाभरतानन्यान्‌ राष्ट्रियान कुशलान जृपः । 
कर्तु विविधकायाणि नियुद्धीताघधिकारिणः ॥ २२ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
राजा प्रधान मंत्रीकी सछाहसे काम्म चलोनेमें समर्थ, परीक्षा किये हुए, शुद्ध 
(विचारवाले ), बुद्धिमानू, प्रजाके विश्वासपात्र, राज्यके लाभसें छगे, राज्यहीमें 
रानेवाले और चतुर- ऐसे दूसरे मनुष्योंको अनेक कार्योकों करनेके लिए अधिकारी 
नियुक्त करे । 
व्यसन विषवत्‌ त्याज्य राज्षा तत्सचिवेस्तथा । 
न्यायाधीशेरनुचरैः सीविदलेश्व रक्षकेः ॥ २३॥ 
राजाको, मंत्रियों, स्यामाधीशों, राजाके सहचरों, कश्नकियों ( रनवासके नोकरों ) 
और रक्षा पर नियुक्त पुरुषोंको मद्रा आदि व्यसन जहरकी तरह त्याग देने चाहिये। 


अष्टवर्ग जियर्म च सप्ताज्ञानि च पश्गुणान्‌ । 
तिस्रः शक्तीरुपायांश्व चतुरोषथ बलाबले ॥ २४ ॥ 
शात्रवात्‌ सुहृदश्धाथो अन्यान्यावश्यकानि च । 
चिन्तयेत्रित्यमेवाथ परीक्षेतोपधादिभिः ४ २५ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
राजा लष्टवर्ग ( खेती, ब्यापारके मार्गों, किकों, पुलों, हाथियों [ अथवा मोटरों, 
टैंकों णादि ] प्राप्त करनेके तरीकोंका और साधारण खानों तथा धातु, रबादिकी 
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खानोंके करों ओर सेनिकोंकी आवश्यक स्थानों परकी नियुक्ति ) का; त्रिबर्ग ( उपयुक्त 
अ्ष्टवर्गोमें कमी, स्थिरता और बढती ) का; सप्ताज्ों (राजा, संत्री, सहायक, खजाने, 
राज्यके चारों ओरकी भूमि, पर्बत ओर किले अठि दुर्गमस्थानों और सेना ) का; 
बद्गुणों ( मित्रता, लडाई, चढाई, मोरचायंघी, बलवानके साथ संधि तथा निर्बलके 
साथ झगड़े, ओर शश्रुसे पीडित होनेपर बलूयानके आश्रय )का; तीन दाक्तियों 
( खजाने ओर फोजके प्रभाव, अपनी सेनाके उत्साह और मेल तथा छडाईकी 
सलाह )का; चार उपायों ( समझाकर, कुछ दे-दिराकर, फूट डाककर और दृण्ड 
देकर काम बनाने )का: अपनी तथा शत्रुकी ताकत ओर कमजोरीका; दुश्मनोंका; 
दोखोंका तथा अन्य आावइयक बातोंका सदा बिचार करे, ओर धर्में, भर्थ, काम और 
भय द्वारा सबकी परीक्षा करे । 
इक्तिाकारभावज्ञा देशकालबविदो5 भयाः । 
याग्मिनः पण्डिताः शुद्धा विश्वस्ता:ः शुभदशनाः ॥ २६ ॥ 
मर्मजाः खपरेड्ञानां राजराष्ट्रहिते रताः । 
राक्षो दृताः प्रशस्ताः स्युनिपुणाः संधिविग्रह्े ॥ २७ ॥ (युग्मम ) 
इशारे, सूरत ओर भावकों समझनेवाले, देश ओर काछ (समय ) को जाननेयाले, 
निटर, बात - चीतमें चतुर, पिद्वानू, सश्च, विश्वासी, अच्छी शकछवाके, भपने और 
परायेकी चेष्टाओं (हरकतों ) का मर्म ताइनेवाले, राजा और राज्यके छाभमें रंगे 
और संघधि-विग्रह (मेल और अगडा खडा करने) में चतुर-ऐसे राजाके वूत 
(87)/85580078 ) प्रशंसाके योग्य होते हैं । 
घीरो वीरश्व कुशलो विश्वस्तों व्यूहकोबिदः । 
सेनायाश्वतुरक्विण्या: सेनानीरज दशास्यते ॥ २८ ॥ 
घैयेवाक्ा, वीर, घमुर, भगोेसेका, फाजकी मोरचेबंदीमें कुशल -ऐेसा राताकी 
चतुरंगिणी (हवाई, समुद्री, “के और पंदल) सेनाका सेनानायक श्रेष्ठ माना 
जाता है । 
राज्यकोशस्य रक्षाउत्र राजा कार्या प्रयखतः । 
नष्टकोशस्य राष्ट्रस्य रक्षा भवति दुष्करा ॥ २० ॥ 
यहां पर राज़ाकों पूरे यक्षके साथ राज्यकोशकी रक्षा करणी चाहिए । राज्य - 
कोश (खजाने) से हीन राज्यकी रक्षा करना कठिन हो जाता है । 
रम्बेष5थ सुजले देश ३९6 । 
आरामैवोटिकाभिश्व शोमिते वसतिः शुभा ॥ ३० ॥ 
झुन्दर, निर्मेड जछवाले, शुद्ध वायुसे घिरे तथा बगीचों भर बगीचियोंसे शोमित 
स्थान पर निवास करना छझुभ (छच्छा या काम-दायक ) होता है । 
अनुकूले प्रदेश 5तो राजमार्ग: परिष्कृतम ! 
शहैः प्रकाशपवनश डे: स्वास्थ्यप्रदेयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वणिज्यया सुसंपर्न कलाकौशलसंयुतम । 
व्यायामोषध क्षिक्षादि-शालामसिश्र समस्वितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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मनोरखज्ः स्वास्थ्यदेश्य साधने: परिभूषितम्‌ 
नव पुर प्रतिष्ठाप्य रक्षेद्‌ स्यायरतः सदा ॥ ३३ ॥ ( तिलकम्‌ ) 
इसलिए अच्छे स्थान पर, सडकोंसे सुन्दर, प्रकाश और हवासे शुद्ध रहनेके कारण 
स्वास्थ्य ( तंदुरुस्ती ) बढानेवाले घरोंसे युक्त, ब्यापारसे मालामाछ, कल कारखानों- 
वाला, ब्यायाम-शाक्ाओं, ओषधालयों ओर पाठशालाओंसे युक्त, मनको प्रसझ्न करने- 
वाले और स्वास्थ्य (तंदुरुखी) देनेवाले साधनोंसे सजा हुआ नया शहर बसाकर उसकी 
सदा स्यायपूर्वक रक्षा करे । ( अथोत्‌ - वहां पर पुलिस क्षादिका अच्छा प्रबन्ध करे।) 
तहुगे यत्र दुःस्थेत गस्येत रिपुम्िस्ततः । 
तत्‌ सार्थकान्वयं कार्य देशकालोचितं पुनः ॥ ३७ ॥ 
जहां पर शत्रु कठिनतासे पहुँच सकें उसे दुर्ग ( किला ) कहते हैं ह्सलिए उस 
(फिले ) को उसके नामके अनुसार गुणवाला और स्थान और समयके उपयुक्त 
बनवाना चाहिए । 
मिरिदुग्गस्थ शार्त्रपु दुगेमत्वे सुर्समतम । 
परिस्वाधन्वदुर्गाणि रच्येरंस्तद्संभवे ॥ ३२० ॥ 
शास्त्रों में पहाडी किलेका ( शत्रुओं द्वारा » कठिनतासे पहुँचने झायक होना माना 
है। उसके अभावमें स्वाईसे या नि्जेल प्रदेशसे घिर किले बनवाये जायें । 


प्रस्फोटनकराख्र भ्यः क्षिप्तेम्यो वायुयानतः । 
रक्षार्थ भूमिगभेस्थ दुर्गमप्यद्य शस्यते ॥ ३६॥ 
वायु-यानसे गिराये फटनेवाले ( बमके ) गोलोंस बचनेक लिए झ्लाजकल प्रथ्वीके 
नीचे बने किले भी भस्छे समझे जाते हैं । 
जलधान्यायुधानां च तृणवाहनशिल्पिनाम । 
यब्प्राणामथ योद्धुणां द्रव्याणां वाससां तथा ॥ ३७ ॥ 
युद्धोपकरणानां चान्येषामपि सुसंग्रहः । 
कार्यों दुर्गेषु सतत राशा विजयमिच्छता ॥ ३८ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
विजयकी इच्छा करनेवाले राजाकों किलोंमें पानी. धान्य ( नाज़ ), शखस्तरों, घास, 
सवारियों, कारीगरों, मशीनों, योद्शाओं ( सिपाहियों ), धन, कपड़ों और युदमें 
काम आनेवाली अन्य वस्सुअंकिा सी बराबर संग्रह करना चाहिए । 
शिल्पिनां कर्षकाणां जे वणिजां धमजीविनाम । 
खनकानां प्रजानां चापरेषामपि कार्मिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
काले प्रतिनिधीनाप्तानामब्य विधिवत्‌ खयम्‌ । 
वार्षिका बलयो एन्‍्ये वा कराश्ध नियमादयः ॥ ४० ॥ 
निर्णया निजराष्ट्रस्य प्रजानां च दितेच्छया । 
पास्यास्ते ख प्रयक्षेन नापत्ति: स्थाद्‌ यतः कचित्‌ ॥ ४२॥ (तिलकम ) 
राजाको स्वयं अपने राज्य ओर प्रजाकी भछाईकी इच्छासे समय पर कारीगर्रों, 
किसानों, ब्यापारियों, मजदूरों, खान ग्बोदनेवा्ों, साधारण प्रजाजनों ओर दूसरे 
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काम करनेबाऊोंके मान्य प्रतिनिधियोंको, नियमानुसार समय पर शुकबाकर वार्षिक 
कर या अस्य ऊगान और कायदे-कानून आदि निश्चित करने चाहिए ओर उनका य्त्र- 
पूर्वक पाछन करना चाहिए, जिससे कहीं भी विरोधकी भावना न रहे । 
व्यय भ्रम व लाभ च परिक्ञायाथवा पुनः । 
करादिक सुनिधोय व्यापारे कृषिकर्मणि ॥ ४२ ॥ 
या फिर ब्यापार ओर खेतीके कामसें खये, महनत और आमदनीकी जाँच करके 
कर (छगाव-महसूल ) आदि निश्चित करना चाहिए । 
निश्चिता55याधिकतयोसरोत्तर-विवर्धन: । 
सर्वसाधारणदेयो यः स आयकरः स्मृतः ॥ ४३॥ 
निश्चित की हुईं आामदनीसे अधिक आमदनी पर उत्तरोत्त बढनेवाला (तथा) सब 
छोमोंसे दिया जानेवाछा जो कर (टक्स ) होता है, वह आयकर (॥0076 8४ ) 
माना गया है । ४ 
नागरेर्नियता ये स्युः सभ्याः संघेडथ नागरे । 
स्वास्थ्यादिरक्षणकरे तेस्तु ये स्थापिताः करा: ॥ ४४ ॥ 
राजमागेपरिष्का र रथ्याशुद्धिकृते 5 थया । 
रथेष्चने करूपेचु वाहेप्यस्येषु वा पुनः ॥ ४५ ॥ 
यात्राकारिषु हम्यंषु जलयानेषपु निश्चिताः । 
ले5पि देया जनेरदय ये खान्ये राजनिश्चिताः ॥ ४६ ॥ 
नगर-वासियोनि जिनको नगरकी सफाई, तंदुरुम्ती आदिका प्रशम्ध करनेवाले संघ 
(परपा॥।व]089 ) में मंत्र नियुक्त किया हो और उम्होंने सड़कोंकी मरस्मत 
अथवा गलियोंकी सफाईक लिए अनेक तरहकी गाड़ियों पर, दूसरी तरहकी सबा- 
रियों पर, यात्रियों पर , वे घरों पर और नाथों पर जो निश्चित कर ( (3) ) छगाये हों, 
और जो दूसरे कर राजाने निश्चित किये हों, आज-कम्ठ छोगोंकों वे भी देने चाहिए । 
रोगिणो विकलाह्रात्य निःसामध्याश्य निधनाः | 
धमोथ यत्र भोज्यस्ते करस्तत्र न संमतः ॥ ४७ ॥ 
जहाँ पर रोगी, बिकृत अज्ञवाल (लूस्टे, अंध भावदि ) असमर्थ ओर गरीब छोगोंको 
घर्मके लिए भोजन दिया जाता है, वहां पर कर (टैक्‍स ) लगाना हीक नहीं माना है। 
रहस्य मु करस्थेतत्‌ कृषिियापारवर्धनम । 
प्रजासुखकरं चापि राष्ट्रसग्पिवर्धकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बह खेती और ब्यापारको कढानेबाला, प्रजाको भागम पहुँचानेबाझ्ा और राज्यकी 
संपत्ति ( माठी हारूतको ) बदानेवाछा कर ((५४ ) की सार है । 
अग्ृहदीतकरों राजा क्षीणकोशबलो भजेत्‌ | 
अतिप्रहणतशथ्य स्याद्‌ दीमरा्ट्बलस्व्थसों ॥ ४९ ॥ 
कर मे लेनेवाझा राजा खज़ानेके बसे हीन हो जाता है और अत्यकत्विक कर लेगेसे 
बह (खेसी और ब्यापार आदिके नष्ट हो जानेके कारण राज्यकी संपत्ति धद 
जानेसे ) राह्के बसे हीन हो जाता है । 
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अतो मितकरघप्राही काले तीदणो मृदुस्तथा। 
प्रजानां प्रियतामेति सो 5घृष्यत्य प्रजायते ॥ ५० ॥ 
इसलिए वाजिब कर लेनेवाला तथा समयानुसार कठोर ओर नरम होनेवाझा वह 
(राजा ), प्रजाका प्यारा बन जाता है और दूसरोंसे नहीं दबाया जा सकनेवाला हो 
जाता है । 
नियोज्याः सर्वकायंचु राजा योग्याधिकारिणः । 
संग्राह्मा: सज्जनेरेव कराश्न वलयस्तथा ॥ ५१ ॥ 
राजाकों सब कार्मोपर योग्य अफसर नियुक्त करने चाहिए और कर (टैक्स ) तथा 
साक्काना छगान, भछे छोगोंद्वारा ही वघूछ करवाने चाहिए । 
शद्शीयाद दादशांश स कुटम्बाथ तदायतः ! 
कोशे थे निश्चित भार्ग निश्षिपेस्‌ तदनस्तरम्‌ ॥ ५२॥ 
यह (राजा) स्वयं उस कर आदिकी आयमेंसे वारहवां भाग अपने कुट्म्बके 
निवाहके लिए लेवे और उसके बाद आायका एक निश्चित भार राज्यके खजानेमें जमा करे। 
शप प्रजासम॒ उयर्थमामस्य व्याययेदसों । 
पालयेश्व प्रजा: स्वीया: सनन्‍ततीरिव यत्षतः ॥ ५३ ॥ 
आमदनीके बाकी भागकों वह माननीय पुरुषोंद्ारा प्रजाकी उम्नतिके किए खर्च 
करवावे और अपनी प्रजाका सम्तानके समान यबसे पालन करे। 
अदस्वेय भाति राजा निधनः शिल्पजीविभिः । 
श्रमिकेश्वोचित कार्य कारयेदिति यद्‌ बचः ॥ ५४ ॥ 
शास्त्रषु लभ्यते तक्त त्याज्यं तेषां हिनेच्छया । 
आवश्यके पुनस्तत्र दद्याश्चिवाहक घनम्‌ ॥ ५५ ॥ (युग्मम) 
राजा बिना मजदूरी दिये ही गरीब कारीगरों और मजदूरोसे (बेगारसें) उचित 
काम करवा ले - ऐसा जो वचन ( मनुस्झति आदि) शास्ततरोंमे मिलता है, उसे उन 
(गरीबों )के हितकी इच्छासे छोड देना चाहिए। फिर उस (जेगार ) के आवश्यक 
होनेपर उन्हें ( कुटुम्बके ) जीवन निवोहके लायक मजदूरी दे दे । 
प्रस्यातामां च विवुर्षा बीराणां शिल्पिनां तथा | 
सता बेशानिकानां यू मूपेः काये: सदादरः ॥ ५६॥ 
राजाओंको प्रसिद्ध विद्वानों, थीरों, कारीगरों, सरपुरुषों और विज्ञानके पण्डितोंका 
धदा आदर करना चाहिए । 
ख्ातक थे यरं साथ सर्वेमान्य मनीषिणम्‌ | 
प्रह्मनिर्ठ गुरु लाउध्यदानात्‌ संमानय्रेह्पः ॥ ५७ ॥ 
राजा दिच्या पडना समाप्त कर छोटते हुए धद्धाचारी, वर ( वृस्हे ), सर्वमास्य विद्ान्‌ 
और अह्मविस्तममें छगे गुरुकों रास्ता देकर (इनका) संमान करे (अर्थात्‌ मार्गमें 
सिने पर पहले इन कोर्गोंको मिकक्नेका मारे दे । ) 
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पशयो हिंस्नका ये स्यूय स्थुः कृषिविनाशकाः | 
अन्यदह्ानिकरा ये जल माचरेस्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो पश्चु दूसरे जीवॉका नाश करनेवाले हों, जो खेतीको नुकसान पहुँचानेबाले 
हों और जो दूसरी तरहकी हानि करनेवाले हों, उनका श्षिकार करे । 
क्षत्रवत न संत्याज्य राज्षा कुञापि कहिंचित । 
शरण्यः स्थाद्‌ विनीतानां दुष्टानां दमने क्षमः ॥ ५९ ॥ 
राजा कहीं भी और कभी भी क्षत्रिय घर्मको न छोडे । वह भले भनुष्योंकी 
रक्षा करे ओर तुष्टोंको दृण्ड देनेमें समर्थ हो । 
न पृष्ठ दश्शयेद्‌ युद्धे त्यक्ृशस्थान्न मारयेत्‌ । 
न लुण्टेश प्रजा: शत्रोरपि स्वस्थ तु का कथा ? ॥ ६० ॥ 
राजा युद्धमें पीठ न दिखावे, दास्त्र डाल देनेवालोंको न मारे और फ्त्रुकी प्रजाझो 
भी न छूटे, (ऐसी अवस्थामें फिर ) अपनी प्रजाके लूटनेकी तो बात ही कैसी ? । 
दृष्योपकरणादीनि लथभ्यस्ते यानि दात्रुतः । 
ततः स्ववीरमुख्येभ्यों देया युद्धपुरस्कृति: ॥ ६१ ॥ 
झन्रुसे जो घन और सामान हाथ छरगो, उमप्ममेंसे अपने मुख्य - मुख्य वीरोंको 
बुदमें दिखलाई वीरताके लिए. इनाम देना चाहिए । 
सैन्‍्यशिक्षारतो नित्य न्‍्यायकायपरश्तथा | 
मब्यिमश्यार्थ कुशलो वेरिमर्म बिद्ारकः ॥ ६२ ॥ 
स्वचिछद् गोपयन्नित्ध नाशयन्‌ परिपन्थिनः । 
सुकर्मणः स्वपशक्षीयाअनान राष्ट्र च पाल्येस्‌ ॥ ६३ ॥ ( युम्मम ) 
सदा सैन्यशिक्षार्मे लगा हुआ, स्यायके कार्मो्में तत्पर, मंत्रियोंढी सछाहको 
समझनेमें प्रयोण और अझत्रुओंडी निर्बंकताओं (अथवा उनके मर्म स्थानों )पर चोट 
करनेवाऊा राजा, सदा ही भपनी कसजोरीकों प्रटट ने होने देता हुआ और अपने 
विरोधियोंका नाझ करता हुआ, अपने पक्षके सजनोकी और राज्यकी रक्षा करे | 
अलब्धघ मतिमानिच्छेलरथघं रक्षत्‌ सुयक्षतः | 
वर्धयेद्‌ रक्षित लोके कृ्ध लोकहिते:पय्रेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
कुद्धिमान्‌ (राजा ) हाथ न छगी वस्तुकी (प्रासिकी ) हा करे, हाथ ऊी हुई 
की यद्से रक्षा करे, रक्षित वस्तुकों जरातमें (ब्यापार आदिसे) बढ़ाये भोर कढ़ाई 
हुईकों प्रजाके फायदके कार्मोक लिए दे दे । 
कते कारणमज्ञानात्‌ पीडयेद्‌ यो मनिजाः प्रजाः ! 
स नश्यत्यसिरादेव सकुदुम्बपरिप्रद्दः ॥ ६५ ॥ 
ओ (राजा) जिना कारणके ही सूलेतासे अपनी प्रजाकों दुःख देता है, गह 
माई - बश्चुओं और साथियों सदित शीत ही गए हो जाता है । 
प्रबन्धः दिक्षजे कार्य: प्रजाकस्थाणमिच्छता | 


सिक्षिताः स्वास्थ्य-संपत्िदायित्यक्षा यतः अञ्ञाः | ९९ | 


भारतीय विद्या भवन 


अध्यापक मण्डल 


ल्‍ 
(१) डॉ. मणिलाछ पटेल, पी-एच. दी. ( संस्कृत ) 
(२) भरी. जिनबिअयजी मुनि, ( प्राकृत, हिन्दी ) 
(३) ओी. दुर्गोशंकर शास्त्री, ( भागवत धर्म ) 
(४) डॉ. मोतीचंद, एम. ए., पी-एच. दी. ( अवेतनिक, - भारतीय इतिद्वास ) 
(५) श्री. र. घ. शानी, एम. ए. ( अवैतनिक, - भारतीय इतिहास ) 
(६) ढॉ. अ. द्‌. पुसालकर, एम. 7९., एल-एल. बी., पी-एच. डी. ( भागवत धर्म ) 
(७) श्री. श्र. स. गोपाणी, एम. ए. ( मैनशास्र ) 
(८) भी. शिवदस ज्ञानी, एम, ए. ( भारतीय इतिहास ) 
(९) पं. मोनीराम शाख्त्री, ( मुम्बादेवी संस्कृत पाठशाला ) 
(१०) पं, गोतमछाछ बबे, ( ज्योतिष श्िक्षापीट ) 
(११) पं. गणेश ब्यकटेश जोशी, ( भागवत धर्म ) 
“रिसच फेलो' - 
(१) श्री. कुमारी सुशीछा महेता, एम. ए., एऊ-एल. बी. ( भागवत धर्म ) 
(०) भ्री. हश्विल्लठमभ भायाणी, एम. ए. (संस्कृत ) 
(३ ) श्री. प्रभुदास शाह, एम. ए. ( संस्कृत ) 
(४ ) श्री, हरिलछाल पंछाा, एम. ए ( युजगती ) 


“रिसचे स्कॉलर' - 
(१) श्री. सोहनकाछ सूचक, बी. ए. ( ओनर्भ,- पुजराती ) 
(२) श्री. कलितकास्त दुष्वाकर, बी. ए. ( ऑनस, - गुजराती ) 
(२) श्री. अयम्तीकाक ाह, बी. ए. ( ऑनसे, - संस्कृत ) 
(४) श्री. गज़ानन दिके, बी, ए. (ऑनस,- संस्कृत ) 


ग्रन्थ प्रकाशनकार्य 


अवन द्वारा प्रकाशित साहित्य- 

पत्रिकाएँ- 
(१) “भारतीय विद्या” ( अंग्रेजी )-षाण्मासिक 

- (२) “भारतीय विद्या” ( हिन्दी-गुजराती )-त्रैमासिक 
(२) भारतीय विद्या पत्निका ” ( हिन्दी )»-मासिक 

प्रस्थन- .. . # 
(१) बुद्धघोषकृत 'ड्हाद्धिमरंग ” (प्रथमभाग ) (सम्पादक-भी धर्मानन्द कोसाम्वी) 
(२) “भरतेश्वर बाहुबलिरास ” (सम्पादक-श्री जिनविजयजी मुनि ) 

क्र 

निम्न लिखित ग्रन्थ छप रहे हैं - 
(१) “अपश्रृंश साहित्य पर डॉ. 'जेकोबी'के निबन्ध ” ( इंग्रेजी, डॉ. मभिलाल पटेल ) 
(२) “ ऋगेदके छठे मण्डलका अनुवाद” (डॉ. मणिलाल पटेल ) 
(३) “सन्देक्षरासक ” (अपभ्रंश काम्य, सम्पादक-भी जिनविजयजी मुनि) 
(४) “ उक्तिव्यक्तिप्रकरण ” ( सम्पादक-श्री जिनविजयजी मुनि) 
(५) वेजनाथ कृत कल्ानिधि (मराठी भाषाका प्रासीनतम प्रन्थ-सं. जि. वि. मुनि ) 
(६ ) “रिप्रसमुच्य ”” ( प्राकृत प्रन्य सम्पादक-श्री अ. स. गोपाणी ) 
(७) “मास ” (इंभ्रेजी, डे. अ, द, पुसालकर ) 
(८ ) “ भागवतधर्म ” (इंग्रेजी, श्री दुगांशंकर शास्त्री तथा श्री कु सुशीत्य मह्देता ) 
(९) “ भारतीय संस्कृति ” (हिंदी प्रबन्ध, श्री. शिवदत्त ज्ञानी) 
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भारतीय विद्या 


[ बम्बईसखित, भारतीयविद्यामवन द्वारा प्रकाशित संशोधनविषयक 
, हिन्दी - गुजराती शमांसिक पत्रिका ] 








है 


आग २ ] लाषाद, संदत्‌ १९९९ # जुदाई, है. स. १९४३ [ अंक ४ 





संपादक 


श्री जिन विजय मुनि 


[ आचाये - भारतीय विद्या भवन ] 


प्रकाक्षक 


भारतीय विद्या भवन 
बंबई 


भति अंक मूस्य १०८००... ७ बार्षिक मूल्य ५-०-०० 


भारतीय विया 














अिक--अ० कि ५-4 सिक-+ न पै-ऊ-क- किक 4-- 
द्वितीय भाग ] आपषाढद, सं. १९९९ [ चतुर्थ अंक 
अमित 
लेखानुऋम 
(१ ) उपनिषत्‌ सिद्धान्त अने भागवत सिद्धान्त प्‌० 
ले० - श्रीयुत दुर्गाशंकर के. शास्त्री ३२७५-३३ २ 
(२) श्रीमध्वाचाये 
ले० - श्रीमती सुशीला महेता एम. ए. एलएल. बी. ३६३३-३४ ३ 
(३) पेशाचवर्गनी बोलीभोनी उपयोगिता 
ले० - प्रो० ढोलरराय रं, मांकड ४४४०-४६ ४८ 
(४) गुप्त साम्राज्यनो प्रारंभ 
.. ले०- श्रीयुत छुंगरसी धरमसी संपट ३४९--३६५६ 
(५) जैन कर्मशास्त्र अने कर्मतत्त्वनुं एक नदी दृष्टिए निरूपण 
छे०- श्रीयुत पं. खुखलालजी शास्त्री ३8५७-३६ २ 
(६) डॉ. कत्रेनां विल्‍्सन भाषाशास्त्रीय व्याख्यानो 
ले०- श्रीयुत हरिवछ्ठभ भायाणी एम्‌. ए. ३६३-४३८ ९ 
(७) कवि छीहलऊकूत पंच सद्देलीयांरी वात 
ले०- श्रीयुत सारासाडे म. नवाब ३६८२-३८ ७ 
(८) शोरसेन अपभ्रेश (?) 
ले०- श्रीयुत केशवराम काशीराम शास्त्री ३८८-४०० 
(५९ ) प्राकृत व्याकरणकारो 
अनु० - श्रीयुत हरिवल्भ भायाणी प्‌म्‌. ए. ४०१-४१ ६ 
(१० ) जेनेतर ग्रन्थोंपर जन विद्वानोंकी टीकाएं 
ले०- श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटा ३४१७-४२ ० 
परिशिष्ट- 
(१) विश्वेध्वरस्मृति प० १७-३२ 


(२) भारतीय विद्या भवननों वार्षिक अदह्देवाल सन्‌ १९४२ 


अर 

आवश्यकीय निवेदन - कतिपय विशिष्ट कारशेोंके सबब भारतीय पिचाका 
प्रस्तुत अंक कुछ चिलंबसे प्रकाशित हो रहा है | इनमें प्रधान कारण है- संपादक 
आ० श्री जिनविजयजीका, पिछले ६ मद्दिनों, राजस्थानके सुप्रसिद्ध प्राथीन दुर्ग जेसल- 
मेरमें संरक्षित जगद्धिशिष्ट पुरातन कझ्ञानभंदारकें अवलोकन निप्रिस, सतत वहां 
रहना और उसी कार्यमें एकाग्र होकर ज्ञानमंडारमें छिपे हुए अनेकामेक प्रन्थरक्षोंका 
पर्यवेक्षण करना एवं उनकी प्रतिलिपि आदि करने - करवानेके महत्‌ प्रयक्षमें घ्यम्त 

रहना इत्यादि । इसलिये प्रस्तुत अँकके प्रकट होनेमें कुछ विशेष बविल्‍रंव हुआ हे । 
- महामात्र, भा. वि. भ- 


सिंधी जन ग्रन्धथमाला संस्थापक 
दानवीर-साहिदरसिक-संस्कृतिप्रिय- 


बाबू भी बहाहर सिंहजी सिंधी 
चघदनत 
भारतीय विद्याभवनकों आभिनन्दनीय दान 


कछकत्तानियासी सुप्रसिद दानबवीर श्रीमान्‌ू बाद बहादुर खिंहजी सिंघाने, अपने 
स्व गेवासी साथुचरित पिता श्री डा चंदजी सिंघीकी पृण्यस्सति निर्मित्त, जन साहिं- 
स्यके उत्तमोत्तम ओर भअपूर्य माने जानेवाले प्रन्थरनोंकोी, आधुनिक शाखीय पद्धनिके 
नियमानुसार, विदेषज्ञ विद्वानों द्वारा संशोधित एवं संपादित करवा कर, सुन्दरतम 
ख्पमें शरकाशित करनके लिये, हमारी विशिष्ट प्रणा ओर योजनाके मुताबिक 
सिंघी जेन प्रंथमाला' नामक एक सर्वाह्सुन्दर और बहुमूल्य ग्रस्थावन्दि प्रकट 
करनेका बडा महद एवं उदार कारये भारंभ किया है । दस चढते कोड़े वर्ष 
व्यतीत हो गये हैं आर इस तबीचस कोड़े १०-१७ जितने, साहित्य, इतिहास और तभ्व- 
ज्ञान आदि विषयके बड़े बड़े प्रो्ठ भौर अपूर्त प्रन्थ मिल लिन्न विद्वानों द्वारा संशोधित 
संपादित होकर, प्रकट हो चुक हैं। इन ग्रन्थों क प्रकाशन निम्चिल आजतक कोई ५०००० 
रुपये जितनी बढ़ी भारी रकम पध्रीमान्‌ सिधीजीने खर्च का हू (| छगाभग इतने ही 
आर ग्रस्थ वतमानमें छर रह हैं तथा इनसे कहाँ अधिक ओर तयार हा सह है । 

भारतीय चिया भवन हे विद्यानिष्ठ आर साहित्योस्क्पक संस्थापक मसहामनीपी 
सुहदर श्री सुन्शीजीकी विनमश्न विज्ञप्ति आर तदनुकुल हमारी संपुर्णे सम्मतिस ग्रोरत 
हकर, बाय श्री अहादर खिंहजी सिंघीने, अब इस समग्र 'म्पर्धी जन ग्रे थमाला को 
सारतीय विद्याभदनक नतत्वावधानमें प्रकादित होनेके लिये, सोलास समपण कर 
दुरनका अति ही अमभिनन्दनीय और परम आदाय प्रदाशित किया है । 

क्षतः अबसे 'सिंधी जन ग्रन्थमाला' इस भारतीय विद्याभवन द्वारा प्रकाणित होगी 
ओर हसका संपूर्ण कार्याछूय, भवनके साथ ही संल्स रहेरा। प्रन्थमालाका 
कार्य सी अबसे कहीं अधिक वेग और विस्तारके साथ चाल रखनेकी सिंघीजीका 
सहती मनोभावना है | 

इस प्रकार, ग्रन्थमालाके समरपेणक अनिरिक्त, भारतीय विद्या भवनके भव्य मका- 
नमें, ऊपरके हिम्सेमें, एक मध्यवात विशाल 'हाल' बनवानेक ल्यि भी, हमारी 
प्ररणासे, श्री सिंघीजीने १०००० रूपयेका एक और उदार दान दिया हैं 

भारतीय विद्या भवनने, क्षीमान सिंघीजीके इस विशिष्ट ओदार्यदानके उपलब्धमें. 
भवनका जो 'जैनशासत्र संशोधन विभाग' है उसे 'सिघरी जेनशाख्त्र शिक्षापीठ के 
सारणीय नामसे सदेव प्रचलित रखनेका नि्णेय किया है । 

इस प्रकार भारतीय विया भवनने, जन साहित्के प्रकाशन और जन वाद्ायक्र 
अध्ययन - अध्यापनका पुक बहुत ही भव्य और विशिष्टतर कार्यसंपादन करनेका सा 
भराप्त की है - जिसका छाभ्न जन संस्कृतिके जिज्ञासु भधिक - अधिकतर रूपमे प्राव्त कर 
यही आधेनीय है । 


आपाद शुक्त, १ | जिनविजय 
पे, से, १९९९ | आखाये - भारतीय विशा भदन 


सिंधी जेन 


१. अ्न्थ, जो अबतक छपकर 
प्रकट हो चुके हैं - 
१ मेरनुज्ञाचायरचित प्रबन्धचिन्तामणि, 
४२ पुरातन प्रबन्ध संग्रह. 
3 राजशेखरस्‌रिरचित प्रबन्धकोश, 
७ जिनप्रभसूरिक्ृत विबिधतीर्ष कल्प. 
७ मेघविजयोंप्राध्यायविरचित . देवानन्द- 
महाकाय्य, 
६ यशोविजग्रोपाध्यायक्ृत जेनतकेभाषा., 
७ हेमचन्दाचायक्ृत प्रमाणमी मांसा, 
८ भट्टाकलइई दवकृत अकलद्डमन्थन्रयी , 
९, प्रबन्धचिस्तामणि हिन्दी मायास्तर, 
१० प्रभाचन्द्रमरिराचित प्रभावकनरित 
] 46७ | व] जीत्षातीदल३- 
70७83 ७ 397. (४, ॥30]07. 

१२ सिद्धिनन्द्रापा'यायरचित भानुचसद्रगुणि- 

चरित. 

१३ यहाविनयोपाव्यासविरखचित ज्ञानबिनदु- 
प्रकरणम्‌, 

२. ग्रन्थ जो छप रहे हैं - 
सरतर गन्छ गुणवलि, 

कुमा रपालनरि प्रसंग , 

विदिपगरछी यपदावलियसंग्रह , 

जनपुस्तकप्रद्धाम्तिसंप्रह, भाग १--२, 

विशाधिेलमसंग्रट, 

हरिभद्रसरिकत घताभ्यान, 

७9 हरियेणकृत ब्रहल कथाकाश, 

८ उद्योतनसरिकृत कुबल्यमात्य कथा. 
उठयप्रभगगिकत बम स्यदय महाकाब्य 
० जिनश्रस्सरिकूलत कथानकक्रोंप प्रकरण 

११ मंधविजयापाध्याय कूल दिखिजय- 

भहाकाव्य, 

१२ शास्त्याचायकूत स्यायावता रवारतिक द्त्ति, 

१३ गृणपालकृत नंबूचरित्र ( प्राकृत ), 


ल्‍ चर 


छू ० ९१ 


हि 
के 


३३8 


अं 


अन्थमाला 


जे 


३, ग्रन्थ जो छपनेके लिये तैयार 
हो रहे हैं- 


१ भानुचन्द्रगणि कृत विवेकबिलासटीका- 
२ पुरातन रास-भासा दिसंग्रह. 
३ प्रकीण बाझाय प्रकाश 
भद्बाहुमरिक्रत भव्वबाहुसंहिता 
ए सिद्धिवन्धोपाध्यायविराचित वासबदत्ता 
टीका. 
& जयसिहसूरिकृत पर्मोपदेशमाला, 
छ देवचन््रयरिकत मलशुदधिप्रवारणवत्ति 
र्लप्रभावायकृत सपरदेशमाला टीका 
शीविजयोया' यायक्नन अनकान्त- 
व्यवस्था, 
१० जिनेबराचार्यकृत प्रमालक्षण, 
52 मदह्दानिशीयस त्र, 
$० तमगप्रभाचाज कृत आवद्यकबालाजनबी प. 
४३ रागाड वंशाबलि 
५ उपकेशागा[र 57 पचन्भ 
१७ नयचस्टसॉरिकत हमीरमहाकाब्य 
४६ बद्धमाना सायकल गण ह्गहोंद 
9७ प्रतिष्ठासामकत सीसरोनाउयकाहश, 
8८ मेमिचस्ररल परप्राश्नतव, ( प्रथकू प्रधव, 
३ बालाबबॉस यक्त 
१०, ज्ञीलांकाचाय सिरचिल महाधुरुष चरित्र 
| प्राकुत सहाग्रथ ) 
० सेकाप्चगिय ( पाकूल ) 
ह नम्मयासंदरीकहा ( शकुन ) 
२ नॉमनाह चरिंठ ( अपन्रेश मद्दाभ तर ) 
३ उपदेशपदर्टीका ६ बद्धमानाचानकल ) 
७ निवाणस्जलावती कथा (सं. कथा भथ ) 
७ सनत्कुमार चरित्र (संस्कृत काव्य प्रंध ) 
& भोज चरित्र-राजबहभ पाठक करत, 
$ वाग्भटालंका रशत्ति- प्रमोद माणि ह्य कृत. 
२८ विदग्धमुखमण्टनबृत्ति-सोमदेवादि कृत, 
२० उत्तरक्राकरपत्ति - समयमुन्दरादिकृत, 
३० पाण्डित्य दर्षश. 
३१ पुरातनप्रबन्धसंग्रह - हिन्दी भाषांतर, 


शा ल्‍् और के 


| /ई! है ल्‍्प 


जे ऋ 
के 


मूलराज़ सोलंकी सहस्राब्दी महोत्सव ग्रंथ 
वक्ष 0.077४ तक &' ए४/७५ 00ए447२०५7१ 


गुजरातका प्राचीन गोरव 


सम्पादक - क. मा. मुन्शी, अध्यक्ष, भारतीय विद्याभवन 
हमें यह सूचित करते हर्ष होता है कि वर्तमान गुजरातके संस्थापक 
मूलराज सोलूंकीके सहसख्राब्दी महोत्मवके उपलब्धवमें, गुजरातके प्राचीन 
इतिहाससे सम्बन्धित उपरोक्त ग्रन्थ अंग्रजीमें शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला 
है । इस ग्रन्थमें प्रागतिहासिक व प्रारम्भिक कालसे लेकर ई. स. ५३०० 
तक गुजरातके सर्वादड्भीण इतिहासका समावेश होता है । इसे गुजरातकी 
भोगोलिक सीमा तक ही परिसीमित नहीं रखा गया है, किन्तु उस बृहनत्‌ गृजेर 
देशका इसमें वर्णन हे, जिसके अन्तगत बर्तमान गुजरात, राजपूताना व 
मालवा आ जाते हैं. ओर यहीं प्रदेश एक समय भारतके इनिहासमें सर्व भ्रष्ट 
स्थान प्राप्त कर चुके थ । इसमें केबछ भूतकालकी राजनेतिक घटनाओंका 
ही ब्योरा नहीं है, किन्तु तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, साहिलिक व कब्ट- 
मस्बन्धी पहल्ुअपर भी एतिहासिक हृष्टिसे अच्छा प्रकाश डाला गया है । 
विपयसचि व छूेखक 
प्रथम भाग -राजनंतिक इलिहास 
गुजगतका भूगभज्ञाखत्रीय वर्णन -प्रो५ ढी. एन , बाडिया, 
सिलोन सरकारके 'भृगभझार्त्री' 
प्रागनिहासिक व प्रारंभिक काठ - डॉ. एच. डी. सांकलिया, 
डक्न कॉलेज रिसर्च इन्स्टिव्यूट, पना 
अधर्वण व बदिक आय - श्री. के. एम. मुंशी, अध्यक्ष, भारतीय विद्यानवन 
यादव्वंश - डॉ. ए. डी. पुसालकर., भारतीय विद्याभवन 
प्राचीन विभाग - श्री. धनप्रसाद मुंशी, वम्ब 
पश्चिमी किनारे पर बाद्ध उपनिवेश - श्री. मोरेश्वर जी. दीक्षित, 
ईं, हि. रि, हन्स्टिक्यूट, बस्वर्ड 
मायांके अधीन गुजरात - डॉ. राधाकुमुद मुकर्जी, ठबनऊ विश्वविद्यालय 
क्षत्रपत्द - श्री. यशवंत पी, शुक्ल, भारतीय विद्याभवन 
गुप्तवंश - प्रो ० एस. डी. ग्यानी, भारतीय विद्याभवन 


घर 


वलभीका मत्रकर्वंश - श्रीमती कृष्णा जे. वीरजी, ईं. हि. रि. इन्स्टिव्यूट, 
बस्त्रई, व श्री, हरप्रसाद शास्त्री, गुजरात व्हर्नाक्युछर सोसायटी , अमदाबाद 
परिछ्ठस व टोलेमी - श्री. धनप्रसाद मुंशी, बम्बई़ 
साम्राज्यभोगी गूजरवंदा - श्री. के. एम. मुंशी 
गूजरोंका पतन - श्री. दुर्गाशंकर के. शास्त्री, भारतीय विद्याभवन 
प्राचीन गुजरातके सिक्के- श्री. आर. जी. ग्यानी, प्रिन्स आफ वेल्स 
स्याजियम, वम्बई 
द्वितीय भाग - सामाजिक ब सांस्कृतिक इतिहास 
मानत्रबंदाण्ञासत्रकी दृष्टिस सो्ंकियोंकी उत्पक्ति-श्री. पी. जी, शाह, 
अकाउन्टेन्ट जकरल, बम्ब् 
गुज० सामाजिक अवस्था - श्री. दुर्गाशंकर के. झाखी, सारतीय विद्यामवन 
गुज० आर्थिक अवस्था -प्रा० के. एच. कामदार, बरोड़ा काटोज 
गुज० साम॒द्रिक व्यापार - श्री. घनप्रसाद मुंणी, वम्बर् 
गुज० वास्तुनिमाण आदि कला - श्री. काटे खण्डालावाल्ा, बार-एटन्डा. 
गुज० साहित्य-डो. मणिलाल पटेल, भारतीय विद्यासबन 
गुज० नाटऋ-भ्री. जी. ब्ही, जाशी, आचाय, भारतीय विद्याभवन 
गुज़6 कथधासाहित्य -प्रों८ ए. एस. गाोषाणी, नारतीय विद्यामवन 
गुज० भाषा - श्री. हरिवद्ठभ भायाणी, भारतीय विद्याभवन 
गुज< धर्म, गब, भागवत आदि - श्रीमती सुशीला महेता, भा ० विद्यामवन 
गुजर अनमन - प्रौ८ ” एस, शापाणी, भारतीय विद्याभवन 
कांगलरकी जबदस्त नंगीके कारण थोड़ी ही प्रतियाँ छप रही हैं | इस - 
लिये यदि निराग्मास बचना हो तो जल्द ही अन्थ के छिय 'आईगा भजनकी 
कृपा कीजिय । यह प्रंथ, जिसमें लगभग ६७० प्र वे 'आाट पपर' पर 
बीस 'प्वट! रहेंगी, आगामी नर्वेबर-डीसंबर सहिने तक तयार हो जायगा 
वर्तमान असाधारण परिम्थितिके कारण प्रकाशनका खर्च बहुत ही अधिक 
आया है, अतः हम महानुभूति रखनेबाली जनतासे अपील करते हैँ कि 
वे इस शुभ कायम आशिक सहायता दें | रक्त प्रन्थका हिन्दी एवं गुजराती 
अनुवाद मी बादमें शीघ्र ही प्रकाशित होगा | मूल्य एक पतिका १६) रु 
मंत्री, भारतीय विद्याभवन , दारवे रोड ३३-३५, मुंबई ने. ७ 
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उपनिषत्सिद्धान्त अने भागवत सिद्धान्त 


8० - श्रीयुत दुगाशंकर के. शास्त्री 
ह 

6“ उपॉनिषनसिद्धान्त ' मे प्रदाय शिश्रिक्ष श>ध्प्रयोग जे, ४रण | परयीन गणातां 
8पनिपद्री भां खमुप्र7/ सिद्धान्त सणग संपरध्षत >पर्मा उछेत कीय खवुं हैणातु नथी. 
पाना खायायोंगि पतानों ५४ वाई 5 परनिषद्नेनत मान्य छ झूवु सिछू अश्चानो अयल 
अर्थ छ, फण खादी अयन परन्‍्परतरावदी मतना सत्यवीशी थे शप्यों छे के परतु 
रिथति व/ उपनिषक्षभां खम5 सेड्र 7? सिद्धान्त ६५ इभभ ट्ित नथी खेभ 
सिद्ध 3रे छे. छत्ता जेट + योफस इढटी शद्राय सेम छे | ध्यानाहि की योगनी 
प्रद्चियाम, उपासना तथा धश्चरमजियेंणदी 525 वयना तथा सांण्यवह्ने जनु।ण 
४७ शक्राय खवां शे८5 चाउयाने जाह भरता हशाहि ब्श ४ जार इपनिषशेना भोट! 
साथमां शानमाजना अटी शप्राय खेष। साष्यात्मि्र तथा स्॒टि जने परमेश्वरनिषय५ 

बियर वेरायेक्ष। पद्या छ. पी 3पनिषदेचु साक्य बक्षणु जट्नतवछ प्रति छे. 
सही 8पनिष्धेचु स्व३५ ध्यानमा रजणवानी ०३२ छे. 8पनिषदें आध् सुभवित 
शख्रयन्ध नथी, शास्रयव 7४ आपनिषध पे पी उध्य पाम्यी छे. न्‍न्यायवशे।१४।६ि 
घ्शनी भ्‌ शाखयुगनी रथना छे, पछ डिपानिषद तो अनित्वभय लाषामां कपियोना 
स्वयर्प्शित जध्यात्मतिषयद् हिद्धारों छे, आयीनोज तेने स्वता-अमाण गण छे 
जपयिीन दृश्टिख ब्वेता 3पनिपद्षयनोमां ० सल छे ते अमाणुपुर:सर (ियार 5रीन 





के ता, २-3-१६४२ ने रोब शारतीय विधालपन वरशथी, न्मापेश्ु व्याण्याव- 


र्‌ कि है. 9 ष् 


३२६ ] भारतीय विद्या [ बष २ 


भेणवेध सल नथी, पण अवियोना ध्शेन सप्एन ० बु, €ृध्यजुराभाथी अड्टेब आतिम 
घ्शेन छ, जेभ 7८७५४ जौपनिष६ वयनोना स्पष्ट अथनथी,' क्षजुबध्ीभां दे तपथी 
सात थयुं होवानी वातथी, नथिष्न्तोषाण्यान, व्वगावेषाण्यनन, 3प्मेसशव्षीपाण्यान 
बेरेमां रहेक्षा गभलित सूयनथी तथ। सभथ रीते 8पनिषश्चेमां तडगद्धताना जभावथी 
रप४ अतीत थाय छे. 

गया रीते ब्येतां 'हपनिषत्सिद्धान्त' मे शण्घ्अयोग जरागर नथी, छतां शिथिक्ष रीते 
8पनिषज्ञेमां मणी जाषता शिव्युद्वीना वियारे भारे ने शण्घ १ापरी वेनी भागवत 
सिद्धान्त जेटकषे माजवत भागा, जे जे संप्रध्यनां जास नहि पशु साभन्‍्य, भनन्‍्तन्‍्यी 
साथे तुक्षना अरवानो जर्ढी अयल $र्यों छे. 

लायबत भागनो जाहि भन्‍थध मगषद्दीता छे.' जीताथी आयीनतर हो थन्थ ण्यूना 
घणभां छशे तो से जलारे ठपक्षणघ नथी, पणु खे, 8. नां तथा णीष्व ५९५ ४०८५६ 
शोपनिष६ बयनों ब्वेतां जीत स्याया पढेतां पशु सागवतोन! वियारेनुं अस्तित्व 
ढरशे अम क्षाणे छे, बणी गीताभां पोतामां तथ। माजषत सिद्धान्त 5०५४ वियारो 
छपनिषद्ञेमांथी शैेतरी माया छे, जने 5८५५ तो गौछ्ध, कोन जने श्राह्षणु ६शनोने 
सभान भान्य वियारो छे. ६. त, 3भेषा६, ठपनिषशोां अभेषाधने ्षय्ता ०? छ८४ 
थो3। वयनों) भणे छे तेमां उमंबाह पूरा विदसित रूपभा हेणातो नथी, भेटश्षु ०” नडि, 
पशु 3भेवाध्विषयड आोपनिष६ बयनोनो सभथ रीते वियार 3रवतां मेम क्षाणे छे 3 
अीपनिष६ ॥णमां ० से वह 3गे 3मे विउ्ये छे, पाछथा ड०नां गणुता 3पनिषहे- 
भां आयीवतर ठपनिपहे उरतां स्पष्टतर इपभां भणे छे, पशु गौछू, फैन जने 
8पनिष6ुत्तर४क्षीन अराह्षणुसाहिलभां अमेषाध पूरा विडसित इपभां भणे छे, क्षाजबत 
भागने पशु 5भ१६ संपछ रीते भान्य छे. 

अ८क्षाड वियारो जीछू बनने नहि पणु 3पनिषश्ेने तथ! क्षागवत भागने समान रीते 
भान्य छे, ६. त. पहच्धि 3र्मोनी मोक्षसापधतामां समश्रद्धा, अगपद्धीता स्पष्ट शण्होमां 
बह अर्मोनी निन्‍ध 3रे छे, ब्यारे 5पनिषहे सात्मशानने % निःअयस साधन भाने 
छे मने 3मभोने जपयणे छे." 








६ छूदा मनीधा मनसामिक्ुप्तः अे. 6. 3-१3 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसच्वस्त तस्तु त॑ं पश्यते निष्कछ ध्यायमान: थुं७४8, 3-१-४ 
यमेवैष बृणुते तेन लम्यस्तस्थैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ । 86. २-२३ 

२ बुन्भी भारों पेण्शुपधमची संक्षिप्त ४त8/२, १८३६, ५६४. 3५ 

ड योनिमन्ये प्रपद्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थाणुमन्ये नु संयन्ति यथाकर्म यथाशुतम्‌ | $8, २-५-७ 

४ ब्यूग्मो जीता २०-४२,४३:- 

यामियमा पुष्पिता वाउं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्‍्यदस्तीति वादिनः ! 
कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्मफलप्रदाम्‌ ॥ 

५ एप नित्यों मद्विमा बराकह्मणस्य न कर्मणा बर्भवे नो कनीयानू। ९ 98. ४४०२३ 
नास्त्यकृतः कृवेन । ३४७. ९१-६०१२ 
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औतिदासि5 दृश्सि ब्ले्ट जे तो जोपनिषह आणभां यजशाहि पे५ि६ $भेथी नियार- 
शीक्ष भाशसोने खजसंतोष थवा क्षाग्यो, परिश॒ाने जौद्धी ने व्औैयोजे वेचि3 5र्मोनों १ 
नहि, पए तेनो 5पदेश 2२नार पेहोनों पशु जहिष्डार 3रयों, «य'रे ठपनिषहेभांथी नी४- 
णैब्वा वेधतभां तथा भीताथी यावेक्षा भागवत भाजं बेहेने घन! स्वतः:अ्रभाणु भूण 
तरीं मान्य राज्य! पणु पेड $भेनि गोएु गएयां, वच्धिउ अर्माने तथा संसारने लष्ने 
परित्रक्या अरवानुं बक्षण औपलनिषध धआाणमां साभान्य छतुं; ब्ने 3 संन्यास भोटे 
जाभरू उपनिषहेमां 3 जीताभां नथी, पणु गोडी, नो, खोपनिषशे सने भागपतों 
णघा लागभां औरव भानता जम तो हेणाय छे. खने पाछणथी पणु ०?भ पे६-पी- 
जमा सेन्यासनुं भछ्त्व ७ठु तेम सागवतोमां पछु ढतुं, भागवत पुराण पोते पारभ- 
रस्कसंहिता उद्ेवाय छे. राभाचु०”, मध्य, येतन्य पणेरे वेष्ण्व जायायेंगि 
संन्यास स्वीआरेथो, 

8पनिषहेगा[ं भुण्य वियारघार। मे देजाय छ: (१) जाध्यात्मि: थितननी जने (२) 
रुशिअरेणु थितननी, स्थूण शरीर तो नश्वर छे: “रो घास तेवुं जा शरीर; ”* बारे 
भाणुसभां डा जविनाशी तत्त्व छे 3 नहि, जेनुं थितन उरतां छन्द्रयो, भन, शद्धि, 
खात्मा पणेरे माध्यात्मि5 दब्योने ऋषियोनी अशामे पड्स्यां छे, पशु जहीं सप९ 
अेवु प्ले भे 8 साध्यात्मिक वियारभां सित्ततंत्रनी स्थना 5 आयश्रणाक्षीनी वीगतोने 
ह54्षव त२६ खोपनिष६ ऋषियों विशेष ध्यान जाप्युं छयथ मेम धैण।तुं नथी, पए 
गे तेजोने जतरतम क्षाग्यु छे ते जात्मतत्त्त १२३ ० तेओनी स्थिर ६४ छे. कोय- 
मात्मा' से भछ। अश्ष छे. चारंचार ब्युद्दे व्युब ३५ खात्मतत्त्वने पड़डवानों अयास अरता 
#पियो ० 5द्गारों भाढे छे तेभांथी थे दशमचुं 8३ भनोमन्थन देणाय छे 

ग्भ जेल तरशथी सध्यात्मयितन याक्षठुं छठ तेम जीछ तरइ्थी सुशियितन 
याक्षतुं ढतुं. कुत आजाता कुत इये विस्ष्टि: अयांथी जा रष्टि उत्पन्न थर्श ? भेअश्न 
तो 8पनिषह्ेथी अध्यीनतर आणमां ऋषश्मन्त्रभां भणे छे. जा वियारधाराभां पु 
दृश्यमान सश्नी वीगतोना वियारमा न पडता ऋषियोनुं थित्त खेन। जाहि 3२णुने 
पद३१ भयथे छे, ब/भतनी 86पत्तिनों इभ लिन लिन रीते च्शुवायेत्री 3पनिषहोमा 
भणे छे, पए मे हमने ला भछूरत नथी जपायु, मद्त्व तो सर्वेना भुणवुं छे जने 
ग/यतनां सामान्य तत्वश्प नए 5 पाय गछाथूतों जने थे सर्चेता भूण३श५ सत्‌- 
भह्मनों निश्चय 3२नार 5 क्षति ऋषियोरे तत्त्वमसिर्भा गेय अपा्षेतुं जद्वेत ब्मेयु. 
पण ्ीपनिष६ वियारोनो बचारे विस्तार गहछी जप्रस्तुत छे. पशु 3प२ इछेश थे 
वियाश्चारओनुं तथा सामान्य रीपे 8पनिष्ञेनुं जववी5न 3रता मे दष्ाणीनी 2२४- 
बृत्ति शान भारेना इुतृछबषनी स्पष्ट देणाय छे. जने से इपूछबथी अरित खाध्यात्मिड 
यितनने तेगी श्रक्षपिधा ४ परा विधा $ढे छे.* 


६6 सस्यमिव पच्यते जन्तुः सस्यमिवाजायते पुनः ॥ 36. ९-८ 
जे, 8, 3-१ 
८ >%. १०-१२६-५ 
€ अं5७ १-५ अभय परा यया तदक्षरमधिगम्यते! 
» ६-१ बड्याबिद्या २०६ छे. 
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खजोपनिष६ ऋषियोनु जा विधा तर३नुं जाधपणु जे सागवतोनु मुण्य क्षण नथी 
भागपती शान भेणेपत्र, नहि पणछु घामि॥ पतन संतोषषानी ४०७थी प्राय छे 
खशभरा, पेहि्र अमॉथ्री तेओोनी घामिह पृचिने संवोष न थयो जने तेमी धशिनी 
उपासना 35 भाऊत तरह १०ये[. 


बणी चने बेच अभाधी संतोष नछोतोी थतो तेमोने साभान्य सांसारि५ 
आयी भां फू राज नज्ते रहे. ऊठी पनिष६८ (१-२-२ )भां ४ह] छे ४ श्रेय: भ्रयश्व मनुष्य- 
मेतस्तो संपरीत्य विविनक्ति घीरः । भे बयन रुप रीते प्रेय खने अयने सभभसार्मा भूटे 
छे खने अेयनी घच्छाने हच्यतर गणे छे, |. 8. भां भेत्रयी $छे ७ येनाह नामता स्ां 
किम तेन कुयाम्‌, टंड्आामा ्जभरतानी वासना खोपनिष६ वियरप्रोमा धेणाय छे 
मेने २/ प.छणथी मुभुक्षता 5छेल् छे. खा भुभुक्षता नागवतोमां पु छे, खब्धुनने 
“तने सर्व पापोभांवी भुझनि खापीश” अभ श्री५५७ 3छ छ. १७ जहींथी जाजए 
मे मार्या खुच। पड़े छे, 8 पनिप: 5, छे 5 भन्‍ध भाशुस योगक्षेम भार अयने शोध छे, 
जारे घीर भाणुस येयन छोटीन श्रयन पर्स: 3३े 9, मतक्षण 3 ओअयने भाणे ब्ट्नारन 
योगक्षेमनी मुश्प्रक्षीओं पे छे ते नेणे घंयथी सहन इरवानी छे, भार ०४ सन्यत 
3त्मु छ ४ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः । जी% रीत इडीआ तो सानभाणें #नारने 
दितिक्ष परान्य बेरेना जाश्रयथी दुढ रछेवु पड़े छे 

वे लागबतों जा जालतभां जोपनिषद्माथी ब्युद्र पड़े छे, भागवत मारना ब्यूनाम 
व्यूना यन्‍य गीतामों जान, योग, भजन गधाना वियारे जूथेत्षा छे. अटदे तप, बेराज्य 
वितिक्ष बरेरेनी बात भा छे ९, पण आर्पनिपध साहिल्भा नथी, औेबी नपी बात 
जताच चीयेना। बयनर्भा छे :- 

अनन्याश्विन्तयन्तों मां ये जनाः परयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ जीना, «०२२ 

अने सथ मे 9 ४श्वरनी भयित ४रसनारेना योगक्षेमनी ब्स्याणधरी ४४ने माय छे, 
जीनामा उछेता जा जाशसन भागवत घमेना समय एतिदासर्मा भारे माय भण्/व्यी 
छे. पाछ॥ना सेंप्रधयाओे जीनाना जे पयनन स्वस्वसेअधयनों भे+्रजगलतो सिद्धान्त 
जएये। 9. थे जाश्वासन म्तिभागचुं भाई स्वाप्पणु रह छे, भझ्जोनां भरित्रा जा 
साखथासनना जणथी उध्पयेत्षा यभव्पारोयी भया 


जोपनिष: भाग पछेता 3७ तेभ जानभाथ छे, णयारे व्वागवत धर्भे भश्विभाण प्ले 
भर्मभाग छे थे पढेथ मे खने 8प२ ह्र्शाव्यो ते जाअबनोे ने भायों। पच्ये जील्ने 
पायाने के६ छे. ऑपनिषध साबियने जाधारे पछणथी न शहर वेध॑तभाग याध्यी 
तेमां पणु जा्यनी बात नथी, ब्ययारे गीताथी ब भागवतभाग यादयें तेभां जा 
सायनी वात अपान छे, मतब्म ह थे वच्ये जा से६ यादु रहो छे. ढपे धंशना 
स्व३५ संभंपघे े भार्णोनु भन्‍्तवय शुं छे ते ब्लेणभ, हपनिषज्ेमा[ कोच #१थित्‌ ्यक्षर, 
अवयित ब्क्ष, अबयिद्‌ सत्‌ भेभ विविध नाभथी पशुत्त आयु छे ते निशुछु निराडार 
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तरवने ग्श्यतबुं ॥२ए० भानेत छे."' जसथुक्ष, जनाण, खरुप, जनहित, सश०६, 
खरुपश, जरूप न! स्थक्षाहि जुणुरूपना निषेध डशनार शब्होथी 8पनिषद्चेमा मे 

रभ तस्वनुं वर्शुन 54 छे. वाणी शने भनने मे मगोयर छे, वाणीयी खनु पर्तुन 
जशजय 9... यक्ष जाहि घन्द्रियोथी तथा भनथी पछ से थाद्य नथी, भरी रीने जा 
नष्ठि, ज। नि, नेति नति शम्होदी न्य निएनुं सुथन थर्ण श्र अम छ थे अभाए 
8पनिपहेनां चरण अद्वविषयद्र ब्थनानों सार छे पणु खहीं इठेवु व्वेएस ४ 8५- 
निषह्षेभां सर्षन खावु ०४ बशुन नथी, आया सभुण पश्चरनु पण्‌ वर्णन छे, धशितरपने 
भनीभय, आएुशरी२र, सलसंडब्प, सर्वेध्र्भा, सर्वध्चम खने सर्वभन्‍्च 5 सुथणे 
छत छे.... खन्‍्यत्र पणी, बाोचु भाधयु जय छे, विशानो आन छे, बन्द्र मे 
सूब ब्रा नत्र छे जवु विराट परुप तरी: धश्चरचु पछुन छ. जागजने आता 
बथनीमां पीरुषेय रूपनी उध्यना छ आम उरी श४य, 

७१ 3 पनिषहीनु वत्पय निशुणुषणु भा छ ४ समुणुषणुनभां थे आ्रथीन 4१।६- 
भा डेतरबानी जापएुन १८३२ नथी, शपरायार्य निुणुमां तात्पय भान्यु ७, शभा- 
सुब्गहि व्मुव माया सभुणुभां तात्पव माच्यु 9, पणु जी इपॉनिषद्तयनोना 
तात्पथनी अद्ष कर नथी, आअनिदसत्र दृष्टिथी उिपनिषद्रोदु नक्षण' सरप्ट समश्ठ 
श्!य ९9, 5 पनिषढ़ पछेक्षना पह्मवामा ध्वाना बएँना स्पष्ट सयुध्ध न परषेय 
8. पी ऋ”्ेध्ना धशमा मध्यनः पुरु्सक्भा ब्थतना जादिधरशण तरीदर 4२० 
पुरुषनु वन छ, ब्न्यारे थे १/ म5्व्ना नासटीवयहर्मा ले जशुनुं अथन 9. नासटीय- 
3झ4नी, नि. णुब्णुननी परपराने 5 परनिपद्राख जज पुष्ठ 3२ जी रीत ४ण | 

हि5 पध्मनोना जाश, सु, बाय चर्णर तोम भजनवन्ावचाव] टेबतब खारोप[- 
बहु छे, सारे 5पॉनिपद् भा मानवश्टबनना तथा सट्टिना भणर्भा यश छे पनों. तारिष६ 
वियार अश्वाभा खाये! छ, 


(मे भागवत भाजभां परेद्धथी ब्यू्ता कपनपरी इश्तां घाणी पचारे सभुणु मान्यता 
छे, गतिछासि5 दुष्टिखे ध्वज ते पच्मजानों सभुणुवाध भागवत परममां अतर्ों छे, 
भागवत घमेना जाहि अन्य जीताभा निगणु सभुझनी सेमपता इरीने सजुणु एश्विरचु 
पुरुपसूकाने जबुसरदु पुन पयु ए. भागवत पुराणु पु अब्श घोरणुन खचुसरे छे 

११ अरधूलमनणु जहम्यनदीय मतों वरससंबंट्मच्छ ,बगायनौ-०, ह॑ट-ट 

यत्नदद्न स्यभग्माद्ममगोव्रमबर्णम चन्ठ जोच तर१णिवादस्‌ सिल्य विभु सर्वगत सुसक्ष्मम्‌ । 

भु5 १-०१-६ 

अशब्दमरकशेमसरूपमब्प्यम 56 ५-३-१प 

यतो वाचो निवतस्ते अप्राप्य मसेसा संग । थे ७. ६-६ 

न नत्न चक्षुगच्छति, न वाथ गर उति, नो मनः डेन 8, १-३ 

स एप नेति नेत्यान्मा । ४! 5, ४-४-६5 
६२ मनोमयः प्राए्आरीरः भारूपः सत्यलंकल्पः 

आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्व॒गन्बः छो, 5, 3>१४०६ 
१३ अभिमूषरों चक्षुपी चन्द्रसूया दिश्वः श्रोजे वा सिबूनाओ वेदाः । 

वायुः प्राणो द्वदयं विश्वम॒स्थ पद्भ्यां पृथिद्री क्षष सर्व मृतान्तरात्मा ॥ भं3४ २-४-४ 
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परम 3रणुनुं नि.एुपछु 8पनिषद्ेनी जसरथी ताति४ वियारप्रेभा जेवुं ६९ 
स्थापित थर्श गयु ढ&ठु 5 भागषतोन सजुणु छिरने परम 3२एु डछेव। भा> जेनी 
नि॥७ साथे अेडता भानवी पड़ी छे, भार भते खजाने घर्मे 8५२ शिब्सुद्रीनी खसर 
3ही शघ्ाय, जाष्टी शायपतोना ४४ सथुएु ४१४२ ०४ छे भे योछस छे. ४ 


रुश्श्रिड्चिया - निशुशु सभुएुना जा लेह्े सश्प्रिशिया ठपर स्वाभावि६ जसर 
$री छे, 8पनिषशेनी सुश्थ्रिड्धिथभां यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । (तै.8. ३-१) 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः । (त.8. २-१) बजेरे क्यनोभां रूट भूण 
भरणुभांधी स्वाभावि5 रीते 56पन्न थती छोपानुं सूथन छे, लारे जीनत भेषां पएु 
स ईक्षत लोकान्रु सजा इति (ज.8. १-१) जाहि वयनो छे 5 व्2भां पौरषेय एश्छानु 
सूथन छे. पाछणथी पेण्णुव, शव खने शार्त भा्गोभां एम्िरनी जा ४०छशश्िनों 
घछण'े विद्ञास थयो छे. पौरुषेय ४य्छानुं जे इपानतर रभवानी छम्छाने अढी शत्मय, 
शेड 8पनिषद्रवयनभां “पढ़ेक्षां पुरुषविष खात्म। मेडाडी छतो लारे जेने भभर्ठु 
नछेतु भारे ते जीन्बनी ४०७ 3री” जाती सशिना जएंसनी $ध्पना री छ. 
खाभाथी रमत भा धश्विरे रध्टि उरी, क्रम जाण$ रभह्झ रे तेम, खेवीये 
अल्पनाने निर्देश छे." जीउपाहे वेधंतन ्मभानय सश्प्रियोग्टनो अणावर्ता जा 'डोडा 
भारेशनों निधेश अरयों छे./ शांउर वेधंतभां ६०७।थी रष्टि थवानों 5 3पत्मो+ अथवा! 
डी3। भारे छश्वरे रुशि उत्पन 3री खेचानों भत भान्य नथी, पशु भणवत भागेभां 
ब्बुटे बुध ३पे छे. भाजवबतमां डी3 भाव सरिनी वषत पछएु छे. 


सध्अ्रिद्ियाना विषयर्भा औपनिषो जने भाजवतों बष्ये मेड जीने पशु भतः 
सह 9. संश्नी 5त्पत्ति अक्षमांवी छोवानी सामान्य खोपनिष६ मत छे. रूशिना 
अरणु वरी$ अक्ष थी बुध झीर्ण तत्वनों उपनिषद्ञेभां स्वीडआर नथी, ५७ 8पञनिष६ 
पछीना डआणमभां के स्वतंत्र ६शनों 3तपत्न थया नेभांथी वेशेषिल्‍र्मा जूतोनां परमाछु- 
आने जतिभ करणु भानेव छे, व्यारे साण्यमां अश्नतिने आरणु भाने। छे. पशे५५ 
खने सांज्य ने य द्वतवादी छे भे जहीं स्मरणुभां राणवानुं ७. अभे ते ॥२७५थी पु 
सांण्य ६शननी ब्यूना शिष्ट सभा7८ 8५२ घणु। जसर थर्छ, भदालारत पुराणुभां थे 
खसर देणाय 98. थह्मसृतरभां सांण्यना जेडननों ब्रे मारे अयल 3रेथो व्तवार्भा जापे 


१४ अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते । 
सर्वृतः पाणिपादं तत्सरवेतो क्षिशिरोंमु खम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमछोके सर्वमाबृत्य तिष्ठति ॥ औीन। १३-१२, १३ 
गीताना जमजियारगा व्यष्यायनु विश्वश्ष ६शन पए सअुएु जने साइर छीपरबु निशपए 3रे छे- 
१५ स नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमठे स द्वितीयमैच्छत्‌ ८. 6. १-३-३ 
१६ रोकवचु लीछूकेबल्यम्‌ | ४. से. २-१-३३ 
१७ इच्छामात्र प्रभोः सष्टिरेति केचिंद्‌ व्यवस्थिता: । 
कालात्प्रसुर्ति मूतानां मन्यन्ते कारचिन्तकाः । 
ओगार्थ सध्िित्यन्ये क्रीडाथेमिति चापरे 


दैवस्थेष स्वमाबो5यमात्मकामस्य का स्पृहा ॥ भांदेक्ष्य ७. अरिश ७, € 


अंक ४ ] उपनिषतू सिद्धान्त अने भागवत सिद्धान्त [ ३३१ 


छ ते पणु सांण्यनी शिष्षअयता सूचवे छे, जा सांध्यनी असरथी रूष्टिना आर 
तरीध अह्तिनों सामान्य सश्टिवियारमां अवेश थयेदों छोषाथी 3पनिषशेभां धशेनने 
रण] भरवा भाटे शोनी अरृ्ति छे ते अक्षसृत्रश्रने थक्ष १९ अप्ठति छे जेम जास 
इढेवुं पडयुं छ./* पु शागवतोओ अप्नतिन पोताना हशेनमां सभाववानों खने छत्तां 
सद्वैतवा६ साथपी राणवानों नपो डीमियो शेध्ये, सांण्यवा६ जने सौपनिषध वाहनु 
मिश्रण $रीने सांज्यनी विजुणु अप्नतिने एश्विरनी भायाशात्ि ४ अड्डति तरी9 धमश्विरमां 
भेणवी टीपी, अड्डतियुं जावुं बर्शुन गीतामां भणे छ." संक्षपभां तो बे, 8. भा 
पछु ने बात छे ००. था पछु मेने शागपत सिद्धान्पनी व्थसर गछुपी पडशे, 
खा भागपतोनी माया शज्ति भे शांउर बेधतनी भायाथी मित्र छे. पशु श3रे जहभ्रुत 
मुद्धिशणताथी कब शब्होमां पोताना जविद्याना६ साथे कागबतोनी जा भाया- 
शश्िनों भेण भेसायों छे ते भायाशक्षिनी भइथप्नता भुद्दी 3री दे छे, 


स3ण पौरषेय एश्विरता वाध्मांथी ०/ थागवतोनों सबतारबा६ नीऊत्ये छे, ब्यूनां 
छेपनिषद्ञेभां खपतारबाहनुं णिक्षद्वु सूथन नथी, पछु भीता(४-१)भां मेनों 
स्पष्ट निहेश छे.- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिरभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ 


भीताथी यविश्षा जवतारबाध्नो पाछथा डआणभां 5८वीं वि॥स थये छे, थे 
असिदछ् छे. 


अ४ णीणप्ने ल६ पएु 3पनिषट्षभाज जने जागषत भागे बच्चे देजाय छे. 8पनिषशेना 
ऋषियोीयु मधु क्षक्षय पढ़ेथां शान तरह जने पछी जगृ॒तत्व 5 भोक्ष तरश छे, 
सामान्य रीते खेम 5९ शह्रय 5 जापणुं गधां घशनों बन, जौद्ू जने प्द्षाणु 
भोक्षार्थी छ; पशु जहीों भारु पश्तण्य मे छे ४ सोपनिषश्ेनुं धक्ष्य पोताना शाननी 
ह शानी तरीहना पोतान! बतेननी धी& 8५२ शी जसर थे से तरह गयुं * नथी, 
पएु जागवत पर्ममा जीताथी ० वीइसंअढ्नी वियार छे+3 पाछणथी ब्ते 5 शांधर 
वेधतभां ये धो3संथढनों थोड़े वियार वोतर्यों छे; पशु शागवत पमेना घंतिबासभां 
पाछणथी भास 3रीने संतो&२। बीडबगना अब्याणुनुं भारे ये थथुं छे, 





नल 


१८ १०-२-३६ कथा जीव पशु जे मतबणगनां बभनों कायबतनां छ. 

९६ ग्रक्ृतिश्व प्रतिजादृष्टान्तानुपरोधात्‌ ».४.१-४-२३ 

२० प्रकृति स्वामवष्टन्य बिसजामि पुनः पुनः २ीव। ६-८ 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ ६-७ 
प्रकृति स्वामवधिष्ठाय सं भवाम्यात्म मायया ४-६ 

२९ मायां तु प्रकृति विधान्माचिन तु महेश्वरम्‌ । |. 8. ४-१० 

२२ व्श्भी सर्वशस्पेश्वरस्यात्मभूते श्वाविद्याकल्पिते नामरूपे तत्त्वान्यताभ्यामनिव्वेचनीये संतार- 
प्रपत्नबीजभूते सर्वेशस्येश्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति ध्वतिस्मृत्योरभिवप्मेते ७. भर 
२०६-१४ व पथ 

२३ लोकसंग्रहमेबापि संपश्यन्कवुमईसि शीत। ३-२० 


३३२ ] भारतीय विद्या [ वर्ष २ 


छेवट साधनतविषयर्मा 8पनिषहें खने भागवत भागे बच्ये भोरों तक्षबत छे, 8१- 
निषत्‌ झेटवे ०/ विद्या, ोपनिप६ ऋषियोनु वश्षण, भुण्यत्वे शान तर३. पदेक्षु॒ तो 
शान ०/ क्ष्य, भे कषियोनी वितनभ्रदृत्ति वर शान भाटे, पाछणेथी मुक्ति ध्नक्ष्य 
8२तां शान साधन 5२५. व्ययारे भागवत मागनां मश्ति ०” साधन छे, 

खा भुण्य साधन सिवाय निष्द्राभता, श्रद्धा, चेरान्य, तितिष्षा, शम, ६म, परणेरेनों 
8व्नेण उपनिषशेमां जावे छे भरो, “ब्यारे सर्च ४मनायी छटी व्वय यारे भर्त्य 
खसभुत थाया सं वयनों ठिपनिषद्ेमां मी छे खने पाठणथी पेधंतभां शभाहि 
सापनसंपत्तिने श्रह्मन्टिशासाना साधड मारे जावश्य5 भगत छे, नेम प्र भागषत- 
घर्ममां पणु राग देषना लागनी खने सत्सेश, ध्या, मेत्नी, तप, तितिक्षा बेरे 
शुणीनी १४३२ भानी छे. 7 


खआपलनिष: अणमां ९ भागवत सिद्धान्तना वियारीनों उद्धव थयो छशे जने हमुय 
वियारेनां भीए? ते।| मंतन:य्मा छे, पु माजवत जिया ब्वून! बजणतथी निज गजाव 
छे,0 दिन: स्योतना अ्रण्यान 2दीडमां बयी, स्व, योग, पाशुपत भत खने 
व्णुन निन आज ब्या छे ने खानदासिक इसे यथा 9.7 खने डप२ खा ने 
सिद्धान्ती बच्चे केबना क भर च्चन भुदाओं ते स्पष्ट परी धशाया छ, द॥मभा जेभ 
४८ शघय 5 3पनिपद्दे स््य्म5 साननी ४०वणीचुं साधन छ, तारे भागवत 
सिद्धान्त »ख्वर परइना य्रेभमनी पशवणीनु मापन णे, जी रीते इदीआ तो अंथी 
पारमाथि5 2६२१) 3पानपद्चमां खने खोपपनिष: धब्शनभां छ, डे आंटी घामि५ 


पृ शा>चत पर्मुनां छे. 


>> 


२४ यदा सर्चे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य दृदि ता: भ्रथ मर्त्योडमतो भबति 
रुप आाजबनत ११. 3>>स्र्थीर९ई है 
२६ मदझालारतना बाशयणञीय पवभा आमापेत्ी पंयराज शासत्रनी 5रपत्ति बेध्थी लिनवानी स।5 ४. 
२७ श्रयी सांख्यं योगः पश्ुुपतिमतं वैष्णबमिवि 


श्रीमध्वाचार्य 


ले० श्रीमती कुमारी सुशीला महेता, एम. ए. एलएल., बी. 
[ रीसव फेलो - भारतीय विद्याभवन ] 


तर 

अक्षसृत्र्भा जद्गैतवाध्नो सप४ उव्वेण भणे 8०%, पछी बबेन ते विशिशद्वेत३पे, 
शुक्धाद्वैत्‌३पे 5 शेध।लि६१ा६३ १ छय; पछु सणे| 404६ अक्मसृत्रोभांथी ४ पण रीते 
घटावी शद्भाव तेम नथी; द्वैववाध्नां सुयन३पे मात्र छूटां छवायां सूती ०/ नण्/रे यंदे 
छे; छर्ता 9१रवण मविशिष्ट शुद्ू &04६० ऐे पोताना भत वरी॥ रव्चू अर्यो छे ते 
श्रीमध्यायाय, भष्वायायनों जा इतवाह भाध्यमत है स्पतन्नास्क्तन्नशे६व६ने 
नाभे पु मीणणाय छे. वेष्शुवीन भश्तिवाधनुं जा परिणाम 8. ब? सभये शश्तिवा६ 
खने शंडरायायना जद्गतवा६ पच्ये हेशभां घषेशु थर्ष रह्ु €७एु, ते भाध्यभतनों 
8६१४4, “विशिष्टाद्गनैतवा६ 5 लेधलेधवा६ पर तो शउ्शायायनी अतिनायुख्त ससर 
गुभुड गंशे ६शियोयर थाय छे, पएु माध्यभतभां शेडरायायनुं खति 94, अटुताभर्यई 
भडन ० थयु छे.”' मध्यायायना सिद्धान्तोनु ४थछरणु 3२वता पढेथां तेनां ७बन- 
यरित्र पर छो3ती न०२ नाणीये 


घक्षिणु अर्णा2४न 5दीपी ताझु्रभां पेक्षियाम नाने खे5 नान5३ जाम छे. ते 
गाभने पा०्/'अक्षेत्र पणु $छेता, प्यांना भध्यगे७ हु2मणमां भपिषठन& नामे जे विद्वान 
नेघ्वधइपारगत थ्रक्षणु रहता, छ. स. ११६८ ना जासी २६ १९०, जेटक्षे व०/य६शभी 
गेषा शुक्ष हिने, जेमने था भेड पुतरनो ०/न्‍्म थयो- ०? जागण %तां मध्वायावने 
गाने जोणणाया, भमाधष्वभ&परुपर। तेमनों ०्/न्भ ४ स. १११८ भां भाने छे, ०० सल 
क्ीबाना। पुरावा ठपशक्षणघ नथी, मध्चनी भातानुं नाभ पेध्वती छतुं, तेन। ०/न्‍म पढेथ्षां 
थे पुत्रों जा पमेरत धंपतीये गत्युने णोणे परी दीषा ढता, तेमना जा तीव्व पुत्रुं 
न!भ भधिष्ठलर वासुच्च रा्यु, 3प$नवनसंर५२ पछी वश्ुध्वने गाभनी पा5शागमां 
शएुवा जेसाओयो, पणु जाणपणुमां पेनुं ध्यान भशुवामा जिधद्धव न छतु, भाव ररेवा- 
इरेपा्भा, रभपार्मा न्यने दुस्ती क्षकवार्भा०/ तेनो समय यतीत थत्री, जाने क्षीषे 
गामना बोडी तेने *शीम? अढेता, भाष्यभतमभां जेवी जेड भान्यता अयधित छे 
भध्य स्वर्य बायुनो ०/ ्मवतार छता, 

गाभनी शाणानों जल्यस पूरो अर्या पछी चासुदेवे पोताने घेर शाजाल्यासनों 
गारंत 3यों, जा जलल्‍्यये तेन, भनभां सेन्यासनी पील ४थछानां जी०/ रोध्यां, पणु 
्ञ। जेधना जे४ कषाउध्चाया थुत्रनु सेंन्यास तरह पथषणु नूणी माजापने भूण 8: 
थयुं; जेटवे ४७४ समय थोल्या जा६ नाना भा्श विष्छुतीयना ग्न्भ पी तरत० 
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$यो ४ 
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तेशे जद्वेतवादी सेन्यासी जय्युतप्रेक्ष पासे संन्यासदीक्ष। थषीधी, जा चणते तेथुं बय 
भाग जशिया२०/ पषचुं छतुं, संन्यास पछी ओेशे पोताब नाभ गध्धी पृणअर 
रध्यु, सव्युतप्रक्षनु वेधन्वनुं भध्यापन पृणेध्रराने रुय्युं नहि; अरुनी व्याण्याणी भ[ 
तेने शंडा तथा जसंतोष 8६०ल्यां; जने बाईब२ अरे साथे बा६-विशेधन। असंगे 
होम थवा क्षाग्या, पूणुभ्रशने तो मश्तिस्सथी नीतरतो द्वेतवा६०/ बचचु जाअप४ ने 
खसनुइण क्षाग्यो, वेध्चान्ताध्ययन सेंपूएु थतां, भमडधीश वरीह जानन्धतीयथ नाभ घारण 
3री, भध्यायाये जायावप६ स्वीडआयु जने जग/नसापनभां पोताबुं थित्त परोथ्यु 
तेनां जन्‍य नाने जाननन्‍वशान, शानाननध, पणेरे पणु छतां 

जायायपटटे जाव्या पी घ. से. १२२८ मां भष्च ६क्षिएनिव्श्य भांदे नीडतया, जने 
शस्ताभां जनय विद्वानों साथे बाध्विवाह अरता पोताना भतनी भ्रयार अरब क्षाम्या, जा 
विष्श्ययात्रामां जनेड अ5२नी योगसिद्धिमेतुं ६शन अरबी धषोष्ेने जाश्चयभुश्ध री 
धीषां, तेनी विष्श्यवातानों हम नीये भुग्श्ण छतो :- 

मेगदोरथी २७ मात हर विष्जभयव, चांधी सिवेन््रभू, शमेश्ब२, औ३॑अम्‌ सने 
88ीपी. लिवेन्द्रभभा अमन राच्यनी सभक्ष श्॒ररीमहना जध्यक्ष साथे यर्या थर्य 
७ती, 5दीपीमां खाया पढ़ी भध्चायाय श्रीमहभगवह्‌भीना पर संड साप्य २थ्युं, 
गेम पोताना भतनो सेंश्षित सार जापेशे छे, त्वार परी ते उत्तरभां यातरायें जया, 
अदेवाय छे 5 २ भुसाइरीमां ते भछराष्टना दा:5 ६श्विस्टेव नाभना रब्यन भक्या! 
ता. श्रीडपएुस्वाभी व्योयेजरना भर जा एश्वरध्च े।०/ ध्वणिरिना याहवपंशमा 
थर्ध गयेद्ी भछादेव जने ऋण, ४. से, १२६० थी १२७१ सुथी राव्ज्य भोगन्थुं ७तु. 
भध्वायाय उत्तरभां ७२६२ सने छ5 म६्र5श्रम सी पेय ७त।, जने भ६२५। 
अमयथी पेध्यास तथा दिश्वशश्य रमनी मतिजा साथे क्षता जाच्या ता, जा भूतिना 

यभन पिशी आबी खंड ब्तडथा ७ ४ जीनालाप्यनी रयना पकछी भध्वायाय गधरि- 
अाश्रभ गया, व्यय बने वध्यासनां अत्यक्ष ६शन धर्या, सायाय विनश्रनावे पोतानो 
गभीताक्षाप्य यनन्‍्ध ब्यासश्टने खपाय 3री टीवा, ०४थी प्रसन्न थए व्यासे शाधियामनी 
तए मुतिण। जाययन केट उरी, जा सिवाय खंड ;प्छुमतिनी स्थापना पएछु भागे 
8टीपीमां 3री छ. उद्ेबचाय छ 5 जड पंपारीनु पढ्धाशु #र२$थी मध्षजार तरन्‍ 
ग्छुं ७5, ते वुशुबनी सभीप (मी गयु, जे बपलाएुभां पष्छुनी ४ भति €७गी 
भध्यायायने भगवाने साहेश डर्यों 5 से भूति पाणीभायी 3ढी लेनी 8टीपीमा 
स्थापना ५२वी, लारथी 3टीपी माध्यभतना जनुवायीशोने भारटे मेड तीयतुं धाम 
यह रह छे., 8चरनी यातर। पी जायाय॑े पेधन्तसूत पर जे$ माष्य क्षण्युं, 3६५ 
सा सभये 7४ भद्धाभभारतनाखथनिएय नामनो थन्‍ध क्षण्यी ७शे 

ब्य!स शयव[ननी जाराथी जायायें १०एबसन्श्रद्यय ने मशिना अयारदु ॥१ 
€ढाथ घ३, जाभ अथार १२वतां, त याहुतय राग्ज्यनी राप्म्घानी अब्याएुभा जाव्य।, «ये 
शोननभ३ नाभना जेंड शिष्ये नेमनी पासे दीक्षा धीषी, जाययना मृत्यु परी 
शोशषनश६ पत्मनाक्षतीथ नाम घारणु 3री महावीश गनया. अध्याशुथी 5६पी १७ 
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जाब्या पछी जायायजुरु जय्युतप्रेक्षे पणु पोताना जद्गैतबाइनो लाण 3री. पेष्शुब- 
भतनो सपी$२ अर्यो, 

इ०्शुमभन्ध्रनी स्थापना उपरांत जीव्व माह मन्धिरों भध्चायार्य 8टीपीमा स्थप्यं, 
कोर्भा राम-सीता, बक्ष्मणु- सीता, ६4०४5क्षीय६भन, यतुभुग्टआश्षीयधमन, विह५ 
जाहि भूतियोनी स्थापना ५री, पणी यराविधिमां जिस 3पद्ेशवानु सुधारदकय 
पछु जायायने इणे व्वय छे. पशुमक्षिने मह्वे योणानो गहरी जनावी मधि जाप- 
बानी अथ। पछ तेभए] ०४ य।ह ४२. 

जिविधमभ नाभना जे४ पडिते पशु जायाय पासे टी बीधी, विविजमने 8पढार 
तरीड जापिथी इष्णुनी भूत ७०७ पणु डोयीनभां विधभान छे. जिशिद्चमना धुन 
नारायण मष्वविष्य जने भणिम०/री नाभना यन्‍ध कषण्या, जाशरे ए, २. १२७पभां 
भध्चना पिता भरण पाया, लारपछी तेना नाना भार्श विष्छुतीर्श पछु संन्यास क्षीधो, 

भधष्यविष्श्य ्शणु्व छे 5 वृद्धावस्थाभां शप्रूरीना शप्रायार्यों तरइथी जे अधेशना 
राब्पह२ तेमन 52 ५ीड उनडेथत थयेदी, 5धय जा? डरे के पोतानुं श्रिय घाम 
छोडी सरिध्न्तरभां रडेवा गया ७छशे, भध्परंपर। नप्प छे 3 भध्यायाये छ८ वर्ष ६ भास 
सभने २० हिचस गदी पर रहा, पणु बधारे संसवित ले छे $ जा तेमनुं जायुष 
खो | भेटले जेमने भरणुकण ४. स. १२७८ सेंगपे छे, जने सा+अधयि5 भान्यता 
अभाएंनो समय, छ. से, १३०३ जसल नासे छे. 

शरीमध्वायार्य पोताना बनना त्रीस वषे साउनीसे5 बोटथा यअन्यी क्षणवा्ा 
प्यपीत हर्या, नीये गणुवेशां नभनी इ्रतियीं भणु।य छे :- 

गीतानाष्य, अक्षसूतरभाष्य, जछुनाण्य, जजुच्याजण्यान, अमाणुथक्षणु, अथाक्षक्षणु, 
8पाधिणइन, भायावाध्णड न, अपज्यमिव्यात्ववाध्णइन, तस्वसेंण्यान, तरवणषिषे४, 
तरतेधात, 3भेनिशुय, विष्छुतर्ततिनिरणुय, ऋथ्मण्य, घ्शोपनिषहमष्य, गीतातत्परय- 
निर्णु4, न्यायविषरणु, यभद्भारत, &६शस्तोन, दष्णा|भतमछाएँ१व, तत्तसाश्संअ७, 
सह्ययारस्भति, भागपततात्पयनिएठुय, मछाभारततात्पथनिर्शुय, ०/यन्ती ४६५, सेंन्य[स- 
पह्ति, 3पहेशसा५सीटीआ जने 3पनिषतअस्थान, ०८३२ सेण्या ते भूण भोटी जने 
जाश्वययशित 3४री हे भेवी छे ! 

मभध्वायायना शिष्योमां यार मुण्य गणुय छे: पत्चननाभती4, नरढरितीथ, भाधप- 
ती4 जने जक्षोल्यतीय, भष्व पछी सात पे पद्मनाभपीयें आदी भोभवी, प६५- 
सथर जने तेनी व्याण्याइप मष्वसिद्धान्तसा२ तेना अन्धीमा अ्यत्त छे. पकश्चनाक्षती थ 
पछी नरष्रितीय कद जाव्या जने नव वर्ष सुधी, गाज रहा, नरष्रिततीथना 
उल्चणे ४८4७ बेषोगां मणे 8; धणव। तरीहे: गम नि्ाना थीषाओेले त858न 
श्री श्वरना मंब्रिनों भेप्र क्ेण श६ १२०३ झेटवे ४. स. १२८१ भां नरेष्रिपीये 
योभान-६२सिद्नी भूति पघरावयानों छल्वेण 3रे छे. जा देण, भष्चना भरणुआथ 
विशे ०२ हे निर्णुय 3र्यो भेने समथेन जाते छे. डी. भाएड(रघ्रतु पक्षणु पणु 
जा १२४ छे. 





3 वैष्णुविडभ, शेविडम गन स्थधर भाधनोर रिक्षीम््यिस खिशिवमस भोह धन्विया 
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भध्वायायना शवन विशेना जा दूं$ कृत्तान्त पछी ढवे झापले तेना सिद्धान्तो १२३ 
4श्पित ४रीजे, भाव जे४ ० >धो४भां भाष्वभतन। भुण्य सिद्धान्तोनुं २७स्‍ुथ सभावी 
दीप आस थाय छे, 5 

श्रीमन्माध्वमते हरि: परतरः सत्य जगत तत्त्वततो 
भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोचभाव॑ गताः । 
मुक्तिनेंजसुखानुभूतिरमलछा भक्तिश्व॒ तत्साथनं 
हक्षादित्रितय॑ प्रमाणमखिलाम्रायवेदो हरिः ॥ 

जर्थात्‌ “ भाष्वभतभां औढरि ० से न्य, सर्षश्र्ठ तत्त छे; ०गत्‌ सल छ; शे६ 
पछ्‌ चस्तविड छे; नानाविध थी €रिना जनुयरो -धस-छे; जने तेमां तारतभ्य 
पु ६शियोयर थाय छे, भुश्ति नि०ः/ सुणनों जनुकषप छे; पवित्र हंध्यनी शज्ति - 
समव। अज्िि मुख्तितुं साधन छे; अलयक्ष, जचुभान ने श०६, से नएु अभाएु छे; 
खने समस्त पेशे 8२ न्वएुवा योग्य मत श्रीविष्शु ०” छे.? 

सा भाध्वसिद्धान्त, स्थाक्षीपुद्ाइन्याय अभाणे तेना जाघ अबत+ यतुभुण 
अ्रक्षार० छैवानी सा|>अ्रध्ययि४ भानयता छे 

यापजे यहीं द्वेतवाधना सहेग्ट विस्तृत निरूपणुमां शोतरीशु, 

द्ैत जेट भे-सद्वित नहि ते. मध्वायायनों जा द्वतवाह पांय शेध्युअ्त छे. 

जीवेश्वरभिदा चेव जडेश्वरभिदा तथा । 
जीवमेदो मिथश्वेव जडजीवभिदा तथा । 
मिथश्व जडभेदों यः प्रपश्चो मेदपञ्चकः ॥४* 

(१) व आने ध्शिनो के६, (२) थपोनो परस्पर क्े६, (3) ०४७ जने भशिनो 
क्षे६, (४) ब्गडनों परस्पर कसेह खाने (५) ०७ खने श2पनों के६, ण। पाये क्षेष्े 
अनाईि 9, निल छे जने भुश्ञिभां पएु जवुस्युत 9, संबंध्शनसंञछ रुप 5९ छे 
ऐ अनादिरेवायं अक्ृष्ट: पंद्रविषों भेदप्रपश: । शंडरायाव भाने छे तेम जा से६ भाया- 
भूध$ नथी, सल०/ छे. न द्वेत श्रान्तिकल्पितम्‌, $।२७ 9 न हीशरे स्वस्थ आन्तिः 
सम्भवति, विशेषादशननिबन्धनत्वाद्धान्ते: ।* पैवी सयो2 ध्क्षीक्ष छ] शक्रान्ति थ।य, 
०३२ थाय, पएछ जपवाह६ ३पे; जथव। डी सेआध्न पशु श्रान्ति न थाय से संभवे 
भर, छतां ४श्वरना विषया सीने भ्रान्ति थाय छे, तो शु भेने भात्र भ्रान्ति १ 
उहैबी ? नहि ०, ब्रनी अ्रतीति से। 3रे जेने श्रान्ति ह भाषा दम अदेवाय ? जने 
तेथी ० द्वैत न विद्यते इति तस्मादज्ञानिनां मतम्‌ ॥४ ट्वेत नथी जम अद्ेवुं थे डेवण 
ज्मशाननुं अध्शेन 9. थीता पछु $ऐ छ:- 

द्वाविमौ पुरुषी लोके क्षरश्वाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटरथो 5क्षर उच्यते ॥ 
४ सर्वेद्शनसंग्रह [ ००९५६- 67979४७ (7१०) 5०0७8 ] ५. १४२ 
५ खेलन, पृ, १४०७ 
है. ड़ ', पें४ 
ह. श्ड १, १४२ 
८ शीमद्धरावद्भगीता, २४० १५ थो& ९९ 
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ग। >दो5 दैत मे सेध्नो अतिपा६४ नथी अभ छेण भानी 38 भनावी शइशे ! 


छज्र पेहे ब्ज्यत पएछु सल छे. ०५३ खने असरपतनन्‍्त जेष ब्/यतना नियाभड 
अणवान छे, आवनी दृष्टिथी ब्ट्थत जसीभ छे, शंडरायार्यनी पे भध्वायायें ०/गतनुं 
मिथ्यात्व 5 मायिध्त्त स्वीधयु नथी, 4श५ ०णभतनी खसलता भेभन। द्वेतपा६ जने 
झष्प्रपण्यनी विरुद्ध छे, जज्याय $छे छे ४ ब्यारे शान निषि%८प नथी दारे पेनी 
विषय खथवा दृश्य खबश्य सथ छे, शेय सल न जय तो शाननी स्पूति०/ शप्य 
नथी, अर्य क्षणि+ छैथ छता सल छर्ण श४., नि॥२ थवावी के जसल ४रे जेप्रु अर 
नथी, “खा छे? खेबा आमाएणि5ड शान परथी “जा नथी” से शान अतिश्ति थय 
छे. “खा नथी ” 3देता पणु 5४४ बस्तुनी सत्ता प्रभाशित थाय छे भरी, ०? सल 
छे ते शाननी विषय न45४ थर्घ शफे; न ते भिध्याजञानवी विषय जती शध, न तो ते 
घयडरणुलाबथी संगछ स्ेर्ण शहर, ग्रे ब्यगतने भमिथ्य। 3छे छ, ते ॥यआरणुना 
नियमनुं 88घन तेम० स्वश्॒तिशाविरेध 3रे छे. 

भाध्यसिद्धान्त ६९ पहार्थो स्पी॥रे छे: ८व4, 2०, उसे, साभान्य, विशेष, विशिष्ट, 
गशि, शज्षिति, साद श्य जने जलभाष, जाभांनां ७ पशिषि६ भतने जबुसरीने छे. दव्यो 
२० छ: परभात्मा, धनक्ष्मी, ७१, जव्याप्रत जाडाश, श्रट्नति, शुशुनय, भदतत्त्प, 
२७४२, ७४७, भन, छन्द्रिय, भाव, बुत, अह्मांड, विद्या, पशु, ्मन्‍्धञार, वासना, 
श्ष खने अ्तिणिम्ण, शुण्े जने5 छे: &भे जिविध छे; पिहित, निषिदछ्ध ने 3६सीन, 
जा अभाएँ धरे$ पधाथ विशे विस्तृत विवेयन जाप्यु छे, तेमां २० <च्योभांथी पहेक्षां 
+एु, जेटले 5, परमात्मा, क्षषमी खने शवर्चु स्व३५ त्यर् थे, 


परभात्ना --- सनन्‍तअुणुयुक्त जने परिषूएुं छे, क्षक्ष्मी, १, समाहि 3२तां १२६ 
भात्मामां जनेडगणु। अभाएुमां शान, शश्ति, समानन्‍॥, परेरेयुं जस्तित्व छे; गर्थात्‌ 
परमात्माना अनन्त 2णशी अनन्‍त, जपरिमित, निरतिशय ३पभा विधभान छे. २४, 
स्थिति, संड।२, नियम, शान, जावुरि, गनन्‍्ध जने भोक्ष परमात्मा पर० जपथधने 
छ. ते सर्पेश छे. ०४३, &ब खने अप्कति बा भदालक्ष्मीथी क्षण छे. शेनां सर्व 
जे शानभय जने जाननन्‍ध्भय छे, ते सर्वधी स्वतत्र छे; जद्वितीय छे, से४ छोवा 
छता जेणे वासुध्देव, सं$पणु, अधुक्न, मनिरुछू, इभे, परा७, उसिए, वाभन सेभ 
खने४ पे खने॥ सभये घारणु 3यी छे, जने सर्व पे पूछे १ छे. परमात्भाव। 
जन्नत ॥णे, भसेंण्य सवतारे बने ग््यत्सष्श्ननी हिचा जेडमेडथी मित्र छे 


क्षक्ष्मी : -- परभात्माथी क्षित्र छा भेने०/ भधीन जेपी क्षक्ष्मी परभात्मानी 
पत्नी छे, ते निलभुक्त तेमव४ जनेत्३पपारिणी 8. परमभात्मानी ब्रेभ ते पशु ०३६७ 
रेहित 9 जने देशआक्षमां परभात्मानी गम० व्याप्त छे, 

१४१:--थज७छ तेम०/ अतिशरीर लिन छे. ते जसबतन्‍व छे जने दी पशु १२- 
भात्या साथे सनिनता ्ोगवी शद्घता नथी, व खने परमात्मानों भे६ मु १४ *१४ 
जने संशवातीत शण्होभां सबंध्शनसभहुभां पर्शुण्यो छ:- 


€ बध्याएु वेहान्तांड 
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यथा पक्षी च सूत्र च नानावृक्षरसा यथा । 
यथा नद्यः समुद्राश्व शुद्धोादुजचणे यथा ॥ 
चोरापहायों व यथा यथा पुंविषयावपि । 
तथा जीवेक्षरी भिन्ना सर्वदेव बिलक्षणी ॥** 

“० 0वी रीते पक्षी जने सूत्र लिन छे; जने8 अध्यरनां वक्ष तेम० तेन। विविध 
अड्जरना रसेी जे$णीव्वथी नि छे; ?भ नही जने समुद्री, निर्म्ष ०4 जने भीढु, 
योर जने योरीनुं घन, पुरुष जने विषयो, आडमभेध्यी खुद छे, नेषी०४ रीते «४१ 
जने धश्वर लिप छे, सबेदा जिवक्षणु छे.” खने छत्ता जा रूप जने पवविरनुं जैज 
हेणाय छे., शा भाटे ? ध्व्विस्ना सुक्ष्म रूपने कर्ण १००, 3छ9े छे 3 :- 

तथा5पि सूक्ष्मरूपत्वान्न जीवात्‌ परमों हरिः । 
भेदेन मन्ददृष्टीनां दश्यते प्रेरको ६पि सन्‌ ॥ 


“मह्मुद्धिवाणों भवुष्योने सुक्ष्मरूपने थ्ीघ परमपुरुष श्रीषरि, ब्ले 5 १० तेनी, 
मेटवे ४ ९५बनो प्रर४ छोवा छतां वूवथी लिन धेणातों नथी” छे तो णरो ०. धूवो 
संसारी छे जने ते ०४ ॥रणे जरान पगेरे धषोथी श्ििप्त 9, खव चेतन छे पणु तेचु 
शान ससीभ छे, श5पो नए अज्रना छे: भुक्लियोन्य, निद्असंसारी जने तमोयोश्य, 
भुश्ठियोग्यना पाय अप्भार छें: धच्वी, ऋषियों, पितृजी, यहुबर्ती राष्ययी जने 
8त्तम भनुष्यो, जाभांथी उत्तम मनुष्वीना पएु ने भेह छे: यतु॥ णोपास$ जने ओे5- 
अधष[|स४, सातक्त्तिप, २७/सिद्र जन त|भसि5 सेब्थी पएु ख्ूवना तणु भेद छे 

सदाय सुणह:जतो जचुनव भरत), हन्‍मभरणुनी घटभाशमां संडावायेक्षा छगो 
मे नियसंसारी थत्रो, मे तेमनां पाप पुएक्न! अभाव न२४, इथिवी तेभ ०४ स्वगभा 
ब्मेश। र्या 3रे छे. जा मध्यम भवुष्ये, ६ल), २७सी जन पिशाये थे जधम 
ओटिना मनुष्यी, “जा सर्च पर परस्पर मिन्ष 8, परमात्माथी पणु शिक्ष छे, 
खने संसारभा नेम 7 भुश्लिमा तास्तभ्यनी जनुभष 3३ छे, शर्मा पणेरे देपी ख्वोन। 
सलिभानी देवता छ, पुरंज्टन नित्वंसारी खत्रोना जनिभानी छे, जने अवियुय 
तमीयोग्य ख्वोनों खनिभानी धेचता छे. * 

अट्2ोति --- माध्यम अड्ठति साक्षात्‌ जने परंपराथी विश्ववु 3पाधान आरणु तेम ० 
जुणुगयचु ठपाहान आारेणु छे, मध्चायारय, सश्बिरना हगतना उपाधान ४२७ वरीडे 
सर्चेथा धन्डार यों छे, अद्भति 2३५, निल जने जवयाप्त छे, रभा अप्नतिनी सकि- 
भानी हेवता छे. ते सर श्थवोना शिकशरीर३५, स्ूपोथी लिन खने जने४ व्यतनी 
छ. पौराशिड अरे जा अड्ठतिमांवी जुल्झे। जन मछ्त्‌ जाहि रूश्टिनी छत्पत्ति भानी 
छे. ०2भीत शुद्ध सत्वशुण भुग् ध्वयोना धीक्षाशरीरन ठपयोणी छ. रूट्सथी २ 














१० सर्वेदर्शनसंग्रह : ४. १४६ 
११ खेब्टन 
१२ वेध्सुपधमनो सोक्षिष धतिदप्स : ५. ९६८ 
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हत्पन थाय छे, सध्नी स्थिति र्वेगुशुमां रढेक्षा सत्तजुणु पर जवबंगे छे, ने 
तभो3ण तेनो नाश $रे छे. सरप१)एछुनी सतकिभानी घ्वता छे, रप्नेशुणुनी करू 
गने तमोजुणुनी हरा छे. जा नणु शुणुभांथी ढत्पन थयेध्ु मच्तत्त गक्मानुं शरीर 
छे, भढ्तत्पभांवी विविध म७॥२-पेआरि४, त%/स जने तमस-उेत्पन्न थाय छे. 
बे४रि4 जरूंडरना जश्विमानी देवता २२३, तेब्श्सना शेष जने ताभसना २ु६ छे, 
च्भा अगएे थ्रद्मांधनी 8०प्ति पछी, पाजीमा पढे अजवाननी नकभ्षिभां इमण 
हत्पन थयु जने मे 3भणमां अहयनो 8६७१ थयो, तेभांथी इरी देवी, भत बणेरे 
8त्पथ थेयां, तेभांथी पयपर्षा जपिधा 3त्पन्र थर्ण, जविधानां पांय पर्वो ते तभस, 
मो, भछा।मोीढ, तमिल जने सघतामिख, जा पयपर्वा जविध्या बनी जाश्ित छे, 


प्लोर्टपणु व्वतचुं, डपिशणु साधनथी परिए[म्ठु शान मे मात परमात्माने ०/ जधीन 
छे. शान हिविध छे: संसारढेतु जने भोश्षद्वेतु, दे&, इ$म-परिवार, पणेरेभां 
मनताइष शान संसारढेतु छे; बारे योग्य सापनोहढार। जेपःरतठुं जपरोक्ष शान 
गोक्षलेतु छे. मध्यभताचुसार खा जपरेह जानना जधित्ररी नए अड्भारना छे: 
भन्‍द, मध्यम खने 3तभ, भनुष्योभां ग्रे उत्मओुणुसंपन्न छे, ते भनध; ऋषिणन्ध- 
बॉनो भध्यम डोटिभां सभावेश थाय छे; खजने देवता छत्तम जपिआरी छे, भा थया 
गनतिगत नेह्े, जुजुयत लेहे नीये अभाणु छ: परमपुरुष सगवानुभा समतिभाष 
शभनारां वेम ० पोताना जष्ययनभां रत भवुष्यो खधम; शभयुर्त स्यत्िि भध्यम 
खने ब्शेना भनर्भा समस्त पस्तु अत्ये साथी चेरुण्य 3त्पनत्न थये छो4, ब्रनो ओे४ 
भात साश्रय श्रीविष्छुनु ५६ छे, ते _तम जधित्री छे. जपरोक्ष भोक्षलेतु शान 
घए[ साधनोथी 80प७ थाय छे, विविध भ्ंसार६:णत्ता खवचुभपथी तेम ०४ ६शनथी 
खने सकबव्टनना समागयभथी ४७/मुतशबभोगविराण, शमाह्तिंषति, मष्ययनसंर्पात, 
शरणुगत जन अुरुदुक्षबास थाय छे, ॥रुना सद्पच्शथी सत्शखभु अपएु, सांश- 
णैक्षा तत्वनुं भनन, 3रुमशि, परमभात्मानी वथावीग्य लडित, भपभ दीन पर ६१॥, 
8त्त+ पर्ये सवि-भान, निष्मरर्भानुछपन, निषिछ मनी लाज, सगपानने सर्पे- 
समपए, तारत+यनु जेटले वपोनी तथा भह्म। श3४२ साहि देपोनी पणु न्यूनापि$तायु 
ने विष्छुनी स्वाद शताचुं शान, भेध्शान, अपन तिषुरुषना विषेडतु न, जयोग्यनी 
निन्‍धध ने उपासना; गया साधपनी सर्व सपिडारी झूपे भार साधारणु ७ 

ठपासना मे साधनसामथ्रीभां &विच छेः जप शाख्रना जल्यासइृष खने णी७ 
ध्यान३५, ६२४६२ ५४ थे।35 पस्तु अत्ये 6२९४२६४ि जने शगवाननी जण$ जरणबित 
२*त थे ध्यान३५ 8पासना खर्थाव्‌ निविष्यासन, शस्जवियारमां अपशु- भननद्वारे 
जरान, सेंशव, मिध्यशान पणेरेनो ध्येंस मने सलतत्ववी अ्रतीत मे निह्िध्यासन, 


शगवाननी सेव ने भुख्िनु जावश्य5 जंग जने साधन छे, सेवा नणु अडरनी 
8. सा च सेवा अह्डननामकरणभजनमेदात्‌ त्रिविघा ।3 ख;न, नाभडरणएु जने सब्टन 
ज। ऋणेनी चाज्या संेध्शेनसअछभां नीये अभाए| आपी छ:- 


९३ सर्वदर्शनसंग्रह + १४. ५३७ 
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तत्राइनं नारायणायुधादीनां तद्गपस्मरणाय॑मपेक्षिता्थसिद्यर्थ च । 


नारायणुनां जायुधो - शेण, यड5, ग६।, पक्ष जाहिनी छाप शरीरनां थे पर 
चारणु 3२वी ते जडन, ब्रेथी तेना ३पनुं सतत स्भरणु रहे ने घारेवा अर्थो पार परे, 


सेवी ० रीते, नामकरणं पुत्रादीनां केशवादिनाम्ना व्यवहारः, सर्वथा तन्नामानु- 
स्मरणार्थम्‌ । 


नाभ3२ए झेटले पुत्र पणेरेनां परशव जाहि नाभ पाडवां व्ोथी सध्सपें६। लग- 
बाननां नाभनुं जनायासेय स्मरणु थाय, जी शागवतना अब्बमिवाण्याननी* याद 
खाये छे, (६गीशर उ3रेक्षां जधोर पापोमांधी भुठ्ति भेणबी, र्मव्तमिद्ष परमात्माना 
परमचघा/भने आप 3रे छे, भाव जे5 ० डारणेः पुत्रचुं नाभ नारायशु रु, न्मप्यमिथ 
छेद्ठी घडीओ पोताना पुनने “नारायशु, नारायणशु” ४री पुडरे छे, तरत० तेने गांधी 
लर्ध ग्यया जावेबा यभना [तो पाछा बणे छे जने तेने गध्दे विष्छुना पाषहे तेना 
शबने परभचाभर्भां होरी व्वय छे, ज। थयु नाभ५४२ए. 


ढूपे नीठ्ठुं भग/न, जप्ग्न ६९ ५$।२नुं छ. भजन दशविघधं, चाचा सत्य हित प्रियं 
खाध्यायः, कायेन दान परित्रार्थ परिरक्षण, मनसा दया स्पृहा श्रद्धा चेति।* सल 
जोक्षवु, हितवाओज्य भोक्षवु, अियनाषणु तेभ ० स्वाध्याय खा थार वायि६ कषण्/न: 
पाजे धान, ढीन8:णीना 3७२ सने शरज॒ागतनी र२क॥ जा नए शारीरि६ भन्शन; 
ध्या, ₹४७/ जने अद्धा ने तए। मानसि5्र ध्ग्टन, अन्नकेंके निष्पाय नारायणे समपंण 
भजनम्‌ । जा धशेय अडरनां आर्योचु श्रीविण्धने समपण गेबुं ०" नाभ भप्रन, ॥रण 
सभपेणछ सने लागशुद्धि सिवायनां उरेकषां आर्यो न&मांग्र छे, भोक्षनी सै|।थी जगलनी 
भावी ते सभपणु. 

जापले पहेक्षा जेधअुजीपास४ खने यतुअुधभोफषस४$४ झेवा श्परोना थे अ्रष्नर 
ब्नेय।, जडगुणोपास5४ भातर खात्मत्व जे ज६०ग अुछुबाण। क्षणवाननी डिपासनामां 
भरत रछे छे; ब्यारे यत॒॥मीपासप सन्‌, यित्‌ , खानन६ जने खात्मा ले यार 
शुशुयुक्त भगवानने सेव छे, 6त्तम भनृष्यो यतुअुशीपासड छे; ऐेवो जने ऋषियों 
णदुअुणरीपस$ छ जने अक्का पह्चेष्त जननन्‍तभुणुविशिष्ट उपासन। 3२ छे. पछु आशी- 
पासना अटते 5 सतना दृत्यर्मा व्यापी रहेवा एंचरनी जिभ्गइपे ठपासना सदाध्य 
380) भमनाय छे. 


जपरोक्ष शाननी 8ल्‍पत्ति पशु अधिडारि-सेह अमाले लिन अज्जरनी छोय ऐे. 
8रभ मधुष्योने अक्षरान वी०/णीनी ०?भ पश्रडभात्र्भा थाय छे; हेपोने तेप्टपु९- 
इपे थाव छे; भरु3 जने रुदने अतिनिम्गरपे थाय छे, अक्ञाने सर्प सपयपयुरा 








पृ बटन, 

पप # 3 है प्ठेट 

१६९ श्रीमज्ञागवत : ९. ९-२ 

प्‌छ सर्वद्शनसं प्रह ४५, १3८-3३६ 
पृ८ ब्थष्टच, 
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अगवानचु यथास्थित शाच 3६७वे छे, ५2७५ ग्रक्षांउभां व्याप्तइपे ऐेनी अ्रतीति $रै 
छ. गे ते अड्ारनु जपरोक्षकान भानस छे, जावी व्वतना शानथी हेपो बणेरे जणि- 
भाहि जा३ अफरनु खैश्व अप्त 3रे छे. 

8पर उच्चा मुग्श्ण गपरोक्ष शान सगवपत्कप। पर जवक्षणे छे; तेम ०/ जरान, 
भघ गने मोक्ष पशु परमात्माने ०” जधपीन छे, सपरोश्षश:न पी परमलल्ि थाय 
छे, जा परमभण्िति 3१२ ब्शुपेध्षी सप्ननश्तियी मित्र छे, जमे साक्षात्तर परी ० 
तेनो "नम संखवे छे. “निरपधि, जनन्‍त, जनपद, अध्याणुजुणुना शानपू४, पोताना 
थात्मावी जने सर मातमीय पहार्थोथी जने; गशे। बचाने जने ७ब्वर यतरायोथी 
न रेडाय जेषो ब्रे अशु अति अमनो अपार ते परभमज्ति,” जा परममश्िनो वेज १ 
सगवानने रीजपी शह्े छे जने भज्तथीउसंग्टन शगव/ननों असा६ ०४ अप्नति, जविद्या 
घलाह्भिंथी मोक्ष भेणवी जाप छे. मोक्षश्र विष्णुप्रसादमन्तरेण न लभ्यते । 4०७- 
असा६ सिवाय भोक्ष क्षल्य नथी, जा मे ०? 8पनिष६४णब्यूनी मणव/नना १२एुनी 
बात- कोन श्रीषद्षणायाव “जचुयढ? तरीह ख्ोणमावी, भुभुक्षुना अभेषाश पोडषा 
कषभवह 5५५० जाबश्य४ छे, वि०्शुपुरणुमा 5ह्यु छे तेभः- 


तस्मिन्प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं घर्मार्थकमैरलमल्पकास्ते । 
समाश्रिताइल्मतरो रननन्‍्तात्‌ निःसंशयं मुक्तिफल प्रयात ॥* 
सर्थात्‌ “ब्ते ते परभपुरुष असभ ही तो हर्श वस्तु जकल्य छे ? घमथिषडाभनी 
भजतने शी ००३२ 98१ ४२० भे सप्रणां जब्प छे, तृणुषत्‌ छे, अनन्त अ्रक्षतरुनों 
जाश्रय क्ष्व ते नछ्ठी भुश्तिरुण भेणवे छ.7 ००३२, ०? भेणषव योग्य छे ते ल७ शा 
भादे नथ्यी बस्‍्तुओ पाछण हांड। भारवां १ 
भाधष्यमते भो& जेट १६४५१. &पन्‍्भुण्ति 5 निर्वाणुभुऊ्ति पी शोर्ण पर्छु 
छे ०४ नहि जेभ शरीमध्वायाये भाने छे. मे भात बात ०? छे, सथ चणरनी, शे१८. 
स्थू० जने सूक्ष्म, सर्व वस्तुनुं यथाथ शान थतांग्ट भुख्ति थाय छे, भुडित भादे 
पयमेध्युं न पणु जाषपश्य५ छे, भुझ्त व पशु धथिरनो ६२ ० रछे छे, 
अआर०च खनुयव्या पछी शानीयो देब्मंघभांथी छूट। थर्श इमेडमे १५३श३भां 
नये छे, होध्चेअत 3२तां से श्बोने सलवीडमां अ्रह्मा उपचेश 3रे छे, जने कश्षो 
खेतद्वीपमां औवासुध्चनुं ६शन 3रे छे. सशिकाणे वे:३भां भुठ्तो साधोत५, साभी“य 
साथुन्त्य जने साइप्य भें यार ब्यतनी भुड्िष झोगषे छे खने अक्षय्राणे ते से 
क्षयवानन! ढध्रभां अवेश 3रे छे. मुझ पीना ठपलोओं वेहुभां पएु अनेड़ 
अग्रना ख्रेय ७, पछ (रिया बणेरे होषरढित जतिशय जान ता शिश्ष्ट थतो नथी 
खने कषयवानना जुशे भावामां तेमनो समय व्यदीय थाय छे. 


भच्चायाय नए) अभाएु स्वीडरे छे: अलक्ष, जबुभान जने श०६, 8पभान, 
थ्र्थारपत्त जने जचुपवण्चि स्वतंत अभाशु तरीह गएयां नथी, डरणु जा नछुनो 
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समभाषेश अलक्ष जने जबुभानभां थ्ठ श्र छे, जेबी ०” रीते संक्षन जने परिशेष 
पछु जबुभानभ[०/ जावी व्यय | गीशुं श०६ अभमाए ओेटक्षे खातंश्र्येण अशेषार्थविषयः:, 
सम्यगतीन्द्रियाधीवगमकः निर्दोष: शब्दः । डीछ जीत पर जाघार राज्यावभर ० 
बस्तुचुं यथाव स्व३५ समभव्तपे, छन्द्रिथपर पस्तुओोनुं स्ोत्तम ६शन 3शवे जन ० 
होषरढित छीय ते श०्६. 


जायाये अभाणुथूत यन्यी तरीह 8पनिष३, अ्रक्षयृ4, पायरान्रसंडिताओी तथा 
पुराणुन गणुन्यां छे, ब्ययारे राभाचुग्श जने निम्गाड पुराणुभां विष्छुपुराणुने आधान्य 
जाष्यु छे बारे भध्वे, पहलायायें जने येतन्ये श्रीमदूभागवतने भुण्य अभाशुभन्य 
तरी$ स्वीयों छ. शेर भाव सेटक्षों १ है बह्चल जने चेतन्ये लागवतना शुडधर- 
रेसने पु भरुत्त जपी प्रेमक॥ए/। भश्तिनो - बदले गोपीभञ्ञि जने बेतन्ये भ।धुर्य- 
शख्तनी -- अथार 3र्यो, ब्यारे भष्चायायें जागवतनां उपाध्तना जने ध्यान तत्त्व 
पर० पु सार ६घ 8पासनाअधान ह ध्यानप्रधान सक्षिनों उपटेश अर्यों, प्रेभ- 
बक्षए।सश्तिनुं परिणाम बणत ता शारीरि3 तेम०/ भानसिड जघःपतनभां जान्युं, 
पल 5पासनाअ्रधान शश्विये जाध्यात्मिक तत्तने अधानप& जाषी नेति5 धय्यतानो 
२६५ ० व्यो, 

घक्षिणु ठपरांत जा मतना जवुयायीयो पृन्धावन तेम ०/ छत्तरहि६भां पए. 63 
संण्याभां छे. 

यौधभा शतपनी पाछथी जधशताण्द्वीमां मष्वा्यार्य पछी विष्छुधरी नामे ओेड 
संन्यसी तिरहुतभा थर्ण गया, तेजे शाजबतभांधी मज्जिने बणतां बथनों पीणी ४।ढी 
विषयवार जीहव्यां, | यन्‍ध सश्तिरतावक्षी नामे अधिक छे. मोपहेने सेअ- 
हवा भुश्ताइुण ग्ोपो ०४ जा अयस ऐ. सश्चिरणा+ल्षीचुं जगाणी क्षापान्तर पंधरभा 
शतडमां उ्सुधसे 34 छे. माध्यभतना संन्यसी धअिरपुरीशे ० येतन्यने पेष्शुष 
घर्मनो 8पद्रेश जाप्यो ७तो, जने चैतन्य ६शिएुनी यात्रा असंणे 8पटेश तथा डीतेन- 
द्वार भाष्वसंप्रधायनो अयार उर्यों ढपो, शश्प छे ४ अध्यानुयायीयोभां प्रीतेननी 
अथा खतन्ये ०४ पादी छोय | गैतन्य पी भध्वसेंप्रधयर्भा आनही कापाभा स्तोत्र 
र्थाव! भांज्या, भाष्यमतना नही देणप्रेमां जथणु पुर६२६स छे.. यैतत्थना सभ- 
झध्षीन यासराय भाष्य संस्ट्ृतविद्वानोमा भुण्य €ता खने विश्यनगरना धरणारभ। 
सारी पध्वी मोगषता ७१. 

स्रमा शत8भां तिभ्पध्से खने भध्वधासे अनरी स्तोत्र सथ्यां छे. गिधनन्‍हे 
झनडी हरिसस्तिस्साथन नाभने जे5 भन्‍थ ब्यों छे. जीने €रिधथासार 
नाभनो आनरी गधयन्थ भाष्यमतनुं सारे पछुन जापे छे, पछु पेनो सभय 
सनिश्चित छे, 

जाम भध्वनी असर बने ४ जूण असरेथी तो नहि ५७ अभ४ णंथे ४४ हिशार्भा 
9. भाध्यमताजुयायीगोचु नेतिड घोरणु साधारएु रीते 8वल्‍य छे. भध्वे 4रभा ५४- 
छिसाने जट8वव। विरोध जभीने द्वुघारइनी ओेटियां स्थान आप 3 ७५ पथ 
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जीछ 5२धी४ जाणतभां भष्चनी तेम ० शमानुष्नी जसर जोडी अशेसनीय छे 
शभावुण्टे, रभाइ*्श्थी वधु अमाएुभां भध्ये, भूतिपृल्वनी अथार अयीं, राभावुष्रे 
मे बर्शुसभानता 5पदेशी भरी, पशु तेनो अभव भर्याहिित ० रहो, माध्वमतानुया- 
थीमीनी जे पेटाले६ अनडी तेम ० णजीछ श्ापाना! घामि& अन्योने पवित्र भाने छे 
भरो, छतां भध्वे तो बर'ु जने जाअमभीनां जंघनों सभतायपूर्षं5 आयम ० राष्यां 
हतां, १६१२०, २।भ!३० तेम० भध्यच जनेभां मेड अ8२नी असहडिप्छुता थोड़े 
बले गंशे ६शिशोयर थाय छ. णव। तरी5, रामावुन्/ विष्छुसं्धयना ६४ हेषो 
सिवाय जीन्म धेपोनी पृष्ष मान्य शाणता नथी जने भष्यायाय पोतानो 89 अप्लेष 
शंध्यायायना जद्वैतचाध तरह २ अषपे छे. पणु, छिध्ना श्ध्सुद्रीथित४ तरवशान- 
प्रेमी भानसने जद्गेतवा६ तरह विशेष जाऊपएु रहु 9. जने राभाचुग्/ अभु$ गंदे 
जरेतबादी छीषाथी तेना तरह मध्ण उरता बधारे जा५१७ रह छे. भध्वने यतत्य 
कोष) जनुयायी दोवानु स्वाभी विषे४नंदे पशु अमृध्युं छ जने ते शेटशु % धेणा३े 8 
म पोतानी बन्‍्मथूमि 3२तां 8त्तरणिद् भध्वने पोताना री क्षीघा.) भीरांणार्श 8५२ 
पए भध्वनी खसर छोय जेभ स्व, श्री भूकषय६ तेक्षीवाक्षा घारे छे 5 अभे तेम पछु, 
सख्तिविषयर्मा 90रशारत ६क्षिणुन! जायायेंवु ऋण ७, शेटक्षु ती सायु १ 





5 सा न सता + अन्त तल िननन लत नि 7 चर 


२९ भेशनल : ४न्हीसन थीएशम : ५. ९९३-१४- 
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पेशाचवर्गनी बोलीओनी उपयोगिता 


लेखक - श्रीयुत प्रो. डोलरराय रं. मांकड 
७-++>««ण्याए-9०९)-०4: (बटन 

हुँ, एक अने होवुं नो मृक्त इयु शब्द” ना मारा लेखमां* में बताव्युं छे के ए मूठ शब्द 
एन्त्स' होवानो सम्भव छे. एनो उच्चार ए काछे एन्त्स , ओन्‍त्स्‌, अन्त्सू के औन्‍त्समांथी गमे 
ते थतो होय, पण मृत्ठ शब्द ए हतो. एना सम्बन्धमां में नोंध्युं हतुं के बश्गली नामे बोलीमां 
आजे पण हुं! माठे ओन्‍त्स शब्द मढे छे. 

अहीं मारे आ बहगली विशे अने एना उपरधी फलित थती केटलीक उपपत्ति बिशे लखवुं 
छे. सर ज्योजे ग्रोयलन आ बदगलीने वशाची वगनी गणे छे पँैशाची बोलीओने एमणे 
सामान्य रीते दर्दिक ( /2070॥0 ) बोलीओं पण कही छे. एमणे पोताना ॥4)|7 घांछ0 
5प्ा४९७ ना ८ मा पुस्तकना बे भागोमां अ पैज्ञाची के दर्दिक बंलीओनी तपास करी छे. 
एमना मते कारमीर, कोहिस्तान, कर्फिरिस्त;न, दर्दिस्तान वगेरे बायब्य सरहदना भागोंसां 
आ बोलीओं बोलाय छे. तने तेओ 07०- :५। एम पण नथी गणना, तैम, तै0 - 
पुफ्छाआ&्ष0 पण नथी गणता, आवी आ पैशाची बोलीओ विशे अछीं थोंडुक लखबा धाययु 
छे. भाषाशाखत्रमां आपणे जेने इन्टों - युरोपियन काछ कहीए छोए अने जे काक् ऋग्वेदनी 
प्राथमिक भूमिकानों ज काठ होवानों सम्भव के ते काटनी जातिओनी बोलीओनी सीधी 
विक्ृतिओ ते आ पैशाची बोरलाओ छे एम मार मानचुं छे. 

हुं एम धारं छुं के आ बदरगली बोलीनों सम्बन्ध ऋग्वेदनी बात्कली शाखानी साथे छे. 
कोहिस्तानमां आजे ज्या आ बर्गली बोलाय छे त्यां बष्कली नामे एक नदी छे. ए नदी उप- 
रथी ए आखा भागनुं नाम बस्कल पद्यू होय अने त्यां रहेनारा छोड़ो बागल के बष्कल 
अने एमनी बोली बश्गली कहेवाती होय एवो सम्भव ले. कदाच देश अने लोकों उपरधी 
नदीने ए नाम मच्युं होय. पण एनी साथे आपणने सम्बन्ध नथी. उच्चारशास्रनी दृष्टिए 
बदली अने बाल्कली एकज छे. 

मारुं सूचन एवं छे के आ कोहिस्तान, दर्दिस्तान, काफिरिम्तान बगेरे वायब्य कोणना 
जूदा जूदा प्रान्तोमां ज ऋग्वेद - यजुर्वेदनी जूदी जूदी शाखाओं प्रचारमां हती. हुं हमणां ज 
बतावीश के ए भागोमां बोलाती जूदी जूदी बोलीओमां आजे पण ऋग्वेदकाब्नुं भाषा- 
बैशिश्य जलूवाइ रह्युं छे. 

आपणे जाणीए छीए के यजुर्गदना कृष्ण अने शुक्र एवं बे भागो छे. आजे तो विद्वानों 
एम माने छे के जे यजु्वद व्यवस्थित नथी ते शुक्र, पण आ विषयमां नीचेनुं सूचक छे. 


जलिननज तल न नीति 3 जन 35 डक क्‍टि सऊवऊ वतन बन नन >> नल ना+ नलनात 








१ जुवो बुद्धिप्रकाश, ऑक्टो-दिसें. १९८१. 

२आ त्खू नो मूठ उच्चार त्‌ भने ख नी बच्चनों, कइक मराठी चू ना उच्चार जेबो छे. ए विश 
मारा उपझा लेखमां सभजुती भाषी छे ते जोवा विनंति छे. 

३ 7.87, ४०१ शव, वा 7007035०४३००७, 9. $. 


अंक ७ ] पैशाचव्गेनी बोडीओबी उपयोधिता [ ३४५ 


शव श' प्रित068 70 छ्कछ 885प्रयाश्त ऐी80 0608086 (७8 छ&॥७ 
#जछ० प्राद्यं। ए70प8 ० #ंह्ए8 राह, 8 85) - एठडो 07 फी50:- 
शे०06वे छ06 ॥॥6 5घ्रा7१- फ़ठैँओ ० के।॥९-०००४९८९, ६९१७ ज्छ6, 
फिल्टर ९, एशए० 802 प82०४ गा अ&क्‍शिंडांडशा 200768707वैं7६ ६० 
&686 (४0० 270०४]8.' 


एटछे कृष्ण - श॒क्त जातविओभोनों मैंद आजे पण भा प्रदेशमां चाह छे ते वात नोंधबा 
जेवी छे. 


था काफिर शब्दनी ब्युत्पत्ति श्षी हशे? हुं अही एक सूचन करूं छुं, यजुर्वेदनी एक 
शाखानंं नाम कापिष्टटी छे, भा शाखा कपिप्ठठ के कपिस्थल नामे प्रदेशमां रहेता लोको- 
नी ज होय ते देखीतुं छ.. आ कपिस्थल उपरधी एम विचार सूझे छे के ए स्थरनुं ए नाम, 
एमां कपिः नामे लोकों रहेता हता, तेभी पछ्युं हशे. सं. कपिः नुं प्राकृतादिमां तो नहि पण 
इयू भाषाओमांधी अमुकर्मा कफिः थइट दाके.' एटले मारुं सूचन एवं छे के कपिस+स्थल् 
कफिस+स्थर ते ज कफिर के काफि?+इ+स्थान छे. एटले आजनु काफिर-इ-स्तान यजुर्वेद- 
नी कापिप्रली शाखाना लोकोनुं निवासस्थान हश एम कही शकराय. 


बछ्ी जम बात्कली ऋग्वेदनी शाखा छे सेम शाकल नामे एक शाखा पण फरम्नेदनी छे; 
अने बास्कलनों सम्बन्ध जेम बप्कल प्रदशनी साथे होय तेम शाकलनों सम्बन्ध शकल नामे 
प्रदेश साथे होय. अने 4.,54 ४१॥], ] मां शिगल ( 5))28) ) नामे एक प्रदेशनो 
उल्लेख छे, आ शिगल ते शकल होंह शके. खरी रीते शकल, बल्कल बगरेमां ( झ+कल; 
बः+कल ) मीजुं पद जे कल छे तेनो अर्थ प्रदेश ज थाय छे. आ शब्द 'कल'नों सम्बन्ध 


१ जुबो 8] | वप््टीप्ा७५१० फिपएएहए ए िता& ) ते शत, ॥६ वा, ७. 29. 

२१५ ना फ मारे सरखाबों पणिरन्टी/ओा।*नरी7७67902075$, ७०. उपरांत नीखेनी बे बीगतों 
पण आज बात पूरवार बरे छे, 

() ॥ 988 ७6 )एा0जछव) 83 कीछएठछ बं0 फिल्ी, गण केन्‍्ट0एतंठए 6 अणात 


8768 06 छाए '५+िहपए 808व [0980 876 तेह#ए6पे जिएणए #207. ( है.६०7७०४ 
वां एज 3. #. हएडछ792०7 4, 3). 770 ), 


(3) शप७४ (प्रछू७72 8७७४ दिए गी0घा फिश्यायाहत पै6 जात ६0 58-७0 - 8)॥)3. 
एड ६६- ए-४४ं 06 ६ ७६७० एक ह/ू 8 था। 8पतृष्ााए४69६ ता रिबरएांड, कैप 
प४६६६५७४३ )88 ६०(५५७))४ 8५५2९५४६७०७ “3५ फ &078॥8 35 ४६७707:8, $0- [९ ७].5 059 
96 दि 8 78076 फ्र0) 45 [/0७४९7४७७ $; ।00 7000७7० #६६7550६89.' ( जुवो 
09 एंप७० ९)७७7 ६ ०४ 7 7070788 ४ ४६७7४ 9. !33- 24 ). 


है अहीं कोशने एम ८का जाय के आ बधो तो यजुर्वेदनों प्रदेश थयो, झुड्ट कृष्णनों आ भेद पण 
यजुर्बदनों थयों अने बश्गली - बाल्कली तो ऋग्वेदनी शाखा छे एनो मेक केम महे? पण मारे एम 
सूचबयु छे के जे काले ऋग्वेद -यजुर्गद एवा मेद पद्या न्होता ते काले आबो बाघ न ज होय. अने 
एवा कछे ब्राष्की तेमज कापिप्ठठी आदि बची शाखाओं एक ज बेदनी गणाती ह्ोय अने पछी 
ज्यारे जूदा जूदा वेदोंनो मेद ऊमो क्यों त्यारे बाल्कली ऋग्केदनी राणाइ अने कापिष्ठली वजुर्वेदनी 
गणाई. भाम होश शके. 


३४६ ] भारतीय विद्या [ य्षे २ 


“मोकुल' माँ 'कुल” छे तेनी साथे छे. कुल - कल, गुल- गलनो अर्थ श्रदेश ( 00पग0"ए ) 
एम थाय छे, केमके आजे पण त्यांनी एक बोली ४ ४8 - ४ शा मां गुलनो अर्थ 00०70 
धाय छे, (जुबो, ।, 5 7, ५१॥4 [[, छू. ६५). उपरांत आ गल-गुल के कल शब्द ए 
तरफना देशोनां नामोमां ठीक ठीक देखाय छे. जुबों बइरगल, शिगल उपरांत वैगल, प्रसून- 
गुल, वेझगुल, वस्त - गुल, पोगुल बगेरे शब्दो, (7, 6 है, शव], ॥4 पृ, ५७, ५९ 
बगेरे ). ऋग्वेदनी एक शाखा मुह्रलशाखा छे तेमां पण आ ज “गल' छे. मोंगोलियामां पण 
आ ज गल-गुल - गोल छे.' 


वही दर्द -( दर्द -इ-स्तान ) नी व्युत्पन्ि शी हशे दर्द नामे लोको छे. तेने 'दरद! 
पण लखे छे, हवे आ पेशाची बॉलीओमां द नो त थइ जबाना घणा दाखला मछे छे.' तेथी 
आ दर्द शब्दनुं रूपान्तर तते पण द्ोय. दरई-ततेनों सम्बन्ध हुं तातेरी साथे जोड़ छू. 
तातैरीमां मृल् शब्द तर्त ज छे, बत्ठों जुबों: ततेनुं एक रुपान्तर तन पृण थइ शके, उपरांत 
संस्कृतना 'अ'ने स्थढ्े आ इयु बोलीआमा इ के ए मत छे.. तेथी आ 'तत्त'नुं रूपान्तर 
'तित्त” के तित्ति! पण होड़ झके, तेन “7! छागतां तित्तिर शब्द निष्पन्न थाय, ए शब्द, हुं 
घारुं छु के, आपणा तैनिरीयनों मृत् शब्द छे. आम यजुर्वेदनी तसिरीय शाखाना लोको 
तेज दरदों- दददों के तातरों छे एम कही शकाय. 


बत्गी ऋग्वेदनी शाकलशाखानी एक उपशाखानु नाम मुदूगल छे, आ मुदृगललुं रूपान्तर 
मोग्गल होय. अने एनो सम्बन्ध मोगल लोकों साथे सूचवी शकाय, मोगल लोढ़ों मूल 
तातेरीना ज॑ हता. 

बढ्दी तैत्तिरीयोनी एक उपशाखानुं नाम औकल छे." आजे पण पेशाचवर्गनी एक भ्ोलीनुं 
नाम अरकूं (350$५ ) छे. आ भददकूं ते ज औक्‍्ख होवानो सम्भव छ. 


वढ्गी 'अफधान' शब्दनी व्युग्पलि शी हें! हुं एक सूचन करूं छू. अपू+ग््‌ के गन्‌ नी 
साथे ए शब्दनों सम्बन्ध लागे छे, प नो फ थाय छ ते तो आपणे जोयुं. अने भाषाशास्त्री- 
ओने ग अने घ नो सम्बन्ध पण जाणीदों छे. गम्नुं रूपान्तर गन्‌ पण होवानों सम्भव छे, 
आजे पण कांत्मीरी बोलीमां जबु माटे ६/ गन्स शब्द छे, तेमां जो अनुनासिक उच्चार होय' 

१ बछ्णी अष्कूल उपरशी बख्खल-बख्खर-बोसख्तारा एवा शब्दों निष्पन्ष थया होवानों पण 
सम्मव छे. 

२ दा. त. अद्दी पाछट आपेली यादीमांतों 770६0. शब्द, उपरांत जुबों! “ 28 00ए0927०१ 
क्र 09 88707. 79 7 गए एकी ए9600॥8779 8 ६06 प्रद्वाव०7४ंम्ट्ठ ण॑ (४0 #0/0 
3660079., ४५ 7678 "४७77५४770 ७५ >बे50487, वह &८ै0 489 6000687...., .. 0७४ 
88 +ंप "माप 6 4 38]8040॥68,  » 0097 44 &888 700 ७६8०. ( 7/5!, शव, 
77, 75४7, 9. £ )- 

2 आ नियम पण में मारा उपला जु. प्र. ना ठेखरमा आप्पो छे. 

हि] जुबों स्राअक्तज ० डैजर्ा०7६ ंप्रव[80 4०078५ए८० 09 ६८ 3/567, 


» आ अनुनासिक तत्त्व माटे एन्त्स माटे जे सूचन, ॥. प्र. ना उपमा केखर्मा में कर्यु छे ते जोइ 
डेवा बिनंति छे. 


अंक ४ ] पैशाचवगनी योलीओनी उपयोगिता [ ३४७ 


तो गन्त्स्‌ थाय अने एमांधी गम्‌ अने गन्‌ बच्नेनी चावी मछे. आम अप+गन ( पाणीमां 
चालनार, चालवामां कुशल ) एनी साथे हुँ 'अफघान” शब्दनों सम्बन्ध सूचचुं छु, कंदहारने 
आपणे गान्धार गणीए छीए. गान्धारमां जो गन्धवी रहेता होय तो गन्धर्वना हूंमेशना साथी- 
दार अने पाडोशी “अप्सर! क्‍यां रहेता होय १ तेथी कंदद्वारना पाडोशी आ अफघानों ते ज 
“अप्सरो' ( अपू+सर्‌ के अपू+गन्‌ ) छे एम मारु सूचन छे. 

उपरांत काइमीरी पण पशाची भाषा छे. सर ज्योज ग्रीयर्सने नॉध्युं छे के काइमीरीने 
त्यांनी तलपदी बोलीमां कशिर अने कास्मीरीने कोशिर कहे छ.” आ कशिरुने सर ज्योजे 
तो कश्मीर उपरथी ज व्युत्पन्न करे छे.. पण मने ए योग्य न्यगतुं नथी. मारे सूचन एवुं छे 
के आ 'कशिह” दाब्द ते ज पौराणिक 'कशेम' छे. आ शब्द जुदां जूदां पुराण'मां जूदी जूदी 
रीते लखायलों मरढे छे: कसेह के कशेरक ( वायु, ४'४मों अध्याय ), कसेशणा ( वामन, 
१३ ), क्सेरुमान्‌ (ब्रद्मय, १९ ), के ( अग्नि, ११८ ). भारतवर्षना उत्तर तरफना देशो- 
मांनो एक आ किसे! छ एम पुराणोमां कह्युं छे अने आ कसेरुनी सःथे ज दरद! पण 
भारतवर्षना उत्तर तरफना देश नरीके उछखायेल मक्े छे ( उपरनां पुराणीमां ). माटे हुं एम 
मानुं छुं के आ पौराणिक कसेरु ते ज काटमीर छे, 

आवी रीते जे प्रदेशमां आजे पश्माचीत्रगनी बोलीओ बोलाय छे, तेमांथी बइगल, शिगल, 
कराफिर -इ-स्तान, दर्द-इ-स्तान, मुदूगल, अदकूं, अफघान, काममीर बगेरे प्रदेश अने 
बोलीओनो सम्बन्ध ऋग्वेदकाव्यनी जूदी जूदी शाखाओं माथे बांधवों शक््य छागे छ. उप- 
रात कोहिस्तान शाब्दनी व्युग्पलि पण (कोह-ह-स्तान ) कुशस्थान उपरधी शाकय छे. 
कोह ते कुश होइ शके, उपरांत वेदोंनी जूदी जूदी शाखाओनां नामोन बलुविस्तान, कोहि- 
सतान, दर्दिस्तान बगेरेनी जूदी जूदी बोलीओनां तथा प्रदेशोनां नामोनी साथे सरखावतां 
घणां बधारे साम्यों मढ्ढी आववानों सम्भव छे. 


आवी रीते भाषाशाखनी दृष्टिए जेने अज्जे आपणे दर्दिक के पैशाचीव्ग कहीए छीए 
तेमांनी घणी खरी बोलीओ ऋग्वेद काछूनी बोलीओं गायथे सीधो सम्बन्ध धरावती होय 
एवं सम्भव छे, आ बधी बोलीओनो अभ्यास बरादर बारीकीथी हजी सुधी थयो नथी, 
छतां सर ज्योज प्रीयसनर्ना पुस्तकोमांथी ज में केटडाक शब्दोंनी यादी बनावी छे, जे नीचे 
टॉकुं छुं. ए उपर टपके बनावेली यादी पण सिद्ध करे छे के आ पैशाची बोलीओमां आजे 
पण एवा घणा शब्दों छ जेने आपणे ऋग्वेदना बाढना के इन्डो-युगोपियन काक्ना गणवा 
जोहए, आ नानो छेख लखवानुं मार मुख्य प्रयोजन तो ए छे के एथी तुलनात्मक भाषा- 
शासत्रना आपणा अभ्यासमां एक नवी दिशा खुले अने एना तरफ विद्वानोनी दृष्टि वक्े. मने 
पोताने तो ए दिद्यामांथी घणां वधारे नक्वर परिणामों मरे एवी आशा छे. 


नी ननननननननजन्‍ ५. “व फक न्‍ननानओ न ऑधनंि-ज5 अननरननम- 
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गुप्त साम्राज्यनो प्रारंभ 


ले० श्रीयुत डुंगरसी धरमसी संपट 
जु 


मगघ साआान्य्य भें भारतपपना इध्य तरींड ४, स. पर्व घणी सदीओथी 
अप्सिद्ध ७एु., भभघ साअकयनी ६ति६।स जाणा ब/थतर्भा खवनपी छे. ओना 8५२ 
रूमण[ ०7 विशेष अधाश पड़ती लय छे, भगष साआवब्यभां 9८७४ चशोीं खने सं२६- 
तिभ।नों विस थयेो छे. मीय, शुभ जने $एव बश्चोज जा साआव्यभा पोतानी 
अतिना असारी <वी, 3एब्बशनुं साआाकय भाज ४प चरसों सुथ्री ० थ्यसितित्वमां 
रेबु छतुं, छ. से. पूप २८ पर पढें सांप्रवेशनुं साआव्य्य ४६४० बष्‌ ट८अयु 
छपुं, पायुपुरणणु जा चशने ४५० पषचु सायुष खापे छे. भीटारीनों बेण जाप 
शासनने 23 जापे छे, ह, 5. अेन दीक्षितन गीष्ने समांप्र सि5। पणछु भध्यों छे, 
भध्यआंतभा भगिश्षा जा सिध्ाभा अ5 ढाधीनी प्रतिश्रुत छे, सञ्राटयुं नाम शिवश्री 
खापीष5 ते पुराणीनोी सापीव5 नरीऊे जोणगणी श8यो छ 


जांध्र वश ४. सना नीत्व सनी खाभरे पूरो थयो #एछायो, खांप्रवशना 
सआशना शसन समये पछु जीवन 5248॥४ वशेनु जसश्तित्व हणाय छे, द्ि*्छवी 
चशना ०/पटेच पढे (६४४, स, 33० थी उप५ )ना पश० “/यध्च जीमदोी नेपाणनों 
शिक्षक्षेण ४. से, डपटनी छे. प्श्यदेव पछेक्षानी सगाई २३ पतियों मे ०८: वृशभां 
धर्श गया &ता,.. झेनोी भणधुरुष सधु०५ धिन्छवी ५:८थीपुत्रभां ब्टन्भ्यो छपी, पे 
इस्पी सनना जारणभभां ७तोी सेभ खचुभान धाय छे, ब्य्यारे सआ८ट अनिष्डनी 
सयिष बनस्पार भगध 5५२ जाइमएु क्षाय। सारे विग्छपीमोना साआब्स्यनों 
न्जग जानयी ० छुय छे, जभिवशनी समाप्ति पढेवां जाभीर, विध्यक्र, श्र, तुपारोना 
खने जीवन वंधोज २/४्टीय स्वतनताओी भेणवी ध्रीधी &ती, वचाट४ बेशना विध्यश लत 
खने अबरसेन ९ क्षानी उप्लेण थुराज्ोभा जावे छे, अपस्सेनन। पुत्र गातभीषुतनों 
विवाद शारशियोना सआ० भाव नाथनी अन्या साथे थयो &तो, भारशिपोओ ६१ 
शेष बज्ो 3र्या ७ता, मे ११ जेडसी परस याब्यों छोय जेभ जय छे, इशानोन। 
शासन पढी छ. से. पप०भां ले बंशनी भहततानो वि3/स थये ढरशे. 


था सर्नभांवी अतिासि5६ सार जेटवी २ नीडइणे छे 5 3एपोना वेशनों जंत 
सातगाहन चपतिये जाएये छतो. थे सातबाह्न भगघधनोी २स॥८ थयेो. खेनी पढी 
हिप्छवीमो जाब्व।, बिसछवीओसे इनिप्चना सयिवने पाटवीपुन सोपपु पशु ७३. 
ग रीते इुशानोयु छत्तर छि६मां शासन स्थपायुं ७३. इशनो परी क्षारशिपरी जाव्य।, 
घ. से, २५० भां वाह्ा2४ पेश जागण तरी खाब्यो, व४ा2४ पशनों भुप्सआ८ यदञुल् 
जीन जने जाथाहिल गीबना सभय बस्ये जन्त बयेव ७शे, था सभय साओकये- 


मभाषन।, सर५त जा/पाका विकास जने साथ अनेतिनों ७तो. 
बेड. 


६५० ] भारतीय बिया [ बर्ष २ 


सारशिवोना विह्चस (छ. से. १५० ) सभये भमग से ब्यूना क्षतियबंशना 
स्वाधीनभां €॒ठुं, यीनी अवासी धत्सीये (६४. से. ६७० थी ७०० ) पोताना अवास- 
बर्जुनभां ०/शु्युं छे 5 ५०० परसी 8प२ थे गयेक्षा भद्यन दृपति श्रीशुत्ते ४ भोद६ 
मंहिर भागेशि६ वनभा यीना अवासीशो भाटे ज॑ष्युं ७ठुं, साथी श्रीजुसनो समय 
छ. से, १७५ थी २०० नी 0२ छे. जेकन श्रीअपने यद्रश पढ़ेब्ाना पिताभ७ तरीड॥ 
गणे छे. परंतु यीन। अ्रवासी ४त्सींगे माप समय न्वे्ता से गंपणेसतु थवुं नथी, 
आज ुप्तना चशनेनों ४तिह!स 5 याभी क्षण्यां नथी, 


सब्छाणाधना स्तंभन। शेणथी ०/णाय छे 59 सञ्राट औसभुद्रभुप्तने “भम&।राव्थ! 
विशेषजु क्षयाउवार्भा खान्युं छे, श्रीध्रभावती अप्ताना बाड्ाट$ना पृनाना वेणभां भे 
सओआ८ने योग्य रीते आदिराजना विशेषशुथी च्चणपाभा माज्यो छे. विन्सेन्ट स्मिथ 
सञ्ञ/८ समुद्र]भने रणप थी 3००्नो सभय झूपे छे, तेने जीक साधनोथी पछए 2४ 
भणे छे, सब्छाणाध्नो स्तभवेण मछराब्य घथेत्भ्यनों पणु उल्लेण भरे छे. ण्थ्ोय 
नामे थुराविध जा भदछाराब्व घशेड्यने घटेष्षय जुप्त गले छे; पछु ते १४।२५६ छे. 
फटक्षा5 जेने अप चंशनों छो्ठ निड5टनों संभंधी भाने छे, जा परोत्थनों सभय सेशन 
४, से, ३०० खने 3५० नी बच्ये भाने छे. 


जब्हाणाधनी स्तं्वेण सआ2 समुद्रशुधना पिता यद्रभशुभने भद्धारान्वधिर० 
विशेषशु जापे छे, यद्रभुप्त पशु पोताना डआाणमां स्वतंत्र दुपति जन्यो छोथ जेभ $६पी 
शञय छे, यद्रभुभ्नना सिछ्छाओ (0? सआ० समुद्रअुते पडाव्या हरे ) भां धिव्छपी- 
जोनी राज्त्यअन्या दुभारध्वी साथेना विवाल्थी अने स्पतेत दृपतिष६ भद्युं छोव 
शेष ध्वनि नीडणे छे. जा यद्रगुत अुप्तवेशनी भत्ता खने साआनयनो पायो नाणि- 
नार छतो, घए बेणो, सिद्धाओ जने शिक्षक्षणी जा भान्यताने २छि जापे छे. जा 
चं;रभुत्त पढेबानी खतिबासिह डारडि्ी मापले जीत झोछ बेथ4२। मेशवी शड्घत 
नथी, जाणा अुप्त बशना एतिबासनां साधनों जहीं तहीं शिक्षाक्षणी, धानपत्रो, स्तंश- 
बी, यीनी अपासीओोन। उल्लेभो, पुराणुमांना ध"साशओ पणेरेमांथी सम भेणव- 
बानुं ॥भ जुराविद्ोणे णृण शोषणभोण साथे उपाव्यु छे. सेडओे वषे छुपी ओजु 
जस्तित्व भा+ ० शुयुं €र्तु, परंतु नाभ निशान जने विगतों &भरछ 7? अड्ाशभा 
ग्गावतां व्यय छऐ, 3०० परेसी सुधी €ि8६मां भदछान साआनकये शोगपनार सब 
संजंपी सीपी अतिडासि3 ७ड्डीडतोनो जभाव साबे छे, 


घशेत्डय अध स्वतेन सआट नहद्नेतो, परंतु गेनों विड्यस धीने पीमे साआक्यभा 
श्वतंगतानी छट्टे पढांयवा तर३ पवछु घरावतों ७तो, सोनाना 9८७४ सिछ्ाणोनी, 
सेड त२३ “डय” शब्द झतराबेधी छे, घशु। भे सिद्धाओन बथेत्डयअुप्तना भाने ऐ; 
परंतु मे सिद्छाओनी जीछ गाष्तूज “सर्वेराजोच्छेता” शेवु णिर६ छे, ते ध०१८४%- 
अप्तने घटी श्र नहि, आरएु 8 भे ७४ पिया राब्यना मिरुध्मां ० रहो रूतो, 
ब्ध्हाजाधना! स्पेश 5परना वेजणमां सआट समुद्रशुसना पिता अद्न्‍वशुप्त १७ ने 
मद्ाराजाधिराजना णिरूथी 0ब्ेण्यो छ, जावी झेले ० विश्ञाण राब्यनो भन्‍्णृत 
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विह्ञसवान पायी. नांज्यों सेन मे संश्वित छे. जेमना सभयभां अप्तवंशना सूर्यनों 
8६य प्रेम थतो छोथ जेपी भान्यता छे. (॥०७छवी राच्य्यअन्या साथेनो निष/७ भेना 
86थभां भुणज्य 5२७ भनाय छे. 


ह€िघ्नी २०/ घानी दिल्लीथी «८ भाव ६२ जावेशा मिहिरघुरी गाभना इ्वतुन मिनार 
(गण भृध्वीराष्नी पुतीना भारे जनावेधा परंतु पाछणथी इत॒ुण॒दिन सुध्ताने थुन- 
रु६२ 5री भदन $रेध )वा जंगएुभा जेत्र धोष्स्तेश छे. जा जति आयीन छे, 
थावओ भोदे धोच्स्तंक ते सभये 9म 6णी शत्ायों ढशे सन उचपा साधनोथी ज। 
भोट। स्तेशने सत्र ावबषामां जायणो हशे ते बात जतियाश्चय॑ग्श्न५, &भछुना 
संरछनियरोने २छुए्ण 9. जा स्तंभना भुणभां घातुओना ४८७।४ 2 ४३। नी४७या छे 
तेथी भे जाग्र स्थणे औरंमथी भुडययी छोब खेपरी भाव्यता छे, वे 5४ ६१४५ 
अभाएु भाभी घस्बी सदीमा मदढरात्व जनंगपाणे (६थध्वीरा०्ट खने व्शययद्वना 
भतमडे ) भे छल 3यों छा भेम बो3डिबध्ती छे, खेन। 8५२ भे$ बेण 8त्तरनी 
द्विपिना। जक्षरोभा भणे छे. जा जक्षरो जब्छाणाधना वेणना अक्षरोने पणारे 
भणता छे. बेणनों जे 2थोड नीये भुग्श्ण छे: 


खिन्नस्थेव विस॒ज्य गां नरपतेगामाप्रितस्येतरां 

मूत्यों कर्मजिताव्नी गतवतः कीर्त्यां स्थितस्य क्षिती । 
शान्तस्पेव महावने हुतभुजो यस्य प्रतापों महान 
नायाप्युत्यजति प्रणाद्षितरिपोयंयस्य शेष: क्षितिम्‌ ॥ 


भा शेण तारीज बगरनों छे, खाभा यंद नाभे सआ2८नी स्तुतिगाथा छे, भरश्तु 
8पक्ष *सीफ्रेभा सओथ्यु नाभ निशान नथी, तेभ ०४ यस्य प्रतापो महान ले महा- 
बने हुतभुजों बजेरे विशेषज्ञों नाभरहित २३८ छोपानोी। जा भ० श४ हेलो धरे छ. 
प्रेष्ठ यद्व नाभे <पतिनी अशरित३पे जा वोढस्तथ थयेी ७तो, यद्वना शत्रु सेथुक्त 
धने जयाण तरहथी खेन। राब्स्य 3प२ जाइमसु बाबा! ७१. यद भ्रूपतिशे शत- 
सनी परछशय 3र्थों 6&तो, भे ० अशरितभा तीत्वो येन मुखानि सप्त समरे सिन्धोर्जिता 
बाल्हिका: छ; साथी सभव्तय छे 8 यद्वर्वजे जाबव्डियो जाण (भेहथ५)ने 
सिधु्दा सप्तमुणो ६6२ जाइमणु 3रपी हराव्य| 60. भेने एकाणिराज्यम्‌ खेटब्ले 
यहपतिपछुनी पछु 5५थि हेबाभां जाषी छे. 


जा यंद्र पति जेछु ढतो ? श्री, जायेगारे जा यद्ने यंत्र)ुत १ तरीहे छेवनु 
भाने छे, ४८७४ भाने छ ४ यद्रजुप्त मौर्य भा वोढस्तंस ओशो अरे ७तो जने 
६०० बरसों पछी समुद्रशते पोताना जाध्शेस्व३५ सआ2 यद्रशुप्त भौयनी अशस्तिना 
शाप प्रतराव €शे, डोर यद्रयुत जणीननोी जा अशरित साथे संभंघ गांषवानी 
घेशीश 3३ छे. जा जधां भाव जपुभानोने सेतिबासि8 प जीव्व साधनोनो 3 प नथी 
परंतु इधी८ जने जावगार णत्त था स्तमने यद्रजुप्त पढेध्वाना डितिस्त तरी$ भाने 
9, ते भार 5८७४५ $२छी जागण घरे छे. परंतु पिरुछूभां पएु तेपी ४ संजीन 
ध्वीक्षे भस्तित्वमां छे, भेटवे से यंदर भूपति गेल ७पो ते विशे आर भाणे नि्छे५ 
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गांधी शज्ञयो नथी, श्री, जायर सह्ायंद्र श्षारशिवने जा येद्र भाने छे. शावचाण परी 
मे उपतिपछ पाभ्यो ७तो, जाभां पछु तरप्रेणु जने विरुछचूनी भने४ ६धीधे थर्ध शप्र 
छे, श्री, €रपअ्सा६ साख्री पुष्ठरना यद्ववर्भाने जा यद्र तरी$ माने छे. श्री, जार 
डी. भेन२०७ जेमने 2ेछे जे छे. परंतु सूक्ष्म सभाधोीयना जा अस्तावनु समथन 

रती नथी. यद्रअुप0 जीव्नना सिछाओनी लापा स|थे जा स्तंभनी भाषाबुं सभ्य 
यद्बरशुत्त जीन्बने स्थाप$ वरीडे स्थापे छे. 

यही यद्रशुप्त पक्षाना सिद्घ। विशे उलेचाचु आप्त थाय छे, जा सिष्ाणे। भे व्वतना 
भव्य छे. छोबे व्वतना सिद्छधा उपर 'यद्वणुत्ा जक्षरें, जे छत जने सआटनुं थित 
तथा जी९ तरह 'विध्भाध्लि' मेटसु छे, वासुद्ेव इशाननी सिख्छामोनी 6न भुष्ण्ण 
खा सिक्रामोनी जनाब छे. यद्रशुप्त पढेवाने वि्माध्लियुं (मरुध नद्ेतु, जपथी 
गा सिक्काय। यद्रशुप्त गीवब्बे ०/ पडाव्या छोप! ब्लेए्जे, जीरठ ब्वतना सिद्धाणीभा 
यद्रशुप्त जने इमाररेवीनां संयुश्ष नाभी छे, समुद्रशुत जा सिद्छाजों पोताना पितानी 
याधधस्तमभां पडच्या छोथ मे संमवित छे 

डॉमुद्दी- मछोत्सव नामे नाटघनो उद्नेण रामयद्रना “नाख्ध्पणश मां भणी खाने 
छ. जा ना८5 संस्ट्रतमां छे. सर्भा यद्रसेन राव्यनी अथ नाथ5३पे अधे4॥ छे, श्री, 
व्म॑यस्वाक्षनी मान्यता मुग्श्ण जा राब्ब ते अप्तपशनों स्थापड$ यंद्रभुप्त पछे4 6तो, 
जा नाटइना पस्तुनों सारांश जेभ छे ५ घस्पीना ४ था सडार्भा मभधवंशनों सुध्यवर्भां 
नामें बपति पाटवी पुतभां राब्य उर्तो ढवो (यद्रावक्षीन। भयुरशर्भान! शिक्षाक्षे णथी 
गटछुय छे 5 जा भौणरीवेशना राब्बज योथी सद्दीमां राष््य $रेता ७ता). २६२- 
बर्भा जपुत्र छोषाथी यसेनन भोणे छे, यदसेन जड़ धिल्छपी राब्स्यअ्न्या साथे 
विवाए, 3रे छे, सुध्रवभनि पृद्धावस्थामा आड़ पुत्र बान्मे छ. यशसेन यु4२/० ५६- 
भांथी य्युत थ्ता ते स्थणे अच्याजुवर्भा जावे छे, धिल्छवीणा मअटते श्रशुर पक्षना 
सब्डारथी यंउसेन पाटसीयुत्र 3प२ जाहमण 3रीने अेन थती के छे, अध्याशुवभनि 
भेना सथिवो व्याघ हिप्डिषा (पथा सरोवर पीरे ) बर्श जय 9. यसेन शणर 
खने पुथिहोदा गणबाने मेस|4व! सैन्य वर्श व्यय छे. अध्याछुवर्भाना भेत्रीण। भत्र- 
जु्त जने इब्नर5 मुन्सटीपलाना धापपेय कषभाड़ीने पाटधीपुनर्मा अब्याशुवर्भानों 
जभिषे5 अरबी हे छे. जना शासनन भवशभूव जनावका भथुराना याध्व प्रीतिसेन 
खने शुरसेन ०/नप&्न दृपति साथे संधिय। 3री खेभमनी शक्षिनों ७४९२ भेणवे छे. 
पाटथीपुनना अध्याएुबर्भाना विग्यनों अभुटी-भद्ेत्सव डओग्शबवानों रा ना2४नों 
ढेदु 9. अपयित्री अशयोेरि॥ विष०/आणे जा १०४ २०थ छे, 

ब्रिछवीयी से प्रताना अभाता यउसेनने साय जापी पाटक्षीपृत पाछु. धीधु 
ढंशे जेत्री मान्यता छे, २७ 5 पाछणथी अव्याशुवर्भानों शूपति तरीहे आये 
उद्बण नथी, जा नाटअनी रथनार डिशोरिष्ठ यसेनना विरुद्ध सण्त क्ाष। बापरी 
ने इर खने हपटी यित्रे छ. यड्सेनने ७७ पंशनों ॥२स्‍४२ ०३० तरीह गछापे 
छ. ५२छोनी 896 अभाणे जियो पछी शुद्धोनुं २०१ जआपरे से जा बात सिद्ध धरे 
छ. भी. व(यस्वाथ नीनेना सिद्धान्तो थे मेथमांवी तारवी $ढे छे 
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३ यंद्रसेन बने यंद्रशुत्त पढेती अ४० व्यक्षि' &0, आइ्त अ३ थे संरध्ुत य#& 
9. भेणे सेव नाभ छेडेथी आढीने जुप्त नाम 6भेयु ७ ु. 

२ यंद्रशपे धिब्छवीमोनी राण०/अन्या साथे विवाह 5यो &तो, जा विवाद्ना ध्षीप ० 
भमौणरीभोनो पराप्श्य धरवानुं जेने सथव३ छरेशु थर्ण पव्युं छठ, ज॥ विष्श्योथी 
० ते भराराव्यभांथी भछाराग्यधिरा०/ थयो तो, जध्छाणाध्नो स्तक्ष जा बातने 
संपूर पणे २के आते छे. 

3 यद्रजुत्त पढ़ेवो अरस४२ व्व८ भेटवे थ८ व्वतिनों ढ७पो, 

४ सररूध्नी व्वतिणों शमर पगेरे साथे युद्ध 3री भेणे तेखोनों ५२०४य अर्यो €तो, 

प पाटक्षीपुत्र श्षष्छवीओना सब्डपारथी शती ओएऐे पोताना पुत्र समुद्ल्‍रशुसने 
पोतानों बारस जनाण्यों छतो, 

श्री, व्वयस्वाक्षना जा निर्शेयों सर्व मान्य थर्श शध्रया नथी, तेमां पुराविद्देन अने४ 
बुटीजी कुएं छ. भेमां जतिदासित सिद्धान्वोनों जे जीव्व साधनों भारइते मणतो 
नथी, यंद्र्चु ०५ आध्तभां थठु नथी, यश्सेननोी क्षिलछवीओनी $न्‍य। साथेनी निषार 
थयी छो4 तेनों 88५ उथाये भणतों नथी, यद्रशुप्तनो पिता घटोद्थ अध्त पोते शत 
फपाथी यद्रशुप फ्रोने भोणे भेसे मे पणु भान्यताथी पर छे, 3)भुध्वीमछेत्सवर्मा 
नीये मुब्श्णना। शण०्दों - वत्सानुबन्धः निहत: चण्डसेनहतकः भएडसेनना जाण। हु६गनो 
ध्यंस उरवाभा जान्योी थे शण्हे पछु मच सता नधी. 


और्ती मगाणगांवी जानया ता, जा सभये भगध ब्यूना क्षत्रिय वश मै।णरी बशना 
अगब्भां ७तो, जारशिवोओ जगानों अद्ेश अभमनी पसेथी <ती धीधो ७तो, योथी 
(४.स., नी ) सदीमा पुराण अधवशने अंगा अध्शना २च्य$रता जने विः/त गणुवे 
छ. श०छवीण्य पछु डेतरता पशना (थद्ठी ) ७वा, थे सभय ध्रमियान तेमे पछु 
भयघना विव्शता छोथ तो गनवा ब्लेय छे, ख। ६रमियान घटोलय अप खने यंद्रशुप् 
पहेथवी धीमे धीने जाजेपुय 3२० &ता. शुत्ती जने विश्छबीओनो पैवाढि4 संभ॑घ 
तय आयीन मीना फसेथी पाटलीपुन तवाभा साधन खोय मे जनप! योग्य 
छे, अयाने अहेश तो यद्वभुसना ढाधभां छती ०१, भगधनी अध्श विग्छवीओना 
स्रद्कारथी जेने भध्यों छतो, यद्वभुत्ते भैंगाणमांथी प्रेतानी २०/घानी पारदीपुत्रभां 
पर्ची €ती. भेऐे ०/ भगषभां सुक्देदशरति असराज्यां हा, अप्वशनों के अथम 
भरव्वधिर।० थयो ७तो. अधोनु 8० छॉयु नखेतुं, छता तेयोगां गोश्राक्षएु- 
अतिपथरड जने €६घर्मना स्तथ सरणा मदन सअटो भर्ध अब छे. 


अुप्तोना चंशनी विशेष €प्ठी४त खब्छाजाधहना स्तश 8परना लेजणथी भणे छे, जे 
9परथी रुपष्ट समव्दय छे 5 यद्रशुस पदेधानुं शासन भगच खने तेची परज्रेशना आंत 
सेवी ० प्द्षायेलु ७छ. भेबनना भत भुन्श्ण यद्रभुत्त पढेबानी 3२५६ी पौराणि: 
शशोधेमा जाषी मटर छे, यद्रभुत्त पढेब्वाओे पेशाध्षीनो नि००५ 3यें तो, ओेम 
गक्षन भाने छे. परंतु वेशाबी तो पदेक्ल बिन्जवीगोनी २०णानी &ती. फारथी- 
पूतभांधी बिलछवीओन दशानोचा सेनाध्यक्षे ४ढी या पठी विशछपीणे पेकषष्ी 
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५७ हरी 8१. समुद्रशुप्तना विषयोगां वेशाबीयुं नाभनिशान नथी, यंद्रशुप्त जीमणे 
(विश्भाहित्ये) जेनो विव्श्य $री पोताना पोर्ण् इभारने जेना शासन भार 
भो$६यो &तो, 


यंद्रशुप्त २ काना सभये 5त्तर ढि६ध्भां मे मोटा राब्यो ढतां, जेभा भेड कषत्रपोनुं खने 
जीप्मु १३४८कनुं रा्य तु, जा ने रान्योनो यंद्रभुस पा नी साथे परषो संभंघ 
रूपी ते विषय रसभय छे. क्षत्रय वशना सिखामोनी जारीड तपास पठी एतिबासस 
रेप्सन भाने छे 9 जा समय सेभनी पडतीनों छतो, जा सभयभां वाध्ट५ पंशना 
भषरसेन १ानो सूर्योध्य ७तो, जेल पोताना बेभोभां ३८ पध्षी न्यायपूर्त५ घारएु 
8री ढती, ओ. ०३८६२ परुशोना अपरसेन जने विध्यशह्तिने जा वाषाटप्रोना अपीर 
सने विध्यशजिइपे भानतां जयप्रव छे, वाड।टअना वेणों अपरसेने उटबा। जश्वमेष 
यो 3्यानु॑ लारपूर्व४ ०/शुवे छे. जेनो पुन गौतभीभुत राव्य्या३५ थयेो न छोतो. 
मभेना नामनी सआ2 तरीहे 0क्षेण धषण्घ थयो नथी, अेटवे अवरसेननों पौत्र रुद्रसेन 
पढ़ेवी सआ।८ थयो ७तो, अवरसेननां जीवन पराइमी जने विष्श्योनी यशोगाथा पशु 
ध्षण्घ थर्श नथी, रख्सेन १षाना सभय्भा स॑ 2५६ श्ध सनण अरणुथी छो॥ी 
धीघु *शु्य छे. पा३८४ जने जुप्तो वय्ये साअ्ग्व्यशिरोभणि भषानी तीज छरी- 
इ!र्ध याधी €पी, पुरा! जने जीन साधनोथी थे सिद्ध थय 9. छेषटे स३॥2 प६वी 
तो अुष्तीने बरी थाने छे, यद्रशुप्त १थो थे बाइ28 सञआर अवरसेननी यहवति- 
घुर। नीये जाये ०/शुतो नथी, सभुद्र॥॥ तो रद्सेन १ ने भडियो जन।न्यों €शे. 


ओर्सर रथ्सने तप सिखछाओोनों मारी।४ सल्यास यो छे, रध्सन ढव्गरों 
सिछाणे तपस्या छे, जेन। जनिश्राय मुग्श्ण क्षतरपोनी छ. स. 3०१थी 3४८ इुधीना 
सिछ्ाओ भां भदाक्षतप खाने पी १५ मे शण्दें भृष्ठी देवाया छे, जाथी 3 
बिन्न नदयु ढशे, अधय पंशखछे६ जथवा नपीन बशनों अवेश जबुभानी शआय ऐ, 
भपरहेशी अथवा 8४ भछ७।न शतुनो जाविशञाव पछु धेणाड़े छे, जा सभयना अर्धा 
क्षायर्भा व४८कीना २2 अपरसेन पछे श्षाना विष्श्यो दीपी नीड७बा ७१।. १ पोना 
शोने १४८७नोी विस थयो ढशीे, #गपोसे भाणवा 8परनों पोतानों 3६२५ सतत 
तरीघनो जधिहर जा समयभां भोयो ढरे, रध्सनना जापेदा सभयना पाछथा 
गर्घा लागभां यद्गुत १ हो साआत्त्य जांचवा 53 $सतो देणाय छे, सभुशरुप्तनी 
शोगतदी विव्य्ययातरानों पशु जामा समावेश थाय छे, 

क्षतरपोची पराव्श्य पाडाटओना &।थे थयो ढवो, वा॥८ओेने सभुद्ल्‍शुते पोताने 
गधीन जनावा, समुद्रशुप्तवा विव्/योनों विस्तार 8६ विध्यायण पर्षतोन। आंतरेश 
ड्ुपी पढंये 9. आधी हवपोना देशनों विशेष जाग जेनी विव््यथातराभा सभागेशी 
हेजाबव छे. यद्रगुत पढेथे बा॥2 ४5) अथवा क्षतपोन। खये युद्धी भेध्यों छोव जेपो 
स्रंद्ध बायतेो नथी, 


मगघनो विन्‍्/य यद्रशुप्त पढेधाओे यों बारे जेबु बथ औ6 कावने ओणंगी 
अबानो संद्षष छे, ते पृदध/परथाभ[ अवेश 3रतो &तोी, जयाना ताअपनधी यद्युते 
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पढ़ेध्ाओे भगधभा थोडा बरसी सुधी ०” शासन ब्ोगन्युं ७ु जे सामित थाव छे. 
गयानुं तात्रपतर जी९० पछु जगलनी रृष्डीघतवना। जअनुभानने देणाड़े छ. यद्रअुत्त 
पढे! छ. २, 3२८ धषगभगय भरी. गयी सेब भेभ ०छुय छे. मेरे भभघ साओआ- 
व्यनो पायो नांजवा भांडे ०भीनभां भोध्थाम तेयार धरा्युं, समुद्रभुत्ते पायो चांभी 
भीतोे छेशी 3री. यद्बरशुप्त जीव्नमे सुं६२, विशाण साम्राग्य्य३पी मान स्थापतल 
0 ४३ ७७. भगघ ७ती यद्रजप पढे सभुद्रभुत्तना धिगविष्श्यना भारे भारे- 
ध्शन 3२०थ छे. 

घणी उपयोगी जने जध्प संज्याभां भणेश्षी 5८६ीड सुब्णुनी अुद्र्णो 8५२ 
ध्य? शण्ब भपित थयेदी छे, जा डय आज ७तो, ते संभंघे जने॥४ तह वितप्नो 
वि&। भोखे 3र्या छे, जा सिख्छायी यद्रशुप्त पढेश्षाना पिता घशेत्भयना छोषान अभाणी 
सिद्ध 3रतां नथी, इसीट जने विन्सेन्ट स्मिथ जननी भान्यता भुग्शण जा सिद्ध 
समुद्रश;ुण पोताना ४ छत, जे सिक्तओणो 8५२ सर्वराजोच्छेता मेष! श०हों छे, 
शेभां समुद्रुमनां भमढान परोपडरनां डर्योना उसारा छ, जाथी इक्ीट जने विन्सेनट 
स्मिथने समुद्रशुप्त भे २ 5थ से जनुभान ठप२ जापपुं पश्यु छे, परंतु जधापि 
सधी ब्ुच् खुच्ध भे मिरु्षाण। सिख्ाओं सभुद्न्‍र/॥ सआल्ना आप्त थया ० नथी, 
शुभसआशेना सिध्थामीभां सामान्य रीते सञआटनी अतिष्नतिजो नीये खेबुं नाम तथा 
जीछ तरह भेनां निरहे जतावेध छोय छ. साधारण: सिख्ाणोभां अणी जणान्यूओ 
सआटवु दूंइु नाभ छोव छे, यद्वभुप्त जीन्नने गध्ले भाग यंद्र जेटक्षा ०” मकर भणे 
छे. & जेटवी ० जक्षर जथवा हुभार मे मेड ० श०६ दुभारजुत ९ शजथव। 
जीखना। सिछ्छाओोभा पपरायेव छ. “२४६” १०६ २४६आस भारटे चषरायों छे. पान 
25ोना बेणोभां यद्वअुप्त गीव्मने भाटे “हेवजुप्तत शण०६ योवयों छे. परंतु यदरशुप्त 
जीवन! सिद्छाओभां तो थे नामपुं नाभ निशान नथी, इध्ीट लने विन्सेन्ट स्मिथनी 
८४० २ रीते ८४ शडती नथी, 


ओरी, रंध्सत पणी जीन न्यवुभाव 9५२ खापे छे, अय झेएछ सभुद्रशुतनों भ्राता 
छप नेणथे जम जेनी भानयता छे, भेनी घारण मुन्ण्ण यद्रशुप पढेशाना भरण 
परी थे थोड। सभभ भांट शब्ययसने जान्यो ढशे, परंतु यद्शुत्त १७ के सभुद्र- 
जुत्तने पोताना छबतां ४ ५६ श्ाष्यु ७वु, जाथी रंप्सनन। जनुभावभां होष छे. ते 
सिवाय “छुय” थे रामजुप्तनु जीव नाम तु, राम अुतने समुद्रशुत पछी थे॥। सभव 
भार राय शिषे४ थयो ७तो ले जनुभान भारे तो अपपाश ० नथी, जारे अ। उस 
डेछु ! जेनी खेतिहासिध्त। पभ सिद्ध 5२पी १ ज। अभ भुरप्ध छे. 

जेक्षन जने राम यौधरी पशु इधीट जने विन्सेन्ट स्मिथने थड़े भेसी “इथ 
मे समुद्रशुसनु जोनु औसुनाम €पुं भेम भाने छ, जायथार योपस मत ठप२ जाना 
चंधी, समुद्रशुधना अब्छाणाधना स्तभवेण 3प२ समुद्रअुप्त यद्रशुप्त पढेवानों अदा 
बन धरमियान ० युवरा०/ ७तो, जेम यो५पणो सारे भणे छ. अधो पोताना थुष- 
रखने अथमवी नििंए ४२ता 6ता ते यद्रभुप्त जीव्बना भा शुप्तवंशना वेभोभा तात- 
परेश्ड्ठीत श०६थी समर श४॥५ हे, भंद्रजुत णीन्वना शिटारी जने भधथुराना बेजो्ना 
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संद्रशुत्त जीव्नने भात युवरा०/ रवीडारबाभा जाव्यानों ठप्ेण छे, परंतु जस्छाणाहन! 
श्तंशलेणमां तो भातर समुद्रजुत्त युबरा०/ तरीडे निभायों जे2३७ ०/ नहि परेछु जेना 
खीन्‍न भाएगेी या भारे सारे एर््या इरता छोषाबु पु ०/णुवाभां खान्युं छे. 
समुद्रभुमने उध्यय पोेताना भाषगी साथे राब्ज्य भेणवत्रा भादे युद्धी पशु जाध्रवां 
पउयथा छोथ, जब्छाणाधना वेषमां 52६३ शण्होनों धीप थयो छे. जार्भा जा युद्धीनो 
ढह्लेभ छोथ थे जनवा प्ने० छे, ४२७ 3... ... --- युद्धभां पोताना जायुधोथी [विषय 
भेणनयो, जेना पढेत्ी श०६ छोडी गये छे. जी सथणे जभिभान पश्चात्तापभां परि- 
बतव पाभ्युं छे, थे शण्हों धय समुद्रयुधना शाएगे। भार क्षात पडता छोय थे 
शब्य छ. समुद्रजुसे पोताना णंधुओ साथे युद्धो 35री जेभना जणवाने शांत ऊर्यी छोय 
ने सनुभान सेंभबित छे, जब्छागाध्नो स्तंभ बरिसेन नाभना समुद्रशधना विश्वासु 
बमधि॥रीये तेयार उराभ्यो ७तो. उ2धाड पुराविद्दे भेजे जापेध भुप्तनी तवारीण 
गांरे शेष जतावे छे, परंतु ते भारे जप$।श नधी. 

बजा मारे जापजी पासे पा जतिषासि४ सापनोे नथी, जाथी १४ प्युध[ ब्युध अनु 
भानी विद्वानोने 3२चा परयां छे, परंतु अप्रेथ खबुभान शेषरदित नथी, परंतु इधाय 
ओ शव छे 5 समुद्रशुभनी विश्श्यवातरा श३ थया पदेश्वा जने सना भाएगे सापे 
साआव्न्य भारे युद्धी धरपां पन्‍्यां छोय, मे युद्ध/भा समद्रशुभने सरणताथी विः४थ 
अथ्योी छोपी व्नण्ज, समुद्रथुप8 जवुभाव अगभाजे जगाने णीएे फिदारे भरएु पाभ्यो 
रखे, पाटवीएुतथी समुद्रशुत पिताने भणवा नीडछयी छशे, पोवाना णीब्न 
शाएंजोन। सब्परथी “इस? नामे न्येष्ठ भ्राताओ थो॥। सभव भांथे पाटसीपुत्रनो 
उगब्ते भेणवीन २७४पटटे मिरा७छ पोताना ना।भना सिछ्ठा। पठाण्या &शे, ४यना 
सिक्ायो यो अभाणुमां जने ६धरी घातुना छे. जाथी अन! जप सभवनी रा्त्यान 
शिषे३ अयाये नोचाये। नि ७९, अटवे सक्रायोनु अमालु आादु भक्युं छे, ज<७।- 
णाधना स्तंक्ष्षणमां जुटता शण्दें जा 2? छोय नो जसंभवित नथी, परंतु अयना 
सिछाओ 8५२ सर्वराजोच्छेतानु (॥२६ जाक्षी जतिभानी भछता दिभाउपाने भाटे ५७ 
छ्4व, जा मर्धा जवुभान! छे. 

क। वेज भार स्व० आओ. व्यवस्वाक्षनी €६नों छांतदास, २२, खेत, ६ड़िरेनी 
गुप्तनो छतढास बने आादयारना ओेन्शियन्ट ४न्डियानों सहआर ध्षीषो छे. ७७ अत 
हरी लशेप ४१६२ ७१ पछी जअपारे, 


जेन कर्मशासत्र अने कर्मतत्वनुं 
एक नवी दृष्टिए निरूपण 


ले०- भ्रीयुत पं० मसुखलालजी शात्त्री 


[ प्रधानाध्यापक, जनशाखशिक्षापीठ, हिन्दू युनिवर्सिटी, बनारस ] 

ब/न वादभयभा जलारे को आधे अतांगर जने हरिजजर इमशारे पतभान छे 
तमान अ्ध्यीन 3भेतिषयप अन्यीनों साक्षात्‌ सर्भध जन्न परेपराणे जायायशीयपूर्य 
साथे बडे छ. खतांगर-हिणर थे गण परेपराओं दृष्टिचाह नामना गारभा णुगान 
न्तथत ६ पृतरमांथी जीणु जाथायणीयपुर्व छे जम ४ऐ 9 जने भे जज परं५पर- 
खानी सामान्य मान्यता खबी छे ४ जार सूथ जने यो६ पुर्ता भगवान्‌ महावीरनता 
सबेन उपरेशनुं साक्षात्‌ 8 8. जा शिरड्ञश्षीन सांप्रदायि६ भानयता जनुसखारे पत॑- 
भान जधु उमेविषयप्र ८/१ साहिब श०६३ पे नदि नी ख्ततः जथरउपे भगवान्‌ भहा- 
चीरना सक्षत्‌ उपर्शनों ० परंपरओआए। सारभाव 9. जा३१ प्रभाने अध६ ओपी पछए| 
स्द्ायिषर मान्यता छे 5 वस्तुतः णय्री जगविधाओं भावरप मात भगवान्‌ भढ।- 
बीसथी ० पृर्ष४श्षीन नथी परंतु प्र पूरे भां धना:र खन्‍्यान्य पीथ४रोथी पछु पृ्षे- 
मीन छ, जेट भअे॥ रीते जनाहि छे., अवादर्पे खनाडहि छोवा छ्ता ते ते समये 
धनार नवा नया पीधडरों पड़े ले जगभविधाण। नयु नयु ३५ घारएु ४रे छे. ज०२ 
भान्यतान, नेवायिष्र व्टयन्तशट्रचु जनुपरेए७ु 3री प्रधशिष्चवसपेश जायाव देभयंद्रे 
अमभासभीमांसाभा णदु सुध्र रीते ५४८ ४री & ५४ -““अनादयव एवं एता विद्या: संक्षेप- 
विम्तारविवक्षया नवनवीभवरित, तत्तत्कतृकाश्रोच्यन्ते । किन्नाश्रोपी: न कदाचिदनीद शे 
जेगन्‌ (” । 

से भान्यताने सांप्रदायि४ 4ाडी जार सुपी जक्षरश: पणजी रहा छे जने ०२ रीते 
भीभांसपे बेहोना जनाहिपशुनुं समथन 3रे छे ते ०१ अभाजे तेनुं सभयन पणु इरता 
खात्य 8. सांप्रध[यि5 भनुप्यी थे अड्चारता छोव छे - भे5 तो मद्धि-मभ्रयोगी अछ 0), 
2० । परंपरओआप्त पस्चुन शुद्धिनो अयोग अर्या पिता % अद्धाभागथी भानी थे छे; जने 
भीज मुद्धि -अवीजी अदा 9, बम परेपराञआाम पर्तुने भाव अद्धाथी नथी भानता 
पान नेनु मुद्धियी यधासतव सभथन पणु 3रे छै, जाम सम्रिधरिक थी ४ेमां पृष [१ 

जय मान्यता जाध्रणीय झोष। छता जर्दी अभेशारऊ जने तेना मुण्य विषय 3भे 


"रपना संजंघभ[ जेड जीए०छ इध्टिमि परु वियार उरबो आप्त छे जनेते ६४ छे 
आन सि४ दि 


भर तो न परंपरामा ३ सांअधवि६ भानस छोडीने जेतिबासिड ६ृष्टिथी वियार 
उरेवानी युग अयारनों 4 श३ थर्श गये छे जाने जीखुं ने छे $ मुद्रणु युगभां अश्रशित 


ययेध्ष भूछ जन जनुब६ भन्‍्धो बनी उुधी ०४ भर्थाहित नथी रढेता, कनेतर पछु येने 
२.४,५ 


३५८ ]. भारतीय विदा [ बचे २ 


बंये छे, संपा६४, क्षेण४, अचु१६४ जने अअशडइनुं ध्येय पु 3० रछे छे ५ १५ी 
रीते ते गचा अड्ाशित अच्यो जधिआधिड अभाणुमां बोनेतर पाठ्येना ७छाथभां व्यय, 
मे ते 3ढेचानी जाग्ये ०/ ००३२ छे $ प्गनेतर बाय5 सांअधयि5 छोर्च शप्ठे नहि, भेटथे 
अमतत््व जने 3अभेश/ख्रना विषयर्मा सांअरधयिड ६श्टिथी अमे तेटक्षु वियारवाभां खने 
धषवाभां गाने पणु ब्ययंसपी जेतिबासि४ ६टिथी ओेना विशे वियार उरपचाभां न 
खजाने गांसुधी ने भूत जने जनुवाध्ना अशननो 5 ही3 रीते सिदछ्ध थर्ष श्र 
नहि. जा सिषाय पछ सांत्रधयि४ भान्यताने गध्वे जैतिषासिक इृ४्टिथी वियार धरवाना 
पक्ष जी० पण ध्वीय्षो छे, पछेध्वी तो जे 3 3मेषिषय ब्मेन बाइभमयनों अवेश 
झेक्ष्नेना पाहय४भर्भा पएु थयो छे, व्ययांचुं बाताबरणु जसांअ्रधयि5 छे, णी९ ६थ्षीक् 
थे छे 5 ७ढवे साअधयिप्र बाइभव सेंअ्रध्यथनी सीमा बटावीने ६२ ६२ श्ुधी पढाथवा 
कषय्यु छे, ते भेटवे सुधी 3 ब/मंन विद्वान स्येजून१, ्ऐं बनिस्मुस -प्रनध्शन 
गेवुं असिछ्ू सर्चसंगा७५ पुस्त+ क्षण्युं 9, थे अमेतरवना विषयभां पीणेय, टी 
पछ थया छ. जेटले ४. जहीं उर्मतत्त ने अमशाश्र विशे अतिरासि5 ६थिथी 
थोरीड3 यर्या $२१ धच्छु छु 


में जलार सुधीमां को आं४ बेडि६ जने जवेहि: श्रत तथा भागवुं जबधीडन 3 
छे जने तेना 5प२ ह ४४ बाद बणी वियार अरये छे जेना जापारे भारा मत अमएगु 
जास १रीन नीये अभाणे बस्तुस्थिति इश्षित थाय छे, हरना अभ्रशर्भा डमेतरवन 
वियरपेनी गधी परंपरणओोनी झूणव! जतिदासि5 ६शिथी सुसेंगन थर्ण श्र छे, 

पढ़ेधा अश्न अभेतरत भानवु 9 नहि खने भानपुं तो आया जाघारे थे ७तो, जे५ 
पक्ष जेषो छतो «7 आम खने तेना साधन३्प जथ सिवाय जीव्व डोर पुरुषाथने 
भानतों न ७ते, जेनी 4ध्मि| ४७शो५० ५२१६ छतो, सेटले जे जवुं धो पणु 
अमेनत्तन मानव जावित न ७तो, १” साशानरसा ब्/्न्भान्तर जथनवा परश्षीडनी आप्ति 
उरावनार छोथ, जाप पक्ष पढीयी यार्वा5 परेपराने नाभे असिद्ध थयो. पणु साथ 
साथे भे मति आयीन युगभां पजु खेषा चितझे ता बट मतावता €ता 9 मृत्यु परी 
पछ प्/न्भान्तर छे, खटतु०/८ नहि पछु जा इ श्यकापना सिषाय पछु णीव्त अ४- 





3 आरो नदी स्मनिद्राय छे + समा धशमां हो एए मदारता साथभांदी अपत+धम स्पषप! था िड 
भा स्थान्यों, खने ते बम ओम पर पामतोी जया नेम तेम या इशभा ० परेताओी का विधमान 
छतोी ते निवनधधम स्ललिदाओिड मत पकइनों जया. याजिड3 अपनवद्धभवी जीछ शाजा ४सवभा «रधाॉ- 
जखियनधभशोे विलसित थट, सन जारतभा स्माववारी यासिक अ्वर्रधमनी रफ्णानों निकक्धमतरारीय्। 
साथे आति4न्द्रीमाव द३ सो, व्या हशना अध्यीन निननश्नवाद्ीजमों स्मास्म, उभ, मोक सपने ध्यान, 
यो, तपस्या आह विविध भायं-ख! जधु भाववा छता, नेस्मो न नो #न्‍्मस्िद्ध बावुपऐय भावत। ४ 
| मातुराश्रभ्यनी नियत न्यवरथा, तेभना भते अध् पए| बरमश्नयभा पति भाट पनीनों सब्कर ज्पनिनार्य 
हनो नहि, अत्युन शान बलने सेडलीकनोीं सुजंधविस्छ६ पट कवा पु अवतजधभेगां स्थायी १५ 
ज्िध: ? कठु,. मदालारत सादि आयाव बन्योगर भाछस्थ्य खने ्रायाभ्ननी अधावतापणतर के संषाः। 
भणे छे ते 688 जज बर्नाना जियेबने सखित्र झरे छ. जबा जररतिधमना स्टानना सृतय्न्धोंभां भोक्षन २ 
चुरुषा4 उच्यी छे, पर३ बिल भायना जब दिधानो सषशाचक्षी छे, भ्यायण रर्ता जनेक स्यश्नोरा जे जन 
मर्योनो समल्‍वय पल १४ यो छ. 


अंक ४] जैन कर्मेशासत्र अने कर्मतत्त्वलु एक नवी दृष्टिए निरूपण [ ३५९ 


४निष्ठ क्षो5 9. गया बोध पुनण्श्न्भ जने परथोधचाही इढ्ेबाता ७ता; सने तेमे।० 
पुन०्/न्भ जने परवो४न! ड२एुश्पे 3रमतत्त मानता छता, मेभनी ६४ भेवी ७&ती 
यहि $से न छोय तो ०-म-०/न्भान्तर मेष ४७-परवोइनो संभघ गनी शौे नहि; 
भेटवे पुनव्/न्‍्भनी भान्यताना जाघारे उमेतत्त्ननो स्वीधा२ जावश्यड छे, ज। अर्भ- 
बादीगी ०४ पोताने परक्षीडषारी तथा जास्ति5 इछेता ७ता, 

अमवादीयोनां भुण्य ने ६ छर्ता, भेधनुं 3ऐवुं जेवु ७तुं ४ $भेनुं ६६ ०नमान्तर 
खने परवी5 जपश्य छे, पएु ओछ ब्टन्भ तथा अछ परकवी$ भां० 3भें पशु ओ8 ०४ 
गे थे, जा ६तीक्षचाण। धषेप्री १रथो5वादी छोष!थी तथा स्वण नाभड ओेछठ वीधना साधन 
३पे घममंबु अतिपाध्न 5र२ता छोषाथी घमे, रथ जने 3) मे २१००४ पुरुषाथों भानता 
60. जेभनी ६शिमां गोक्षनुं जेड थु६्ध पुरुषाथश्पे स्थान €छुं०/ नहि, कया क्या 
जय अबत3 घर्मनों ढद्वेण जावे छे था थे जा अिधुरुषाथवादी भनन्‍्तण्यनों सूथ४ छे 
अभ सभशवु, लेनुं भन्तव्य संक्षिपभा भे छे ५ घभे- शु5भनु स्व। जने र्पर्म - 
जशुक्ष 3मेगु इक न२5 जाहि छे. धमधिमेण/ पुएय-पाप तथा जदुए अद्देषाय छे. 
जेथी ०४ ०न्‍मण्/न्मान्तरनी यध्चभ्रपृत्ति याव्य। 3रे छे, जने तेनो 8>छ६ शज्य नथी. 
शत्य जेटसु ०४ छे 5 ब्ये सारे कष४ जने जपधि: सुण आम 3रचु छोय तो घने ० 
अतव्प छे, जा भगे जघर्भ या पाप वो ऐथ छे, परंतु धरम या पुएय ढेय नथी, गत 
धकष साम|/३ च्यवस्थानुं सभथ$ रब, जेटक्षे ०४ तेणे सभा०्शभान्य, शिष्ट खने विहित 
सायरणओथी ५/ घर्मनी 86पत्ति गताषी तथा निध जायरणीथी जधमेनी छर्त्पत्ति 
जतावी, जाम 53री तेमजे जषा अप्रनी साभाह?5 सुव्यवस्थानो ० संप्रत 3र्यो छतो 
जेब्र ६क्ष जागण ब्तां श्राह्मणुमाग, भीमांस5 जने ४मभेआंटी भेव नाने असिद्ध थयु. 


अमेवादीयोनु णीवषु ६५ 5पथुत्त ध्थथी तददन विरुद्ध ६४ पर।षतुं छतुं. तेनुं भानवु 

ह धुनप्/न्भनुं अरणु 3भे जपश्य ऐ, शिषसमव जने विहित ४भोना जायरणुथी 
घर्म 8(पन्र थर्श स्वयं पछु ६ ७, पछु ते पभे सुद्धां जर्मनी ह्भण्र सभेथा छेय 
9, जाना भने जे यीथे परुषाथ पछएु छे खने ते भोक्ष $छेवाय छे. जानुं $छेवुं छे 
॥ आषमभात मोक्ष 7 ख्वननुं कक्ष छे खने भोक्षन भादे 3भें भाव, पी ते पुएय 
जय 3 पाप, दाक्य छे, जेभ पछु नथी ५ 5भेनो 3०७६ जशअ्य छोय, अयलयथी ते 
पछञ्‌ शअ्य णने छे. न्त्यां स्यांय नियत$ चमेने उम्रण छे ते गधों जा भतनो ०/ सूथ५ 
8. जाना भते जारलान्तड़ डमेनिषृत्ति शप्य जने ४४ छोषाथी अथम ६धथी विरुछ 
7४ ने 3भेनी 6त्पत्तितु जरु डरणु जताबपुं आप्त थयु, झेछे अच्यु ५ परम जने 
अपमेतु भू आ२एु अयकित साभान्ित विधिनिषध नथी पछु जरान जने राग१ 
छ. ण्दे ने साभानि5 जायरएु शिष्टअमभत जने विहित छो4, पछु| प्ले ते राणद्वेष जने 
जरानभू: छोय तो तेथी जधर्भंनी 86पत्ति थाय छे- जाना भते ५०य जने पापनो 
नह स्थृद्व ६ ४वणाने भा छ, पस्तुत: पुएय जने पाप ओे जने जरोन जेव राग- 
#_पभूष४ छेवाथी जमे जने ढेच० छे. जा निषतंडपनेषादीयोनु ६४ साभाि/5 
गदि पछु व्यक्िविष्ठसबादी रह्यु | «ये तेल अमैनो ६२8६ हर रुषा4 मानी क्षीघो 
थार तने ॥स॥ 85868 9॥॥ गेहिए/ 878 ॥380न) ५६ इ१दे पंथ आ। 
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वियारना परिणाम तेणु ०? अभेनिषतं+ 3एणे स्थिर 3यी ते०/ जा ६क्षनों निवर्त8 
घर्म छै. जा अभाएे अपत+ जखने निचर्त$ चर्मनी दिशा परसुपर तद्दन विरुछू छे. 
अनु ध्येय साम।+२५ व्यवस्थानी २क्ष तथा सुन्यवस्थाना निर्भाशुषुं छ, ००५रे जीवयु 
ध्येय पोतान जात्यति$ सुणनी आपि छेवाथी भाव ते खात्मगाभी छे, निषर्तं& 
घर ०/ अमणु, परित्रा००3, तपस्वी नथने योगमाण जाहि चागोथी असिद्ध छे, अर्भ- 
अवृत्ति गरशान जने रामद्वपन्टनित छीवाथी तेनी जारयति5 निषृत्तिनों 8फय ज्यरन- 
विरोधी समभ्यग्शान, तथा रणद्वेषविरोधी रागद्रषनाश३५ संयम ०४ स्थिर थयो, जाशीना 
तप, च्यान, क्षठित जाहि जधा उपायो 856 शान सने संयभना २ साथन३पे 


मसानवा भा जाव्या, 


निवतं5धर्मवादीयो मां जनेड पक्ष अयकित ७ता. ने पक्षेशे 5८वे५ गरशे ते ते 
नाहोनी स्वलावभूक्ष+ 3थता 3 गहुताने जाभारी ७वा, जने उटले॥ जशे तत्त्वशाननी 
ब्युद्टी बुदी अडियाने जाषारे वा, भूणभां तो भेष न७ु० ५७ रद धजे छे: ओे५ 
परभाछुवादी, जीब्ने अधानवादी जने बीखे परमाजुवादी छोषा छतां अधाननी छथा- 
नाणो छतो, खाभांनो अथम परमाछुवादी भोक्षसभ4४ छीबा छत्ता अपत$ घर्मनों 
पाछक्ष भेनी ग्सटथी विरोधी न तो, जा०/ पक्ष जागण करता न्यायपैशेषि६ ६शेनने 
नामे असिद्ध थयो, गीने पक्ष अधानबाददी छतो जने ते खात्यत$ उर्भनिष्त्तिनो 
समभथ३ होवाथी अपर्त*घर्म जर्थाव श्री१-स्भात 3र्भने पशु ढे4० जतावतो, ज| ० 
पक्ष जागण ब्यतां सांण्य - योग नाने असिद्ध थयो, जने जाना? तत्त्तशाननी भूमि$| 
8५२ जने जेना०/ निवृत्तिवाधनी छायामां जागण बता चेहान्तध्शन जने संन्यास- 
भागनी अ्तिष्ठी थर्घ, नीब्ने पक्ष अधानण्छायापत्र जर्थात्‌ परिषशाभी परमाषछ्ुवाददीनी 
रहो को मीव्न पक्षुनी कोम०/ अवतडधर्मनी जालन्ति5 विरोधी ढतो, जम पक 
कौन जेव नियेन्ध ध्थेनना चागे असिरछ्ू छे. जी&६शन अवतेडधर्भनों जत्य॑त विरोधी 
छ, पणु ते जीव्व खने थींब्त पक्षता भिश्रणनी रे5 0तरपर्ती स्वतन्त विधवा छे. 
गधा निवर्तअपाटीयोदु साभान्य क्षण जे छ 3 ओर पश रीते अमॉनी ०/३ न४ 
अ२वी; जेपी खवरथा पाभवी ह व्य्यांथी पाछु /न्‍्मयष्ठभां सानपुं न प३े. 


अवारे४ भाज अवतड्धर्भ ०४ अयक्षित रहश्ो छ्लेय न्मने निवर्तध्धर्मनो पाछणथी 
आह्र्भाव थयो छोष- सेम भानवाने अर्थ 3२ए नथी, परंतु अ्सि5 समय सेपो 
०३२ ४६पी शप्राय ब्ययारे सभाव/भां अवतेश्धर्भनी अतिष्ठ। भुण्य३पे रढी खने 
निव्तंकधर्म तो यश्ियों सुधी० सीमित छोवायथी अपतड्चर्भवाहीय दव२ प्रेनी 
भात्र 83७० न थर्त पछु तेना पिरोधने पु ते सहन उरतो रहश्षो, ५२ भागण 
ग/तां निवतंध्धर्मवादीयोनी जुरी खुद्दी परेपराणोओ शान, ध्यान, त५, यो५, भ9्ि 
गाहि जाण्यंतर तीनो इमशः भेटथी जधि&।धि& विध्यस 3यों 8 पछी तो अचते$ 
घर्मना छोवा छता जाणा सभार 3प२ सेंड रीते निर्त$धर्भनी अ्तिछानी छाप पी. 
जने क्या खुजणे ता निवृत्तिनी०/ यर्या थवा धाणी तथा साहिल पछु निरततिना 
वियारोथी निगित जने अयारित थवा थ्षाय्यु, 


भंक ४] जैन कर्मशासत्र भने कर्मतर्वनु एक नवी दृष्टिए निरुषण [३६१ 


निवतं5धर्मबाटीओने भोक्षना स्वरूप तथा जेना साधनना विशे तो छपी 
४२पी ०/ पते ७तो, पछु तेनी सायथे साथे तेभने ४भंतरतना निषयभा पु घशी नियार 
४२चो पर्यो, तेमएु ४से तथ। तेभन! क्षेहोनी परिक्षापाओं जने व्याण्याश स्थिर 
४री, ये जभने ध२एुनी ६शिये 3र्मतत्तनुं विविध वर्गी$रणु 5थु, 3र्भनी इध६ात्री 
शख्तिनुं विषेयन अं, थ्बुध् ध्ुध् विषाडोनी अक्षमर्याध वियारी, जने मोना पर- 
स्परि5 संजंघ भर पणु वियार 3यो, जा अभाएे निषततंडधर्मवादीजोनु भासु अर्मतत्तत 
विषय शाख व्यवस्थित थर्श गयु, जने तेभां दिन अतिदिन नव नवा अश्नो जने तेना 
8चरी द&02 5त्तरोत्तत भधि॥धि६ विस पएु थतो रहो, मे निवतअधभेवादी शुद्ध 
व्युध। पक्षों पोतानी संगष३ अभाएे बुध व्युध्दे वियार इरता रहा, पु व्यांसुपी ते 
जधानुं भेड सामान्य प्येय अवतंड घर्मबाध्वुं जडन 3रबु रह्ु जांद्धपी तेभनाभां 
वियारविनिभय पछु थतो रहद्ी, जने तेभनामां जेड्रवाज्यता पछु जनी रही, जा ०/ 
धरएणने क्षीपे न्‍्याय-पेशेषि॥, सांज्य-योग, कऋन खने जौदू ६शनना अभेविषय५ 
साहिलमां परिक्षाषा, क्षाव, वर्भी3२छ७ु जाधिवुं शण्ध्शः ्मने जथश: घएछुं जधु २4 
देजवाभा खापे छे, बने ४ से ६शनोतुं बतमान साहिल मे सभयनी जधिडांशि रखना 
छ9 ० सभयमां तेमनों परस्पर सद्भाव जे४६म घटी गयी ढ७तो 


अथधमभथी ० भोक्षपाहीयी साभे जे$ ०५ सभस्य। थे ढ&ती ४ - जे3 तो अथमथी 
गांपिकां अम१ जनंत कोष छे, बणी तेमचुं हमशः इध शोगषती चणते पशु अत्ये५ 
क्षण नवां नया अमी मंघाय छे तो पी जा गधां अर्मोनो 3०छ६ शी रीते साथी 
शभ्रय ? जा समभस्यानों 858 पणु तेमणे जढु जृणीथी अाद्यो &तो, जान? अभाएे 
तेते निशत्तिवाद्ीमोीना साहिलभां जे 85नुं वशुन संक्षेप 5 विस्तारथी जे रेप ०४ 
नेए शर्रीय छीज, जा बस्चुस्थित मे सूथित 3२१! पयप्ति छे 5 अयारे४ पछु भे 
निदतिवाहीओन। शिन सिने पक्षोमां पशु णूण वियारविनिभय थतो ७तो, ज। णधु 
छोव। छतां घीरे पीरे भेषी सभय जावी बाग्यो 3 बत्यारे जा निरत्तिकाद्दीणी अथभनी 
ग्ोोटथा न०/टी5 २ढी शत्या नहि; तो पशु अत्येड पक्ष अमंतत्तना विषयभां ओ&।पोढ 
तो 3स्ती ०7? रह्चो छे. मे जरसाभां जेम पछु थयु 3 कएछ भेद निषतेध्वाही पक्षमां 
से४ जास 3मंश्रित४ १३०४ स्थिर थर्ध गये ००? णीव्त भोक्षपिषय४ अश्नो अरता असेना 
विषयभां ० सूक्ष्म वियार 3रेतो ढते जने अधानपछे तेनु ” जध्ययन-खध्यापन 
3रतो &तो, बरी रीते सन्‍य विषयना जास यितडे पोतपोताना विषयभा अरता 
जाया छ जने जाग पछु 3रे छे. जे०्/ मुण्यपले अभेशाखनुं चितन 3रनार बे 
गन धशेनभां असिद्ध अर्भेशासानुयोगघधर ४ 3भेसिद्धांतर वग ऐे 

उमेनां जघ४ आरशी। तथा तेना 8०छे६3 ठपायोना निषयमां तो साभान्य रीते 
गौजुमुण्यक्षाने गध। भोक्षवारीओोनुं सै४मभल छे, परंतु 3मेतत्तनना स्व३५ विशे अन- 
न्तरोज्ञ जास उमंयितड बर्णुं भनन्‍्तव्य व्यशुवा प्ोबुं छे. परभाछुनादी भोक्षमार्भी 
पशे५४ आाहि 3रभने येतननिष्ट भानीने तेने येतनघर्म 3छे 9, «यारे अधानवाही 
संण्य- योग तेने अतःउरशुस्थित भानी ०/३घभे जताने छ, परंतु जात्मा जने पर- 
भाछ्ुुने परिषाभी भाननार ब्रेन शितड पोतानी स्वतेव अड्लिया अभाणे 3र्भेने येतन 
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खने ०3 जनेना परिणभ३पे भाने छे, जमना भते खात्मा चेतन छतां सांज्यना 
आइत जताडरछुनी गोभ सेंड्रोयविद्यासशीक्ष ७, वणी तेमां अभेइेप विद्वरनों पु 
संश्व छे जने ते ००३ उर्भाषुजे साथे भेबरस पण्‌ थर्श श्र छे, वेशेषि६ जाहिना 
भते 3र्मे थे येतनपघर्म छोवाथी वसस्‍्तुतः येतनथी थुहु नथी, जने सांण्यना भते 3र्भ 
अड्अतिषने छोचाथी वस्तुतः ०/उथी व्युहु नथी, पणछु प्शन थितप्रेना भते अभृतत्तव 
येतन जने ०/३ उश्य३५०/ इश्षित थाय छे, ब्रने तेजी भाव खने द्रव्य5म पएछ 3$छे 
छे. जा जाणी इ3मंतत्तनी अद्चिया मे आव गोटथी घुराणी तो जपश्य छे ४ णयारे 
इरमेंतरवना थितप्नेमां परस्पर वियारविनिमभय सपथि॥रपि॥ थतो ७तो. मे ४७ 3८थी 
ब्यूनो ७ थे तो निश्चय३्पे ४ढी शद्रव ०/ नि, पए “/न€शनमां 3र्मशास्तने यिर- 
डाक्षयी ०४ स्थान छे; ते शाजमां ग्रे वियारोयुं अडाणु, झणब्ागरूता तथा सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म भाषोचु असाधारण निश्षए छे- थे प्यानभां राणवादी मेटलु तो भान्या बथर 
याधे तेम छे ०४ नि. $ प्टशनटशननी (तरशिष्ट अर्माव्धा भगवान्‌ पाश्चनाथना पलेक्ष[ 
शवश्य स्थिर थर्ण यूडी &पी, >े०/ विधाना घ!२४ अ्रभैशासत्रर अद्वेवाया, झे ०४ 
विद्या जाआयणीयपूर्ष तथा अमंप्रवाध्पूतेने नामे विश्रत थर्ण, शगवान्‌ भछ।पीरथी 
पढेद्व॑ना याध्य। जावता शाख विशिक पूर्व शब्घ्नों ्मति&ासि5 दृष्टिथी जथ छे 
बस्चुतः मे पृर्वों श्गवान पाश्रनाथवी पए। पदेक्षाथी जड़ या जी ३प अयदित 
ढतां, भेद तर३ बन यितप्रेण अमंतत्वना खितनभां जम ध्यपन जाष्यु लारे जी 
तरह साज्य-योने ध्यानभाग अत्ये सबिशेष ध्यान साप्युं, आगजण ग्ततां व्यारे 
व्थायत मुद्ध था लारे वेमएे ५ए७ ध्यान 3१२०४ पघारे शार भूड्यो, पशु जघाओ 
बारसाभां भणेन्न 3मयितनने जपनावी राण्यु, ज५८ आरणु छे $ सुक्ष्मता जने 
विस्तारमां ब्रन अमंशास पोतानु जसाधारणु स्थान घराप छ तो ५७ सांण्य-योथ, 
गा जाहि ध्शनोचा अमेयितननी साथ तथु घएुंं णय्ु श्ाभ्य छे; जने मूणमां जता 
पछु छे बे इमेश।स्न! जन्य्ीय नाएव! गरपी छ, 


डॉ. कत्रेनां विलल्‍्सन भाषाशासत्रीय व्याख्यानो 


सारसंग्राहक - श्रीयुत हरिवद्ठभ भायाणी एम. ए. 
[ युनिवर्सिटी रिसर्च फेलो - भारतीय विद्याभवन] 
जे 

[ मुँबड़े थुनिवर्सिटीना उपक्रम नीचे अपातां 'विल्सन भाषाशास्त्रीय व्याख्यानों! 
( भाहता ?0गरी०00०ट्टांट्वों 7,९८पा'९४ ) गये चरसे, पूनाना डेकन-कोंलछेज 
पोषटप्रेण्युएट रिसर्च हृम्स्टिव्यूटना भारत-युरोपीय भाषाशास्त्रना प्रधान अध्यापक 
(हवे उक्त संस्थाना अध्यक्ष ) डॉ. एस. एम. कनत्नेण आप्यां हतां. नीचे आपेझो 
विस्तृत सार, व्याख्यान दरमियान लीघेली नोंघो अने ब्याख्याताण भारतीय विद्या 
(अंग्रेजी ) प्र. २, भा. २मां 'भारतीय-आयंगमां इतिहासलक्षी भापाशास्ने रूगता 
केटछाक प्रज्नो! (७5076 3्ीीशारड ए ि50ण79०९७8॥ 4+72प्रांड४08 
॥॥ बं00०-५७ए४॥) ए मथाठा नीचे प्रसिद्ध करेला मुख्य मुद्दाओना सारने आधारे 
तैयार करवामां आज्यो छे. आवा प्रयत्षमां स्पष्टता अने सकंगसूत्रता जाऊुबदा माटे 
अनिवार्य गणीने, उक्त सारमा केटछाक ऊडतो उल्लेख पामेझा सुद्दाओनो जरूरजोगो 
बिस्तार अने स्थछ्े स्थके वीगतपूर्ति कया छे. ] 

म्नीजु । 
व्याख्यान जत्रीजु- भारतीय - आयनां आख्यातिक 
अंगो (चाल) 


व्येकिक बोलीओमां जब्ववार्ड रहेतो प्राचीन अंश 


“अवबाचीन भारतीय-आयथमां देखाता, संस्कृत कोशोमां अपनाबायेला के 
चघातुपाठोमां अंगो तरीके नोथायेत्य केटलाय प्राकृत रच्दोने माटे संस्कृतमां का तो 
बहु दृरदूरना सहजन्य शब्दों मछता होय अबबा तो तेमने मत्ठतुं कई पण न 
होय ए हकीकत खूत्र ज जाणीती होबाथी हवे चचाथी पर छे. पण, तपास 
करतां जणाय छे के आवा प्राकृत झब्दोनी सारी एवं संख्या भारत-युरोपीयनी 
अ-भागतीय शाखाओमां जाणीनां अंगोमांथी व्युत्पन्न करी शकाय तेम छे. 
आथी ए. देखीतु छठे के पालिसहित प्राकहृतना जुदाजुदा भाषाभेदोनो आ 
ईश्टिए करायेलो अभ्यास भारतविदोने तेम ज भारत-युगोपीयविदोने उपयोगी 
नीवडशे.”' थ्ले आ लेख द्वारा अन्वेषणन एक हजी घटतुं ध्यान नहि पामेला 





१ थ्रे: पदर आहत - भारतयुरोपीय व्यूप्नन्तिओ (7तविहलक शिक्षीतणा वंकतेत- 
िपाण्फ्त्वा #0एाणेणटु05 )-ज्ञनठ ओफ घी अमेरिकन ओरियन्टर सोसा- 
यदठी. भ्रंथ ६०,१९४०, पा. ३६१. 
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क्षेत्र तरफ अंगुलिनिर्देश करे छे. साहित्यभाषामां जेमनी निशानी पण न मब्यती 
होय तेवा केटछक प्राचीन भूमिकाना शब्दों लोकभाषामां केटलीक वार ज्- 
वाई रह्मा होय छे. आ वस्तुने आधारे प्राकृतोनी के अवोचीन देशभाषानी 'देश्य! 
सामग्रीना केटलाक अंशना मूह माटे भारत-युरोपीय भूमिकानी तपास फत्ट्मद 
नीवडवानी घणी शाक्‍यता छे., पण आ पग्रकारना अन्वेषणनुं भगस्थान नजर 
बहार न रहेबुं जोईए. कोई वार अमुक शब्द भारतवर्षनी भूमि परज सथायेला 
बिकासने आधारे समजावी शकाय तेम होय तो पण ते भारत-युरोपीय भूमि- 
काना जल्वाई रहेला अवशेष तरीके खपी जवा संभव छे, केम के ए बे क्षेत्रने 
विभक्त करती स्पष्ट मरजाद-रेख निश्चित थई नथी. पालि बीसति ना बी०नो 
दीध ईकार जुल ब्लोक (००४ .8]0ल्‍9 ) अने हेल्मर स्मिय (707०7 
80 ) ना मते भारत-युरोपीय *रांनो अवशेष छे, अने एना आधारमां 
तेओ लेठिन श8770 टठांके छे. पण टनर माने छे के आ बाबतमां भारतीय 
भूमिकाथी आगढ जवानी जरूर नथी. कारण, सारूप्यने छीघे निष्पन्न थयेला 
बेवडा उष्मब्यंजनोना ऋजुभाव साथे तेमनी पूर्वेना खरने दीध करवालु ध्वनि- 
बलण पालिमां सुपरिचित छे. तेने आधारे सं. सिंह०> पा. सीह०नी जेम, सं. 
विंशति > पा. वीसति सरव्य्ताथी साघी शकाय. व्गी, वीजदशामां रहेलां 
नूतन ध्वनिवलणोने बीजा वाचकों (४००४७।९४) करतां संख्यावाचकों वधारे 
जलदीयी वश याय छे ए हकीकत पण आमां कारणभूत छे. 


आख्यात विस्तार 


ग्रेए च्चेला राष्दोमांथी अट्ट ०, कट्टू० वगेरे आग्व्यातविस्तारनी प्रक्रियानां 
उदाहरणो छे. आमां मूल घातुनों साधको (शणिए्ग&(४०$ ) बड़े विस्तार थये 
नवां अंगो तैयार थाय छे. आवा वीश आख्यातिक साधको (०7708 6 ४०४ ) 
के निश्चायकों (१९०/एांग006४ ) छे, उ. त. ,/भख्‌० +आ०८ 
४ प्सा०, «/द्वा० +०उ३०-./द्वु०, (/सू०+ ५7० - / सूजू ०, 
# “कि० (चिकेति)+ ०त०८,/चित्‌०, (चेतते), (/स्था०+ 
०पू० ८ २/स्थाप्‌ू० ./भा० + ०स्‌० -२/ भास्‌० वगेरे. आ आख्यातिक 
निश्वायकोने छीचे मूठ भारत-युरोपीय आख्यातिक अंगोनी संख्या घणीज 
बृद्धि पामेली छे. 


अंक ४ ] डो. कत्रेनां घिब्सन भाषाशासत्रीय ब्याल्यानो [ ३६५ 


घांतवादेश 

अंगसंख्यानी षृद्धि करनार बीजी घटना ते धात्वादेश ( एथ'ए८! ठिप्र४ं- 
६५४०४ ) छे, विशिष्ट कारणोने छीघे कोई धातुनां वपराशछुप्त थयेढां अमुक 
रूपो माटे ते घातुना निकटना समानार्थ बीजा धातुनां तेटलां रूपो वपरावा छागे 
छे. एटले के ते धातुनां एटलां रूपो पूरतो बीजों धातु आदेश तरीके काम 
करे छे. ब्रवीति ने उवाच, आह जने अवोचत्‌, पश्यति ने ददशों, 
अत्ति ने जघास, हन्ति ने अवधीत्‌ वगेरेमां आ प्रत्यक्ष छे. 

आख्यातसमास 

त्रीजी घटना ते आख्यातसमास ( ४०7०४) ००००००भ४०४ ) छे, अमुक 
आख्यातिक अंगना देहनो बीजा अंशो साथेना समासद्वारा उपचय थये नवां 
अंगो घडाय छे. आ तरफ विद्ानोनुं पूरतु ध्यान हजी नथी खेंचायु. आना 
जुदा जुदा प्रकारोनो उछेख करीए तो (१) पर्यायोक्त ( +००॥॥78800० ) परोक्ष 
भूत अने भविष्यकाठ : एघांबभूव, आसांचकार, गन्तास्मि वगेरे; (२) 
चिरूपो: गोष्ठीकरोति, गड्भीभवति वगेरे; (३) संयुक्त अंगो: ,/ गवेषू७ 
</गविष्‌० (गो०+,/इष० )- गवेषण ०, गविष्टि०; आमां 
आख्यातिक अंग कोई शब्द साथे संयुक्त दशामां रेलुं होगा छतां रूप अने 
अर्थनी इृष्टिए ते एक शब्द तरीके ज गणाय छे. , पलायू०मां उपसगैयुक्त 
अंग छे, केटलांक उदादरणोमां आवी एकरूपतानी मात्रा ओछी वधती होय छे; 
जेम के आत्मसातकरोति, परमप्रसादयामास. (४) प्रत्मयमिश्रित अंगो: 
केटलीक बाबतमां धातुमां भव्ही सघायेला कृत-शब्दो परथी नवुं आख्यातिक 
अंग घडाय छे. ./ मार्ग० ( <मागे० ) ने ./ सृगू० ( <म्ृग० ) बने 
मूछ (/ मृज्ू ० परथी, /बेन्‌० (< बेन्‌० : ,/ वन्‌० परथी ), २/ येष्‌० 
(सरखाबो “यस॒०)-तेज प्रमाणे ,/दा०: ,/दास०, ,/हन्‌०: 
४/हिंस०, ./शास्‌० : /शिक्ष्‌०; केटलांक उदाहरणमां कर्मणि भूत- 
कृदन्‍्त अंगनुं काम करे छे. पालि बुद्धेयम्‌, छिन्नामि (दिव्यावदान), 
अपडिछिन्नति ( कौशिकसत्न ). हक 

ञ्र 


केटछांकमां मूक एक अंगमांथी ध्यनिबलणोनी असर नीचे नबुं अंग उपजे 
छे, ५ चुत०: /कृत०, ./ जु०:२/ २०, ./ मद्‌० ६ ९/ मम्दू ०, 
४ स्तृ०: (/तू्‌०, ,/ध्या० (/घि० बगेरे 
३.४, ६ 
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ग्राकृत परथी अतिसंस्कार पछी सधायेलां अंगो पण ध्यानमां राखवानां छे ; 
प्रा. ,/हम्म्‌० परथी सं. ,/हन्‌5 (गतौी); प्रा० ./वज्झा० (<बि० + 
क्षे० ) परथी विध्ये० - विध्ययिति० “बुज्ावेलुं”” बगेरे. 

आ उपरान्त व्याकरणकारोए नोंघेलां पचतकि (८ पचति ) यामकि 
(< यामि - कौषीतकी ब्राह्मण, २७,१ ) वगेरे. 

मध्य भारतीय -- आर्य अंगो : पालि 

पालि धातुपाठोमां कुल आशरे १८०० अंगो आपेलां छे. तेमांथी अधथोडेरां 
उपलब्ध साहित्यमां वास्तविकपणे वपरायेलां छे. मध्य भारतीय-आय धातुपाठो 
तपासतां तेमा अंगसंख्यानों बधारों करवामां केटलीक वार घ्वनिप्रक्रियाओ ज 
कारणरूपे रहेली जोई शकाय. जेम के ,“अकू०: ,/अग० मां रहेले 
धोषभाव, ( घोषभाव पालि ध्वनिमीमांसामां छाक्षणिकपणे जाणीतो नथी, एटले 
आने पाछ््थी प्रचलित थयेल ध्वनिवलणनी आरंभदशाना सूचक तरीके 
लेखी शकाय. ) 

आख्यातिक अंग उपसग साथे संयुक्त थई एक अंग तरीके प्रचलित थयानां 
केटलांक उदाहरणो छे : ,/ अनुरुष ०, ,/ आगम्‌० वगेरे, 

केटछाक चोक्‍्खा नामघातु छे : ,/ अंगू०, /तिण० (<तृण० ). 

गणब्यवस्था पालिमांधी तदन अदृश्य नथी थई. पण अविकरणी अंगोना 
विकरणभावनी ( 4॥८ए॥८४0॥ ) प्रक्रिया धीमे धीमे वेग पकडती देखाय 
छे. सं. वेत्ति ; पा. विदति, सं. हन्ति : पा. हनति वगेरे. पांचमा गणना 
धातुओनां नवमा गण प्रमाणे रूप थव्रा लाग्यां छे, ज्यारे सातमो गण विकरणी 
बनी ,/मुच्‌०-,/मुख्नू०नी हरोव््मां आवी ऊमो रहे छे, आवा आवा 
फेरफारों यता जाय छे, छवतां जूनी व्यवस्था तदन लुप्त नथी थई. मुख्यत्वे 
विकरणमाव तरफ वलण छे, 

पदनी बाबतमां पालिमां परस्मे अने आत्मने बन्ने जव्याई रहां छे, पण आत्म- 
नेनो अस्त क्यारनोये आरंभाई चूक्‍्यों छे. कोई स्थव्ठे छंदने कारणे तो क्यांक 
प्राचीनतानो रंग छाववा ते योजायो छे, अने मुख्यत्वे ०»स (सं. ०सव ) ने 
०३तथ प्रत्ययोमां ते मयोदित छे, वर्तमान कृदन्‍्तमां आत्मनेपदी प्रत्ययनों ज खूब 
प्रचार छे. पालि आगमोना प्राचीन पद्मात्मक भागोमां आत्मनेपद विशेष मल छे. 


अंक ४ ] डॉ. कश्रेनां विस्सन भाषाशास्त्रीय व्याख्यानो [ ३६७ 


उत्कीर्ण प्राक् तो 

पालि पछी मध्य भारतीय-आयनी सौथी प्राचीन अने वधुमां वधु अग्यनी 
बोलीओ ते अशोकना शिला-लेखोनी बोलीओ. पालिमां देखातां विकासबलणोनु 
ज समर्थन आमां पण देखाय छे. लेखोना रूखाणनु प्रमाण अल्प होवाथी 
कोई दूरगामी निर्णेयो दोरबा न पाठवे; छतां मुख्य वलणोनु खरूप स्पष्ट करवा 
माटे ते पूरतुं छे. विकरणभावनी बावतमां अविकरणी प्रकारनां अंगोमां मात्र 
संयोजक (००7०७ ) तरीके वपराता ./अस्‌«नां रूपो सर्वत्र जव्य्वाई रह्यां छे. 
मोटो भाग पहेला गणना धातुओनो छे. गिरनारमां त्रीजामां मात्र ९/ हु०ना, 
छट्ठामां केटडाकना ने आठ्मामां ./कृ०ना जव्यायेला अबशेषो जोई शकाय 
छे. बीजा ने नत्रमानां केटलांक अंगो विकरणी बन्यां छे, ने बीजी केटलीक 
गणगरबड पण देखाय छे. 

आत्मनेपदर्नी बाबतमां बीजा लेखोमां तेनो लगभग अभाव होवालनु कही 
शकाय, मात्र गिरनारमां परिकमते पटिपखते वगेरे मत्ी नव रूपो मल्ठे छे. 
काल्सीमां ०इत्थाअंती रूपो ज दखाय छे, ज्यारे धीली ने जागडमां मात्र 
आत्मनेपदी वर्तमान कृदन्तों मत्ठे छे. 

भूतकृदन्तनी बाबतमां, पालिमां जूनां सेट्‌ अंगो परथी सघायेलां तेम ज नवां 
घडतरनां कृदन्तो साथे साथे मल्ठे छे, गिरनार बगेरेना शिला-लेखोमां घणां खरां 
कृदन्तो मूछे अनिदू अंगोमांधी सधायेलां छे. मृत्यनों प्रेरकार्थ ०पू० प्रत्यय 
शिला-लेखोमां तो मात्र एक धातुविस्तागकनु काम करतो जणाय छे. पालियां 
पण एवां उदाहरणो छे, पण मयादित संख्यामां ज. वाक्यसंकलनानी बाबतमां 
पाछ्टथी इदमृतठ्! बनेली नामिक वाक्यमूछक रचनानो वधतो प्रचार सूचित 
करता कर्मणि भूतकृदन्तना प्रयोगना दाखला मव्दी आवे छे, 

इसु पूर्बनी अने पछीनी एक सदीना समयना, तुर्फनमां मकेला, अने अध्या- 
पक ल्युडर्स (,0प०:७ ) संपादित करेला, प्रंयग्बंडोनी प्राकृतमां रड्या खड्या 
अवशेषों बाद करतां आत्मनेपदनों तइन अभाव छे, ज्यारे चीनाई तुकेस्तानमां 








२ आनी चच्चा माटे जुओ: भाण्डारकर : घिलसन फाहलोलोजिकल लेक्चसे, १९१४. 
जुल ब्लोक: भारतीय-आये (./ ]700-205 शा ), १९३४, पा. ३०३-५ सामान्य 
भाषाशाजत्रनी दृष्टिए : बॉय (५ ०7१79०४) : भाषा (7,878 ०७2८), अंग्रेजी भाषान्तर 
१९३१, पा, १२५ 


१है८ ]) भारतीय विद्या [ थर्ष २ 


मब्ठेला त्रीजी सदीना खरोष्ठी लेखोनी भाषामां बेनति बगेरे, कर्मणिमां पण 
बुचति (> उच्यते ),ने एकाद बन्तदे (> बन्दते) उपयुक्त बलणोना 
बच्ये जता जोरना द्योतक छे. 
साहित्यकीय प्राकृतो 
समय ने प्रदेशनु वैविष्य धरावती साहित्यकीय प्राकृतोमां पण जे उत्कीणे 
प्राकृतोमां प्रत्यक्ष ययेला छे ते ज विकासब्यापारोनी बधारे ऊंडी बनेली छाप जोई 
शकाय छे. गणमेद लुप्त थये विकरणी प्रकार सर्वखामी बनी रह्मों छे. विकास- 
रेखाओ हवे स्पष्टतर बनी छे. नामतंत्र करतां आख्याततंत्रमां बधारे जबरुं परि- 
बर्तन थयेछुं जोई शकाय छे. आख्यातिक अंगो अनेक प्रकारमेदे घडायेलां जोई 
शकाय छे : (१) प्राचीन भारतीय-आर्यनां वास्तविकपणे मत्य्तां प्रातिपदिको- 
मांधी - करइ < *करति, करन्ति; उक्खिणइ < उद्‌ + *क्षिणति (पीशट 
माने छे तेम खनतिमांथी नहि ), गमति ( ) (२) प्राचीन भार- 
तीय-आयेनां पुनरधेटित (7९००४४६० ८०६९० ) ब्रातिपदिकोमांथी -- किसह्‌ हैं 
कृशति (कृश्यतिने बदले). (आ बन्ने ग्रकारनां साहित्यमाषामांधी लुप्त 
थयेलयं रूप घणी वार लोकभाषामां जव्य्वाई रहेतां होवानां उदाहरण पूरां पाडे छे), 
(३) प्राचीन भारतीय-आय कर्मणि भूतकृदन्त परथी - पिणद्धश < (अ) 
पिनद्ध०, संधडइ < संस्तृत० (०) चोथा गणनां के कर्मणि प्रातिपदिको- 
मांधी - चलश के चल < चलति, चल्यते के चल्यति, अट्टई 
< *अट्यति. 
आ उपरांत अबनवा आख्यातनिश्चायकों ( ४0४६७! ७०४७४एआ॥७(४०8) ना 
ऊगमथी नवां विस्तारित अंगो ऊभां पतां जाय छे. 
(१) ०२०- कृष्पर ० “चीग करवा” : कृप्प७० "ापतु! अज्यार० 
“ठपको देवो” : अच्चा “चर्चा.” 
(२) ०४० - गुम्मड० : गुम्म० “बेभान थदुं, गूंचवावुं/?. 
(३) ०क०, ०उक्क० - (/था० (< ,/स्था० ): ./थक्ष० 
घुरुक० : सरखावो ,/घुरघुर० “घूरकडुं, घुरघुर अवाज करबो” 
(9) ०अल० , ०एल ०, ०उल8० - गुंजल० म गुंजेल० ; गुंजोह 
गुंज० यूजवु. 


अंक ७ ] डॉ. कजैनां विल्सन भाषाशासत्थ्रीय ब्या्यानों [ ३६९ 


कोई कोई उदाह्ररणमां वाक्यलंड परथी पण अंग घडायेलुं छे : ./ मंमीस० 
(मब्सीसडी हेमचंद्र, ०-०२२-२२ )- सरखावो सं. मा सैषी:ः 

आ सौ उपरांत प्राकृत धात्वादेशोनी निराठी गणतरी करवी पडशे. श्रीयर्सने 
(567स्‍०780॥ ) तेमनुं प्रतिपादन एक सरस निबन्ध (:००॥०४7७७) मां कर 
छे. तेमनुं मूल कां तो व्युत्पत्तिने आधारे प्राचीन भारतीय-आर्थमां जोई शकाय 
( जेम के विढवह, विदविजजह, विदत्त०, विठष्प०, ए सौ ग्यीयर्सन 
प्रमाण बि० + उद०+ २/पद्‌० परथी पण खरी रीते पीशल प्रमाण बि० + 
५/धा० परथी - विधा० + ०प० + ०यू० के ०त० - विदप्प के 
पिढत्त, वबगेरे अवतारी शकाय ) अथवा तो मध्य भारतीय-आयेमां भव्ठी गयेला 
देशी वाचक्ों (४०८७))।०) परथी सधायेला होवानुं देखाडी शकाय. आ देशी 
अंशनी खरूप-ओव्य्खमां द्राविडी अने अवाच्य-एशियाई 2-५७४70-4 8&00 
भाषापरिवारों तरफथी सारी सहाय मत्ठे. उक्त त्रणेय क्षेत्रमां समान धोरणे विद्वानों 
व्यवस्थित संशोधनकाय हाथ धरे तो ए झझूमता प्रश्ननो झडपी उकेल आववानी 
आशा फल्छीभूत याय. 

ऋ 
व्याख्यान चोथुं- भारतीय-आयेसां नामिक 
अंगोनु घडतर 
पूर्वकार्य 

भारतीय-आयय भाषा-अध्ययननो आ प्रदेश साथी ओछो खेडायो छै. 
लिंटूनर (4/7076+ ) ने बाकनांगल-डेल्व्ुक ( लेपटब8०)->लफ पढ )- 
ना उच्च कोटिना निब्रन्धों (7070:2278]))8 ) के हबीटनी ( ४४११६१९ए ), 
मेकूडोनल ( १9०१००९) ), ने रेनु ( ८००७ ) ना व्याकरणग्रन्थोमां आपेली 
यादीओ एटलुंज आ विषयमां मूडी तरीके छे. प्राचीन भारतीय-आये पूरतु तो 
आटलुंये खरूपवर्णनात्मक के वधुमां ऐतिहासिक रीतनुं प्रतिपादन मब्ठे छे, पण 
मध्य भारतीय-आयमां पीशल (६०ाट। ) अने गायगरे (0शंह्र०) आ 
बाबत पर नजीबुंज लक्ष्य आप्यु छे. अत्रीचीन भारतीय-आर्यमां बंगाव्ठी माटे 
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2220 5िक्रा०ण्ण 0 एकबए4 (0४एएादा8ा8 : एशियाटिक सोसायटी, 
बगाढा, १९२४, 


३७० ) भारतीय विद्या [ थर्ष २ 


चट्टोपाष्याये केटडंक काये कयु छे; पण नामिक अंगोना साधको (+००08- 
४०७ ) नो समग्र भारतीय-आयने स्पशीतो तुलनात्मक अभ्यास हजी कर्तन्‍्य- 
कोटिमां ज छे. प्रस्तुत व्याख्यान आ दिशामां टूंका प्रवेशक तरीके गणवालुं छे. 
एटले एथी संशोधननी शक्‍यताओ खलास नथी थई जती. 


कृत्‌ अने तद्धित अत्ययो 


संस्कृतमां बे प्रकारना नामसाधक प्रत्ययोनी व्यवस्था छे : प्राथमिक के कृत्‌ 
प्रत्ययो ने द्वैतीयिक के तद्धित प्रत्ययो. कृत ग्रत्ययो क्रियापदना अथनी साथे 
निकटपणे संकव्ठायेला छे, ज्यारे तद्धितो अमूर्त-अर्थवाची शब्दोनी सिद्धि 
करे छे. पहेला प्रकारना आशरे ७४ प्रत्ययो छे. उदाहरण तरीके - 


यूत्य प्रत्मय : झुत्‌० < ,/ झुत्‌०, चिकित्‌० < ,/ कित्‌०, वगेरे; 
०आअ० : अय० < “४०, प्रिय० < २/प्री० मा बगेरे; 
०अत० : भरत० < ,/ भृ०, गगेरे, 

बीजा प्रकारना आशरे ४९ छे. तेमांथी नमूना तरीके :- 

०आअ० : मारुत० < मरुत०, १गेरे 
परुष० < परुस , वगेरे 
ज्रीलिंगना 5आ० अने ०्हें० & 

आमां केटछाक प्रत्ययों मिश्र खरूपना पण होय. ०देश्य० < देदा० + 
०“य० (के ,/“दिश[० परथी?), »त्रिय० < ०तू०+ ०इय० के एकात्मक; 
०आक<८ (जल्पाक2, फुट्टाक>, लुण्टाक०, स्मयाक०, हेवाक“ 
बगेरेमांनो ) पण मिश्र जणाय छे. 

प्रत्ययोना फव्य्यूपता ( 77००४०८६४६४ ) नी दृष्टिए बे वर्ग पाडी शकाय: 
जेमनी फल्दूपता जीवती-जागती होय तेबाओं ने जे आगली भूमिकामांधी वारसा 
तरीके ऊतरी आबी हाल मृतप्राय अवशेष बनी रहा होय तेवा. 

आ फब्द्वूपता (77००५८७४४७५ ) मां खाभाविक रीतेज फरक छे; अने 
भाषाविकासने पगले पगले प्रत्ययोनी फव्य्दूपतामां पण मरती-ओट थया करे छे. 
केटलाक प्रव्मयोनी साधकशक्ति “शिष्ककाछ” ( (2888०8। एश7०० ) मां लोपाई 
छे, तो केटलाक ग्रत्ययो ते कात्मां ज प्रथम देखा दे छे. कारक नामो साधता 
०मन्‌०नी फव्य्दूपता शिष्ट संस्क्रतमां नष्ट थई छे. ०बर० (वैदिक ईश्वर०), 
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घस्वर०नुं अन्यरूप ०मर० (देखो समर०, घस्मर०, अमर० ) शिष्ट 
संस्क्ृतमां ज छे. 

वैदिक काव्य्मां संख्याबंध ०अस्‌०अंती विशेषणो मल्ठे छे, संस्कृतमां मात्र 
वेधस छे. ०तु० अने <त्वन० प्रल्मययान्तोनुं पण एमज थयुं छे, आमांथी 
०त्वन०ने बदले संस्क्ृतमां «त्व०ज देखाय छे, ज्यारे ग्राकृतोमां ०त्वन० 
बधारे फब्द्दूप ययो छे. ०आलु०ने पीशले (73०0७) मध्य भारतीय-आर्य 
गण्यो छे, पण उत्तरकालीन संस्कृतमां कृपालु०, स्पृहयालु०, घृणालु०नो 
वपराश छे. एकनी एक भूमिकामां पण प्रत्ययदीठ वधती ओछी फल्दूपता होय छे. 
०उ० शिष्ट अने पुराणकाछ पूरतो मयांदित लागे छे, पण तेनुं विस्तारित खरूप 
०उरु० ब्राह्मण प्रंथोमां ज प्रचलित छे. दरेक प्रत्ययना ऊगम अने प्रचार पाछलछ 
आबो इतिहास होय छे. 

प्राकृतमां प्रत्ययो 

मध्य भारतीय-आय् भूमिकामां ध्वनिमीमांसानुं खरूप ऋजु बनतां, प्राचीन 
भारतीय-आर्यना केटलाये प्रत्ययोनुं खत्व छत थ्यु. ०अक० > ०अअ०, 
“थ० > ०ह०, वगेरे फेरफारोए प्रत्ययोनो सारो एवों रूपपलटो करी नाख्यो, 
अने तेमां मूत्यनां व्यंजनान्त अंगो साथे तेमना भक्ठी जवाथी बधारे गूंचवाडो 
थयो. समग्र रीते जोतां प्रत्ययोनी संख्यामां घट आवी. प्राचीन भारतीय-आये 
अने पालि-प्राकृतमां एक ज अंगमांधी सधायेला राब्दो सरखावतां आ हकीकत 
प्रतीत थशे. उदाहरण तरीके ,/कृ०मांथी संस्कृतमां ३५ कृदन्तो ने तद्वितान्तो 
बन्या छे; प्राकृतोनों आंकडो २० नो छे. 

नवा प्रत्ययोमां खामिलवाचक ०अल७ अने तेनां अन्यरूपो, कुत्सादिवाचक 
के खार्थिक ०डु०, भाववाचक नामो साधतो ०क्षण० (> वैदिक ०त्वन० ) 
बगेरे धीमे धीमे बधारे अग॒त्यनो भाग भजबता जाय छे. अहीं प्राकृत अंगोनी 
प्रद्ययोने आत्मसात्‌ करी देहनो बिस्तार करबानी लाक्षणिकता पण ध्यानमां लेबा 
जेवी छे. चिन्तणा के चिन्‍्तणिया ( < चिन्तन ० ) जेवा खार्थिक ०क०भी 
विस्तृत बनेला शब्दों कोशनी बृद्धि करवामां सहायक बन्या छे. 

अपेक्षित संशोधन 

मध्य भारतीय-आर्य भूमिकामां केटला प्रत्मयो फव्दूप हता-केटछा नवाज 

हस्तीमां आन्या ए. प्रश्ननी तपास थवी जोईए. ते माटे वास्तविकपणे मत्य्ता बर्धा 
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कृदन्तो ने तद्वितान्तोनी साहित्यकीय टांचणों साथेनी ने प्रष्ययोनी फह्द्दूपतानी 
स्थव्ठ-मयोदा अने समय-मयोदाना निर्देश साथेनी यादी, प्रत्ययोनी आंकडाबद्ध 
गवेषणा अने जरूरी सूचीओ ऐटलुं तैयार करबुं घटे - अने पछी आवबो अभ्यास 
भारतीय-आ्थ बधीये भूमिकाने आवरी ले तेटछो विस्तारी शकाय. आ बिषय 
भारतीय-आर्य भाषाशातत्रमां एक नबो संशोधनप्रदेश खुल्लो करे छे, अने तेमां 
नवतर विकासनी शक्‍यताओ पण रहेली छे. अहीं तो मात्र प्रश्ननुं खरूप देखाडी 
दिशासूचन करवा उपरांत कशा वधारे माटे अवकाश नथी. आ प्रकारनुं अन्वेषण 
स्थत्-काव्यनी मयोदाओने पूरेपूरी गणतरीमां .लेती इतिहासलक्षी पद्धतिनाज फछ- 
रूप छे, अने तेथी जेम भारत-युरोपीय क्षेत्रमां ए पद्धतिना खीकारथी पयुं छे 
तेम अहीं पण केटलाय कूट कोयडानो संतोषप्रद उकेल मत्णशे. 


न 
वउ्याखझुयान पांचमु - इतिहासलक्षी माषाणाखना कोयडा 
ऐतिहासिक बढ्ोनों प्रभाव 


दरेक भाषामां बने छे तेम भारतीय-आयमां थयेलां परिवर्तनों बे प्रकारनां 
छे : नवां रूपो घडता रहेवानुं भाषानी मीतरमां जे बलण द्वोय छे तेने अंगेनां 
अने नवा संस्क्ृति-संपर्कोने छीघेनी वाह्य असरथी उद्धवेलां, त्रण सहस्नाब्दीथीए 
बधारे काव्ययी भारतीय-आय भाषाग्रवाहने द्राविडी अने अवाच्य-पएशियाई 
(3.०७४:70-2.७900 ) भाषापरिवारों द्वारा व्यक्त थता विविधरंगी संस्कृति- 
प्रवाहोनो समागम थयेलो छे. उपरांत तेने इरानी बगेरे बीजी भाषाओनी पण 
थोडी थोडी छांट लागी छे. परिणामे घ्वनितंत्रमां ने शब्दभंडोव्ट्मां - अने अल्पांशे 
रूपतंत्रमांये - दूरगामी फेरफारों थवानुं शक्य बन्युं छे. एटले ऐतिहासिक घटना- 
ओना वहनथी भारतीय-आर्यना विकासब्यापारने छूटो पाडी शकाय तेम नथी, 
आ ऐतिहासिक बंध काई ओछो इढ होय तो तेने इढतर करवा माटे भारतीय 
संस्कृतिनु परसंस्कृतिनां पथ्य छागतां तत्तोने आत्मसात्‌ करी लेवानुं ऊडीने आंखे 
बब्छो तेबुं लक्षण पूरतु छे. 

भारतीय-आर्य दशब्दमंडोछ तपासतां तेमां विविध स्तरो सहज ज मत्झी आवे, 
तेमां रोजना बपराशनी केटलीक चीजोने छगता, वनस्पतिने छगता अने बीजा 
केटछाक छूटा छवाया राब्दो द्वाविडी के अवाच्य-एशियाई (4 ५8४४0-20880) 
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मूल्ठना होवानु जणाय छे.' अने संस्क्ृतिनी एकरूपता होवाथी अने संस्कृत भाषा 
तेनी वाहक होवाथी तेमां परभाषा के लोकभाषामांथी ऋण तरीके नवी सामग्री 
अपनाबी लेबानु सतत चाह रहुं छे 


मूर्धन्यो नो उद्धव 


परभाषानी असरनी बातमां, भारतीय-आयेना ध्वनितंत्रमां थयेठा एक छाक्ष- 
णिक्र फेरफारनी चची द्योतक बने तेवी छे. भारतीय-आपयेमां छे तेवा मूथन्य 
ध्वनिओ ते समयनी बीजी कोई पण सहजन्य भारत-युरोपीय भाषाओमां न 
हता. पण भारतीय-आगना पडोशी द्राविडी भाषापरिवार अने मुण्डा बगेरे 
भाषाओमां ते ध्वनिओ अस्तित्व धरावता हता. आथी सामान्य रीते मनाय छे के 
भारतीय-आर्य ए ध्वनिओ पडोशी भाषामांधी अपनावी लीथा होय. हवे, एक वस्तु 
तो स्पष्ट छे के मूघन्य तत्त्वनो भाषामां एकाएक प्रवेश थयो एवं नथी. शसू- 
आतमां मूधन्यों घीमे घीमे अने अमुक चोक्कम शरतोने अनुसरीने ज दंत्यो के 
ताल्व्योमांथी विकस्या छे. आ हकीकत पुरचार करे छे के आ परिवर्तन साधवामां 
भाषानी मीतर्मां काये करी रहेला विकासव्यापारोनु वछ परभाषानी असर करतां 
वधारे जवाबदार हतुं; अने वास्तविक रीते जोतां जणाय के द्वाविडीआदिना 
मंपकनी पहेलां ज आ प्रकारनुं परिवर्तक वढ्ध काम करी रहुं हतु. एटले द्वाविडी 
के मुण्ड असरनो फाव्ठो गौण हतो. 


द्राविडी-मुंडा असर 


आ संबंधमां ज्लुल ब्लोके सूचवेली केटलीक द्राविडी असरवाली व्युत्पत्तिओ 
तपासीए, ब्लोक प्राचीन भारतीय-आर्य ,.“ तड़० (तेमज तण्डुल० “छडेला 
चोखा”ना आदि अंश ) ने तथा ,“अद्धू०ने अनुक्रमे द्वाविडी तड्ट “टकोरा 
मारवा”, अने आदु साथे सांकले छे. पण ए शब्दोने शुद्ध भारतीय-आये 
सिद्धि तरीके समजाबबा ए वधारे ठीक छे. ,. तृदू० : ., तड़० ए संबंध - 
आवा प्रकारना मूधन्यभावनां बिकृतः विकट, वगेरे आठ उदाहरणों ऋग्ेद- 
मांज मत्यां होवाथी- खामाविक लागे छे. ,/“अटू० उपरांत ,/अत्‌० 


न -+-«++»>- का जीजा चाल भा ज 5 


४ जुओ : सिल्बों छेवी बगेरे कृत: “(हिंदमां प्राग-आय अने प्राग-द्वाविडी तस्‍्वों” 
(90-49 ७॥ ब्रापे 77०-978₹ोते&॥ ॥ [॥078 )- अंग्रेजी भाषास्तरकार 
प्रवोधचंद्र थागची, कलकत्ता, १९२९. 

२.४, ७ 
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( अतिथि० ) ने *,/इटू०ने पण साथे ज समजाबबा पडशे. अने ए सौनों 
संतोषप्रद उकेल मूल धातु तरीके भारतीय-आयय *,कऋत० (८< ऋ०+ 
निश्चायक ०त्‌० ) खीकारवाथी ज आवी शके. मूधन्यभाव न थतां ,“अत्‌०, 
तेवी प्रक्रिया नीचे ,/“अटू० अने बीजी प्रक्रियाथी *,,हटू० (सरखावो 
शिथिर० < *आथिर० ) निष्पन्न थाय. एटले ए सोने मध्य भारतीय-आय 
असर नीचे सधायेला अने प्रतिघडतर तरीके पाछा खीकारायेला गणवा जोईए, 
अने ब्लोक एटल तो खीकारे छे ज के अनेक उदाहरणोमां मूधन्यभावनी 
उपपत्ति बहारनी असरनों आधार लीघधा बिना आपी शकाय तेवी खयंप्रतीत छे. 
उपला बे शब्दोनी जेमज ब्लोके सूचवेला ,/मण्डड०ना द्वाविडी मारछिगे, 
माडु सथेना संबंधने बदले प्राचीन भारतीय-आर्य ,/मृद्‌ *,/मृन्द्‌० ए 
धातुमांधी साधवों वधारे उचित छे. आ अंगमांथी ज ,/मृड् ० कृपातु थवु', 
५/मृदू० “पसवुं, मांजबुं” तेमज ,“मण्डू० 'शणगाखुं! ने (/मन्दू० 
'मुदित करवुं” ऊतरी आब्या छे. 

एटले मूरपषन्यभावनु मूछ दरेक वेव्ठा द्राविडी के मुण्डा असरमां खोला 
बेसवानी जरूर नथी. मध्य भारतीय-आयेमां प्रबर्तला सामान्य ध्वनिवलणनी 
असरे पण ठीक ठीक काम क्यु छे ए हकीकत पहेलेथी ज लक्ष्यमां लेबानी छे. 

उपरना दाखत्य परथी एक अगत्यनी वात ए पण फलित थाय छे के व्युत्पत्ति- 
विचारमां छूटो एकल्वायो शब्द लेबो ए ठीक नथी. अर्थथी परस्पर मंकव्छायेलो 
एक आखो राब्दसमुदाय परभाषाना तेवा अर्थना द्रोतक बीजा इाब्दसमुदाय 
साथे सरखावीने ज ते शब्दों एक भाषामांथी बीजी भाषाममा अपनावाया होवानुं 
चोकसपणे कही शकाय. दाखला तरीके अमुक अर्थसंबंधे संकव्ठयेला दस 
शब्दोना समूहमांथी आठेक शब्दों एक भाषाएं बीजी भाषामांथी लीघा होवानु 
पुरवार थाय तो बाकीना दाब्दो पण ते प्रकारना होवानी संभावनाने नोतरे ज. अने 
भाषानी हकीकतों पर सांस्कृतिक घटनाओनों निणेय आधार राखतो होवाथी 
मूक्त भाषा अने ऋण लेनार भाषानो निर्णय पूरती चोकसाईथी थबो जोईए. 
सं. इृष्टका “ईंट ने माटे द्राविडी मृत्ठ सूचवायुं छे. आ जो साबित थाय तो 
ईंटाछ चणतरनी कव्य मूले आर्येतर लोकोनी होवानुं स्पष्ट थाय. 

जेणे भारतीय-आय्य अने द्वाविडी-मुण्डा भाषासमूहोनो जातपरिचय न 
मेब्य्व्यो ह्ोय तेवा संशोधकने अन्वेषणना आ क्षेत्रमां रहेलां भयस्थानो नजर सामे 
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राखवानी जरूर छे, कारण द्राविडी-मुण्डा भाषाओं अभ्यासनी अधकचरी भूमिका 
सुधी ज पहोंचेली होई, तेमना संबंधीनुं शात्रीय ज्ञान दजी सुलभ नथी बन्युं. 
एवी ब्युत्पत्तिचचोमां मुख्यत्वे त्रण मुद्राओ मागेदशक तरीके रहेवा जोईए: (१) 
चचचाग्राप्त बाचको ( ४००४७।९४ ) आर्येतर लक्षणों घरावे छे ते सुप्रतीत होबुं 
जोईए. नहि तो आये सामग्री आर्येतरमां खपी जवानुं बनशे. प्रा. ,/ बोह॒०नो 
द्राविडी संबंध सूचवायो छे, पण सं. ब्रू०नो साधकप्रत्यय ०७ द्वारा विस्तार 
थतां सरव्ताथी ,/बोलह० आवी शके. (२) सहजन्य (००४०७८५९ ) तरीके 
दर्शावाता द्वाविडी के मुण्डा शब्दों मात्र ऊडतां-अछडतां उदाहरणो नहि पण 
प्रामाणिकपणे द्राविडी के मुण्डा अंशो होवा जोईए. नही तो व्युत्पत्तिओ खाली 
तकबाजीनों विछास बनी, तेमनी श्रद्धेयता खोशे. (३) द्राविडी ने मुण्डामां 
खीकारायेला भारतीय-आय ऋण शब्दोना खरूपनों पण अभ्यास जोईए, 
द्राविडी संस्कृति विकासनी ऊंची भूमिकाए पहोंची हती तेथी तेमांथी केटलीक 
मंज्ञाओं अपनावाई होय ए देखीतु छे. पण ते भापाओए पण भारतीय-आयमांथी 
केटलाये शब्दों लीवा छे. आ दृष्टिए ए भाषाओनुं शास्त्रीय धोरणे तैयार करवामां 
आवेलुं ऐतिहासिक व्याकरण ए एक प्राथमिक जरूरियात छे. आ उपरात 
तीबत्ती-अ्रह्मी परिवारनी भाषाओ पण साव गणतरी बहार न रहेवी जोईए. 
दाखला तरीके खोतानी हाथप्रतोमां आ भाषापरिवारमांधी ज केटलाक शब्दों 
लेबायेला छे. 
ऐतिहासिक दृष्टिनी अगत्य 


पहेला व्याख्यानमां जेनु लक्षण बांघवामां आव्यु छे ते ऐतिहासिक भाषाशात्र 
पर पूरतुं ध्यान न देवामां आबे तो बीजी बधी रीते साधनसज होय तेवा अभ्या- 
सीने माटे पण बिमार्गे चढी जवानो धणों संभव छे. पाउल द्वीमए (४० 
40०0० ) “भारतीय शब्दो ने रिवाजो" (7007800० ०7६९४ &70 5606 ) 
ए लेखमां, इतिद्दासाभासी पद्धतिए, अत्यारसुधी द्राविडी मृत्यवाव्य मनाता केटलाक 
शब्दोनी देखाबमां तो प्रतीतिकर छागे तेवी जे भारतीय-आर्य व्युत्पत्तिओ आपी 
छे, ते तपासतां उपर करेला विधाननी सल्यता ढीभूत थशे. शार्पेन्टीर 
( ०७०:एथ7४७० ) सं. पूञञानो संबंध द्वाविडी पूशु, पूसु साथे जोडे छे. पण 
टीमअ देखाड़े छे के तेनुं मूल भारतीय-आप ,/पृच््‌०मां छे. अर्थदृश्ए पूजा: 
पके० एबुं समीकरण बांघी शकाय, अभर्ववेदमांज आ ,(/पृथ्च०ना विकरणी 
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(४९०४४०९0 ) अंगवाठुं पृश्चति मब्े छे. आ परथी पयोगयोक्त ( ?०ां- 
7772४४० ) पैपृश्चांकू ने पछी *पुश्नाम्‌, 'पुझ्नाम्‌, “पुजाम: पूजाम्‌. 
आ सूचन खूब पांडिल्यभ्यु ने सूक्ष्मदर्शी छे. छतां जमिनीय उपनिषद्‌-ब्राह्मणमां 
मव्ठता रूप माठे, अनुनासिकना परवर्ती स्परीध्वनिनो घोषभाव ( *पुश्नाम्‌ > 
*धुझ्आाम्‌ ), सानुनासिक व्यंजनस्तबकनु सारूप्य ( पुज्नाम्‌ > पुज्जाम्‌ ) अने 
संयोगलोप तथा तजन्य पूर्वखरनों दीधभाव ( पुज्ञामू > पूजाम्‌ ) ए फेरफारो 
धारणाबहार कही शकाय तेटला वहेला छे; अने घोषमाबवात्था फेरफारे तो 
अशोकना लेखोमां पण हजी देखा नथी दीघी. आम सूचित व्युत्पत्ति स्थऋू- 
काव्यनी कसोटी पार करी शकती नथी. अहीं कदाच ए वांधो लेवामां आवे के 
मध्य भारतीय-आर्यनी प्राथमिक भूमिकामांज केटलाक एवा दाखला मब्ठे छे 
जेमां संयोगलोप अने तजन्य पूर्वखरदीधभाव प्रत्यक्ष छे, तेनुं झुं? पा. 
दीघ० < दीघे० , पा. छाखा < लाक्षा जेवामां ऋजुभाव आरंभाई गयो होवाभु 
खीकारुं पडशे. पण आ वांधानों रदियो आपी शकाय तेम छे. उक्त उदाहरणों 
कां तो खामीमरेली लेखनपद्धतिने अथवा तो विशिष्ट उच्चारण-प्रकारने आभारी 
होय, दीघे० > दी: हीय आवो द्विविध - एकमां खरनी मात्रा पर्ववत्त्‌ 
जाव्टयी राखतो, बीजामां व्यंजनसंयोग जाछवी राखतो - विकासक्रम खीकारवाथी 
समाधान थई शके. अने अबाचीन भागतीय-आयमां आने मत्या ज वलणनां 
दशन सिंधी (मात्रारक्षी ) ने पंजाबी (संयोगरक्षी ) ए भाषाओमां थाय छे. एटले 
उपर सूचब्यां वे भिन्न रूपो भोगोलिक विस्तारना भेदें समजाबी झकाय. 
आ बात्रतमां वधारे अद्वेय अने विस्तृत परिणामों संशोधन आगछ्ठ बचे त्यारेज 
छावी शकाय. एवुंज आंतरखरीय ब्यंजनोना लोपनु छे. डॉ. चट्टोपाध्याय आ 
व्योेप चार भूमिकाना क्रममां सधायों होबानुं सूचत्रे छे: अघोप स्पशी > धोष 
स्पर्श > घर्ष (8[४78॥५ ) > छोप. पण एके बाबतमां चारेय भूमिकाओ उपलम्य 
नथी. मात्र खरोष्ठी लेखोमां ज घर्षव्वनिओ (8#27४708 ) मत्ठी आवे छे. श्रद्धेय 
निर्णेय भावी संशोधन पर ज अबबे. 


टीमअना उक्त लेखमांथी एक बीजो शब्द रईए. प्राचीन भारतीय-आर्य 
मुण्डतेने एमां वेदिक सझतेनी साथे जोड्वामां आब्यो छे. मृश्नत, “मुझे, 
*मद्ठे, स्टे अने पछी मध्य भारतीय-आर्य प्रक्रियाओने अनुसरी *मूंष्टे > 
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मुंदे > “मुण्टे ( *मुण्ठे ) > मुण्डे एवों साधनाक्रम बांची शकाय. समान्तर 
विकासना उदाहरण तरीके ,/पिष्‌०: पिंष्टे परथी ऊतरी आवेलु पिंड० टांक्युं 
छे, पण अनुनासिक पछी आवता अधोष स्पशना घोषमावनी प्रक्रिया ए वायब्य 
प्रदेशनी ज छाक्षणिकता होई, अशोकना लेखोमां पण हजी एनां चिह्नो मत्य्तां 
नथी, ज्यारे चचोग्राप्त रूप अशोक पहेलानुं - सूत्रकाव्यनुं छे. एटले टीमअनी 
व्युत्पत्ति ऐतिहासिक इष्टिए निराधार बने छे. समान्तर उदाहरण तरीके आपेलो 
पिण्ड० बीजी रीते वधारे ओचित्यथी समजावी शकाय : 

९/पृ०+ ०णु० + भूतकृदन्तनों ण्ते० (०८2०) स्पृण्ड०> पिण्ड० आमः 
घोषभाव ,/दहु०+ ०त० ८ दग्ध० बरगेरेनी जेम नियमित छे. आवी ज रीते 
५ तृ० परथी तुण्ड० एटले ,“/मुण्ड्ू०ना मूछ तरीके ,/मदू० आग सूच- 
वायेल “मून्द्‌० वधारे उचित ठरे छे. टीमअनी बीजी व्युत्पत्तिओ पण स्थछ्ू- 
काठना संदभ प्रत्येनी काव्ठजीनो अभाव सूचवे छे, 

इतर प्रश्नों 


मध्य भारतीय-आयेना भाषामेदोमां निय (१२४७) प्राकृत केटलीक 
ब्रावतमां खास ध्यान खेंचे तेवी छे. तेमां स्पर्शों हजी लुप्त नथी थया. ते कां तो 
घोषभाव अथवा तो घर्षभाव ( »ए7०४॥(20॥00 ) पाम्या छे अने ए रीते एने 
वचगाव्यनो ग्राकृतमेद गणी शकाय. तेना रूपतंत्रमां कर्मणे भूतकृदन्तने पुरुष- 
वाचक प्रत्ययो छगाडी (उ. त. ,/ दा० परथी दितेमि, दितेसि बगेरे ) कर्तरि 
भूतकाछ घडी कढ़ायो छे. आने मव्झतो विकास बिहारी अने इरानीमां थयो छे, 
पण बीजा एके पष्य भारतीय-आय भाषामेदमां तेनी निशानी जडती नथी. 
आटली बहेली भूमिकाए आ प्रकारनो विकास केम समजाववो ? सरहद परनी 
परडोशी भाषाओनी असरनुं आ परिणाम हशे £ ते समयनों इतिहास अने पडोशी 
भाषाओनां अन्वेषण पछी ज आनो निर्णयात्मक उत्तर मब्े, 

मध्य अने अवोचीन भारतीय-आपयंमां रहेलो देश्य अंशनो अभ्यास करवामां 
पण स्थव्यकाव्य्नी मयोदाओने मान आपवानु छे. ए हेतुथी तेम ज समग्र भारतीय- 
आना विकासइतिहासनुं खरूप बधारे विशद्ताथी समजवा माटे हिंदमांना दरेक 
भाषापरिवारनु_ ऐतिहासिक भाषाशाखीय इृष्टिए अध्ययन करवानी तात्कालिक 
अगल्य उधाडी छे. 

मै 
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व्याख्यान छह; पर्योयविज्ञान, अणऊकल्या प्रश्नो 
अने अपेक्षाओ 
पययविज्ञान (59707977728 ) 

शब्दोना इतिद्वासमां कयां बढोने वश यईने अमुक वाचको (४००७४०)०७) 
व्यवहारलुप्त थाय छे अने बीजा तेनुं स्थान ले छे, एनी तपास एक अणखेडा- 
येलो प्रदेश रजू करे छे. एकार्थवाची बे संज्ञाओमांथी एक जोर पकड़े छे, ने 
बीजी वधारे प्राचीन धीमे धीमे अदृश्य थाय छे. जेम के सं. अश्च७०नुं स्थान 
पाठ्य्थी घोटक० ले छे, अने अवाचीन भारतीय-आरमां अश्ववाची संज्ञा 
घोटक० परथी ज ऊतरी आवी छे. एटले दरेक राच्दना व्यवहार अने व्यवहार- 
लोपज्ञान माटे ते ते दब्दना समकालीन तेम ज पूर्व ने उत्तकालीन एका- 
र्थवाची शब्दोनो अम्यास जरूरी छे. आ नवी अध्ययनशाखाने पर्यायविज्ञान 
(959707ए॥॥0७ ) नाम आपी शकाय. कोई एक भाषापरिवारनी दरेक भाषामां 
रहेला एकार्थवाची के पर्यायशब्दोनो अभ्यास करी तेमने ते भाषा पूरता व्युत्पत्ति- 
दर्शक अने तुलनात्मक घोरणे अने रूपोनी काव्यनुषूर्वी प्रमाणे गोठवबा ए पयोय- 
विज्ञाननों विषय छे. आयी दरेक वाचक (४००७४०)०)ना अमुक अर्थने छगता 
बपराशप्रदेशनी अने तेना जीवन्त वपराशना समयनी सीमाओ निर्णीत करवामां 
अगल्यनी सहाय मत्ठशे, आमां अरसपरस अपनावायेला ऋणशब्दोना ग्रश्ननों पण 
केटलोक उकेल आववबा संभव छे. अमुक एक अर्थनी वाचक संज्ञाओ बदलाती 
रहेवानां विविध कारणोमां नवा विचारोनो ऊगम, राजकीय ने सामाजिक परि- 
वर्तनो, संस्कृतिसंपर्कों, प्रतिभाशील व्यक्तिओ अने लेखकोनों प्रभाव वगेरे खास 
गणावी शकाय. आथी आ विषयना परिशीलनमां सांस्कृतिक इतिहासने प्ृष्ठ- 
भूमिने स्थाने राखबों ए अनिवाय छे. 


कोशविया (4-०४००४7७7॥ ५ )नो ऐतिहासिक पायापर अभ्यास आगढ 
बचे अने दरेक वाचक (४००७७।०)गा जूनामां जूना व्यवहारनो समय निशित 
थाय तो पयोयविज्ञान इतिहास अने समाजशासत्र माटे पण उपयोगी नीबड़े. 
अवनवी अर्थक्ायाओ अने भावरार्यो खीलक्वानु वठण दरेक वाचक (००४)०)- 
नी मीतरमां होय छे. आ अर्थविकासनों अभ्यास के इब्दार्थविज्ञान (स07087- 
६०४) पर पण पयोयविज्ञान प्रकाश नाली रके, वैदिक माषामां मत्ठतां समानार्ष 


अंक ४ ] डो. कश्नेनां विस्सन भाषाशाखीय व्याखल्यानो [ ३७९ 


अंगोनी आ पद्धतिए तपास करबामां सहायक थई पडे ते हेत॒ुथी हृवीदनीना 
“घातुओ”” जेवी जातनी क्ृतिओनु नवेसरथी संकलन थवानी जरूर छे. 


कर्तव्य कार्यो 


भारतीय-आय भाषाशाञना प्रदेशमां अपेक्षित कार्योनी वात करतां, संस्कृत, 
चप्राकृत बगेरे भाषादीठ ऐतिहासिक लिपिविज्ञान (ज50075०8) ए९६०27- 
8एाए)ने अबलंबीने भारतीय-आय्यना दरेक भाषामेदमां रचायेला ग्रंथोनु शाखरीय 
पद्धतिए संपादन थवानी जरूरियातनों उल्लेख करी शकाय. लिपिविज्ञान ठीकठीक 
आगछ वध्युं होवा छतां तेनो ऐतिहासिक अभ्यास हजी सुधी हाथ घरायो नथी. 
ऐतिहासिक लिपिविज्ञानने आधारे अनिर्दिप्ट समयवात्वी हाथप्रतोनो समयनिणैय 
स्थृव्म्माने बने तेटली सांकडी मयोदामां करी शकाय. आथी शब्दोना इतिहास 
पर पण केटलोक प्रकाश पडी शके. उ. त, अज्जीर० राब्दने सामान्य रीते 
भारतीय-आवमां प्रवेशेलो ह्रानी ऋणशब्द गणवामां आबे छे. पण महाभारतनी 
नीलकंठी वाचनामां घनपवंमां आ शब्द वपगयेलो दखाय छे. एटले जो ते 
मूत्ठ्मां होय तो तेनी प्राचीनता ते परमभाषानों होबा सामे संशय उत्पन्न करे. 
पण महाभारतनुं विवेचकीय संस्करण ए स्थ्े अज्लीर०ने बदले मृत्पाठ जुदो 
होवानुं पुरबार करे छे. हाथप्रतोनु शाख्रीय संपादन आ विषयमां केटलंं सहा- 
यक थई शके ते आ परथी समजी द्ञाकाशे. बीजु, कालिदास ने भ्रवभूति, 
ज्ञानेशर, तुकाराम, नरसी महेता अने तुलसीदास जेब्ा लेखकोनी छूटक छूटक 
शब्दसूचीओ समजदारीपूर्वक अने शाख्रीयपणे तैयार थवानी जरूर छे. आथी ते ते 
युगना ते ते लेखको पर पडेला प्रभावनो तेम ज युग पर पडेला लेखकप्रभावनो 
अभ्यास थई शके. पछीथी आ छूटक सूचीओ परथी युगेयुगना शब्दकोश रची 
शकाय. आ कोशो मात्र अभिषानसंग्रहो न बनवा जोईए, भाषाकीय अभ्यास- 
मां शीघ्रताथी उपयोगमां लई शकाय तेवी रीते तेमनुं व्यवस्थित संकलन थवुं 
जोईए. उत्कीर्ण लेखोमां आवता संस्कृत, प्राकृत वगेरेनो अभ्यास अने शाखरीय 
कोश उपयुक्त युगकोशोनी संज्ञाओने तेमनो स्वव्यकाव्संदभ पूरो पाडशे. 


र भारतीय-आयनी दरेक शाखा माटे ऊल्ट-सूचीओ (#०४९7४०-० ९९४०४) 
विशेष नामोनो कोश, भौगोलिक कोश, वनस्पति अने पश्चुसष्टिने लगती संज्ञा- 
ओनो समावेश करतो पारिमाषिक कोश अने कव्यहुलरनी संज्ञाओनो कोश ए 


३८० ] भारतीय विद्या [ बर्ष 


बीजी जरूरियातो छे. जीवन्त भाषाओना अभ्यासनी बाबतमां, जुदी जुदी बोलीओनी 
ध्वनियंत्र द्वारा नोंध लेवावी जरूरी छे. केम के, आर्थिक भींस, सामुदायिक 
केव्य्यणी, स्थव्यंतर वगेरे आधुनिक संस्कृृतिनी घटनाओना प्रभावथी केटलाक 
बोलीमेदो झडपथी नामशेष थता जाय छे. आमां वय, लिंग, बगे ने प्रदेशने 
अनुसरीने भाषासामग्रीमां पडतो फरक, दरेक ध्वनिस ([7०0०४०) अने तेनो 
अन्य ध्वनिस (00०0०९॥७) साथेनो सूक्ष्म मेद तेम ज बोलीमेदोनी प्रादेशिक 
वहेंचणी ए बधुय नोंधावुं घटे. आ रीते घणु घणु थुं हजी बाकी छे. ने एक 
वात तो स्पष्ट छे के साचा संशोधकने ज्ञानना सीमाडाओ विस्तारनारां नवां 
संशोधनक्षेत्रीनी खामी नथी पडती. पण एकल व्यक्तिथी थवुं जे अशक्य के खूबत्र 
दुधट होय ते संस्थाओं माथे ले, एटले उपर सूचवेला कर्तव्यभारने हव्यो कर- 
वार्मा हिंदनी युनिवर्सीटीओ अने भारतीय भाषा परिषद्‌ (7ना]8०४४॥क्‍९ 50॑- 
९४ ० ॥04089) जेवी संस्थाओए हवे प्रबृत्त थबु घटे. निश्चय होय तो केख्बा- 
येत्य कायेकरों अने नाणांना अभावनी मुस्केली पण टाव्यी शकाय. भारतीय 
भाषा परिषदे ([/ग९४०४5६८ 50०2९५४ ० ॥070) अद्यार सुवीमां भारतीय 
भाषाशाखनी केटलीक नोंधपात्र सेवा करी छे. थोडाक समय पहेलां ज मद्रास 
युनिवर्सिटीए ध्वनिशाखनों विभाग खोल्यों छे. त्यांथी चारपांच बरसमां साय 
अभ्यासीओ तैयार यशे. 
भाषाकीय अभ्यास प्रत्येनी उपेक्षा 


व्यक्तिगत लेखकोए तैयार करेली भाषाकीय अध्ययनोने लगती कृतिओ प्रका- 
शको प्रसिद्धि माठे हाथ धरता नथी. गव्रनमेन्ट संस्कृत ओऑन्‍ड प्राकृत सीरीज 
पण बहु काममां नथी आवती, एटले युनितर्सिटीओए ज आचा अ्रंथोनुं प्रकाशन 
करवानुं खीकारबुं जोईए, भाषाकीय अभ्यामना प्रदेशमां कार्यग्रवृत्ति मंद रहेती 
दोवानु एक कारण ए छे के आ विषयमां समजपूर्वक रम लेनार बहु ओझा छे 
टनेर वगेरे पश्चिमना विद्वानोना कार्ययी आपणी आंख ऊघडबी जोईए, आ 
विषयमां आपणे शरमथी नीचुं जोबुं पडे तेटल पाछछ पडी गया छीए. त्रीशिक 
बरस पहेलां एक प्राकृत अने एक संस्कृत शब्दकोशनु शाख्रीय घोरणे संकलन 
करवानी योजना विचाराई रही हती त्यारे तेमना संपादक तरीके एक इ्ृटालीय 
अने एक फ्रेंच विद्वाननुं नाम सूचवायुं हतु. आपणो भूतकात्नों भव्य विद्या- 
बारसो जोतां आ धर्ण ज खेदजनक लागे छे. 


अंक 3 ] डॉ. कत्ेनां विल्‍्सन भाषाशाख्त्रीय व्याख्यानो [ ३८१ 


छेवटमां मुंबाई युनिवर्सिटीए आ व्याख्यानमाव्य योजी छे छतां तेना अस्ति- 
त्वना साठ वरसना गाव्य दरमियान तेणे भाषाशाश्रीय महत्त्वनु बहु ओछूं प्रसिद्ध 
कर छे. जे युनिवर्सिटी भाषाकीय अम्यासनी अगत्य पिछाणवामां सौथी पहेली 
हती तेने माटे आ सूचन करबुं खूब ऊचित ज गणाशे के तामिठकोश माटे 
मद्रास युनिवर्सिटीए जे क्यु छे तेने अनुसरी, तेणे डेकन कॉलेज रीसर्च 
इन्स्टिव्यूटने व्यवस्थाकेन्द्र तरीके राखीने, बीजी भाण्डारकर ओरियन्टछ 
रीसच इन्स्टिट्यट (पुना), भारतीय विद्याभवन ( मुंबाई ), गुजरात बनोक्युलूर 
रीसर्च सोसायटी ( अमदावाद ), रामवर्मा रीसच इन्स्टिव्यूट ( न्नीचुर ) वगेरे 
संशोधनकर्त्री संस्थाओना, लिंग्विस्टिक सोसायटी ऑफ इन्डियाना तेमज 
हिंदनी बीजी युनिवर्सितीओना सहकार साथे एक संस्क्रत भाषानों महाकोश 
ऐतिहासिक अने भाषाशा्रीय सिद्धान्तोने अवरलंबीने तैयार करवाने हाथ घरवुं 
जोईए. अंतमां, उपर सूचवेली कार्यदिशाओं तमारामांधी केटलछाकने माटे 
आकर्षक के प्रेरक बनशे तोपण मारां व्याख्यानोने कृतार्थ बनावबामां एटले 
अंश सहायक यरशे. 


कषि छीहलकृत 
पंच सहेलीयांरी वात 


[ एक प्राचीन राजस्थानी विनोदात्मक कबिता ] 


संग्राहक - भीयुत साराभाई म. नवाष 
ज् 


ईस्वी सनना सोलमा सेकानी हरूआतनी आ पंचसद्देली वार्ता राजपूतानामां बहुज 
प्रसिद्ध छे. आ वातोनी ने पानानी एक प्रत मने मारा जयपुरराज्यना प्रवास द्रमियान 
समझी आवेछा हस्तलिखित प्रंधोनी साथे मछी आयी हती; प्रत बहुज सुंद्र अक्षरोथी 
छखेडी होवाथी सुवाष्य छे अने तेनी भाषा राजस्थानी प्रश्न गुजराती छे, वी 
कथिना पोताना ज धाढदोर्मा आ कृति 'संचत १७७४ ना फागुण खुदी पूर्णिमा'ना दिवसे 
रचवामां आयी छे. 

आ वारतानो रचयिता ठीहल नामनो कवि छे. छीहल नामनो एक अपकंश भाषानों 
कबि पण पहेझां थई गयो छे, जेनो उल्लेख स्वयं भू छंदना रचयिताए करेलो छे. 

प्रतमी शरूआतमां श्रीवीतरागाय नमः छखेलुं छे, तेथी आ प्रतनो छहियों जन 
इंदो एम साथित थाय छे, परंतु आ कृतियों रचनार कथि छीहऊ कोण हृदो ते बावतनी 
कल्पना करयी मुश्केड छे; एटले ते नक्की करवानुं काम प्राचीन गुजराती भझाषाना 
अभ्यासीणोनु छे. 

सोझरमा सैकाना छोकजीवन उपर आमांथी कांईक प्रकाश पडशे तेम धारीने में 
प्रसिद करवानुं बोग्य भायु छे. 


९० । श्रीवीतरागाय नमः ॥ पंच सहेलीयांरी बात । 


बुह्दा 
देख्या नगर सोहामणा, अधिक सुचंगा यान; 
नाम चंदेरी परिगटी, सुरनर लोक समान. ! 
ठांमि ठंमि मंदिर सतपणा, सोने लपीया लेड; 
छीहल ताकी उपमा, कहत न आगे छेड़. २ 
ठांमि ठांमि सर पेषीये, सुभर भरे निवांण; 
दांमि ठांमि कूया वाबडी, सोहे फिटक समान. ३ 


पवन छत्नीस तिहां वसे, अति चतुर है लोक; 
गुण विद्या रस आगला, जांणै प्रिमठ भोग. ४ 


अंक ४ ) पंच सब्देलीयांरी बात [ ३८३ 
तिण ठांमि नारी पेषीयै, रंभाकी उणिहारि; 


रूपबेत गुण आगली, अबर नही संसार. प्‌ 

पहेर सबेही आभणे, अरु दक्षिणरा चीर; 

बहुत सहेली साथि मिलि, आई सरबर तीर, 8 ६ 

चोवा चंदण थाल भर, परिमल पहिर अनंत; 

पावै बीडी पांनकी, पेलई सपी वसंत. ७ 

केई गाव मधुर खर, केई ठेरावै रास; 

केई हींडोलै हींचती, इणि विधि कौर विव्यस- ८ 

तिणमे पंचसहेलीयां, बैठी बांहां जोड; 

नांही गांवै नां हमे, नां मुख बोले बोल. ९, 

नयणां काजल न दीयां, नां गलि पहिरथा हार; 

मुंषे तंबोल न पाईया, न कछू कीया सिंणगार. १० 

रूप केस न वनाईयां, मेने कपड़े तास; 

बीलघी बैठी दूमणी, लंबे लेल उसास. ११ 

सके अहर प्रवालीयां, अति कमल्णां मुष; 

तब में बुझ्या जायके, कहो तुम्हारा दूष. १२ 

दीस जोवन वालियां, रूप दीपंती देह; 

मोसुं कहो विचारके, जाति तुम्हारी जेह. १३ 

तब उण साचा अपिया, मीठा बोल अपार; 

नांम हमारी जातिका, छीहल सुणो विचार. १४ 

मालण अरु तंबोलणी, तीजी छीपणि नारि; 

चोथी जाति कलालणी, वलि पंचमी सोनार. १५ 

जांति कही हम तुम्हसुं, अब सुणों दुप हमार; 

तुम्ह हो सुगुणा आदमी, लहो विडांणी सार. १६ 
अथ मालणी दोहा - 


पहैली बोली मालणी, मुझ्नकुं दृष अनंत; 
बालो जोवन छांडिकै, चलो दिसावर कंत, १७ 


३८७ |] भाश्तीय विद्या 


निसदिन वह नीर ज्युं, नयणां नीर ग्रनाल; 
बिरहा माली दुषका, सुभर भरे कियार. 
कमल्वदन कमलाइया, सूकी सब बनराय; 
वीज पीयारे कंत विण, वरस बराबर जाय. 
तन तरबर फल छागीया, दोई नारंगी पूर; 
सूकण लागी वेल्डी, सींचणहारा दूर. 
मनवाडी गुण फ्ूलडा, पीव न लेता वास; 
अबइ थानक रइण दिन, पीडे विरह उदास, 
चंपे केरी पंपडी, गूंथो नवसर हार; 

जो हूं पहिरुं पीव विण, तो छाग अंग अंगार. 
मालणि आपणै दुषका, विवरा कह्या विचार; 
अब दूं वेदण आपणी, आपि तंबोलिण नार. 


अथ बीजी तंबोलणी दोहा - 


बीजी कहे तंबोलणी, खुणो चतुर नर वात; 
व्रि(विर)है मारी पीत्र विण, चोली भीतर गात. 
हाथ मगेडुं सिर धुणुं, किसकुं करुं पोकार; 
नमती रात्र वीलछाय करि, तो मम दिसइ तार, 
हीयडा भीतर पेसके, बिरह लगाई आग; 

पाणि पिये विण नां बुझ, जले सलग सलग्ग, 
तनवाडी विरहा दहै, पीडा दुष असेस; 

ए दिन दूभर कीं भरुं, य(ग)या पीत प्रदेस. 
जबथी बाल्म्म विछड्या, नाठा सबही सुष; 


छीहलछ मो तन विरहकी, नित ऋति वाल्हा दुषध. 


कह्या तेबोलण आप दुषर, अब कहे छीपण एड; 
कंत जु चल्ते मुन्नसुं, विरहे जु कीया जेह. 


अथ तीजी छीपण बोली दोहा - 


तीजी छीपण अषीयां, दुख मर छोयण नीर; 
बीजा कोई न जाणही, मेरा जीबकी पीर. 
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तन कपडा दुप कतरणी, दरजी विरहा एड; 
पूरावे तन बतीयां, सीस सूई कर लेह. 

चीणज बंधी एण करि, नान्‍्हा बषीया देह; 
तनके लागी अंगीया, दाझ्ण छागी देह. 
विरह रंगांड अनरंगी, देह मजीठ सुरंग; 
कसलीया अरद्वायके, बाकस कीया अंग- 
मोडि मरोडि निचोयकै, पार दिया दृष अंत; 
इह रिह मोर जीवकी, मेण कीये बहु भंत. 
सुप नाठा दूष संचरया, देंह करी सब छार; 
बिरहे कीया पित्र इण विधि, ए हमसुं उपगार, 
छरीपण कह्मा बिचार कार, अपणा दुपसुषर गोय; 
अब कलालणी अपि तेुं, बिरहे कीया सोय. 


जी 


अथ चोथी कलालणी बोली, दोहा - 


चोथी दूप मरीरका, लगी कहण कलछाल; 
हिवडां पिव विण प्रेमकी नितु रप्र/गंब)हु कछाल, 
मो तन भाठी यु तंग, नण चंत्रे मदधार; 
विणही अबगुण मन्नसुं, कसि करि रयों भरतार, 
छंभ उल्टा हुये रया, पड़ी पछाडी पाय; 

इस बिर्हांक कार, बहू बदारु कीव: 

चितका चतन ठाहरई, गया पयाल जीव. 
माता जोबन फाग रित, प्रेम पीयारे दूर; 

रली न पूगी एकही, मरुं विसूर विसूर, 

हीवडा भीतर ब्वरबुं, कौ घणेरों सोस; 

बैरी हुया बल(छ)हा, ब्रिह किसेसा दोस(ष). 
मो सुं विवरा विरहका, कद्या कलालण नार; 
अब तू बेदन ब्रिहकी, सगली अधि सोनार. 
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अथ पांचमी सोनारी बोले, दोहा- 
कहे सोनारी पंचमी, अंगे उपनो दाह; 
हूं तो बूडी विरहमे, मांहरो नाहीं थाह. ४४ 
हीयो अंगीठी मू सजीव, मदन सुनार अभाग; 
कोयला कीया देहका, गलीया सबे सोहाग. 9५ 
टांका ज्ञाल्या दुषका, रती न देई घीर; 
म्हाको मास न मूकीयो, सोझा सबे सरीर. ५६ 
तन तोलो टंकौ धरजौ, देपो के सरताय; 
विरहै कुड सोनार जुं, धणु फिरथा जुई यार. ४७ 
विरहे रूप छिपाइया, सूना सबही जीव; 
किसे पुकारु जाइ करी, अब घर नाही पीव. 9८ 
घोटी वेदन विरहकी, मेरा हिचरडा मांहि; 
निसदिन काया कलमले, नां सुष थाम न हछांह-. ४९ 
कट्टि कहि पंच सहेलीया, अपणा दुष स्रुष रोय; 
बहुडज दुजी वार मिलि, जबह गड्ढकों मेह. ५० 
भुय नीली धण पुंगरी, गयण चमक्की वीज; 
बहू सहेली साथ मिलि, आई खेलण तीज, ५१ 
मैं तो आमणदुमणी, देषीयी उण वार; 
अबह् देषु हस्तमुषी, मो सुं कहो विचार. जर्‌ 
छीहल हम तो तुम्हसुं, केहैतीयी सदभाय; 
सांई आया रंगसछुं, ए दिन सुखमई जाय. ५३ 
गयो क्संत वियोगम, धूप ज काला मास; 
पावस रित प्रीतम आवीया, पूगी मननी आस. ५४ 
१ मालणी फेरि मीली - 
मालणका मुष कमलजुं, बहुत विकास करेय; 
सांई आया सेज परि, प्रीय मघुकरि रस लेय, ५५ 
२ बीजी तंबोलणी - 
चोली ग्वोलि तंबोलणी, काया गात्र अपार; 
रंग कीया बहू पीवस्ुं, नयण मीछाये तार. ५६ 
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२ छीपण कहे - 

छीपण करै वधाइया, जब पीव देषे दीठ; 

अति रंग राती पीवछुं, जिम कपड़े मजीठ, ५७ 
४ कलालणी कहे - 

जोबन माती लटकति, रसकसभरी कलालि; 

हस हस लगी पीव गछ, करि करि बहुली आलि, ५८ 
५ सोनारी कहे - 

काया कंचन ज्यु दीप, ए सिणगार अनूप; 

आया पीव सोनारका, चढ्या चौगणा रूप. ५९ 

पिव आया सुष संपज्या, पूणी मनहीं जगीस; 

तब वे पंच सहेलीयां, छागी देण आसीस« ६० 

वारी तेरे बोलकुं, जिण वरणी सुठाम; 

छीहल तुम्ह ते जगतमै, रह्यो हमारो नाम. ६१ 

धनि वे मंदिर धनि दिन, धनि वो पावस एड; 

धनि बालंभ घरि आइया, धनसुं वरसो मेह्द. ६२ 

निसदिन जाई आणंदमे, विलसे बहुविध भोग; 

छीहल पंच सहेलीयां, कीयो पीब संयोग. ६३ 

मीठां मनका भावतां, कीया सरस व्षाण; 

अणजाण्पां म्रप हसे, रीसे चतुर सुजांण. ६४ 

संबत पनरह चहूतरह, पूनिम फागुण मास; 

पंचसहेली वर्णवी, छीहल कियो प्रकास- ६५ 


इति पंचसहेली बातो संपूर्ण ॥ 


शोरसेन अपकभ्रंश (१) 


ले० - श्रीयुत केशवराम काशीराम झाखी 
अह 

सौथी प्रथम आ हेमचंद्रे आपणने अपभ्रंश भाषानुं संप्रर्ण व्याकरण तैयार 
करी आप्युं छे. ए पूर्वनु एक पण व्याकरण मत्यतुं नथी के जेमां अपश्रेश 
भाषानु व्याकरण आपत्ामां आव्युं होय. आ« हेमचंद्रनी पूर्व कोई पण बैयाकर- 
णने अपकश्रंशनी खतंत्रता खास व्यक्त थई नहि होय? ते पूर्व मात्र प्राकृतलक्षण- 
कार चंडने तेनो थोडोक ख्याल आव्यों हतो अने तेनो नामथी तो तेणे मात्र 
एक ज॑स्थब्ठे निर्देश कर्यो छे: जेमके न लोपोडपश्नशेड्धो रेफस्य 
॥ ३-३१ ॥-८- अपश्रंश भाषामां जोडक्षरना द्वितीय वणे तरीके आवेशा २₹- 
कारनो लोप थतो नथी. आ लक्षण अपभ्रंशने सवाशें लागु पडे छे के नहि ए 
प्रश्न जुदो छे पण चंडना समय जेटलो जनो खतंत्र प्राकृत बोली तरीके अप- 
शअ्रंशनो खीकार अवश्य हतो नेटलु आनाथी समझाय छे. चंड क्यारे थयो ते 
निश्चितरूपे कहेवुं मुक्केठ छे, छातां प्राकृतप्रकाशकार वररुचि अने आ० हेमचंद्र 
ए बेउना बच्चेना कोई समयमां ए थयो छे, ए विशे संशय नथी, केमके प्राकृत- 
प्रकाशकार अपभ्रंशना विषयमां तहन मौन सेवे छे, ज्यारे आ० हेमचंद्र तो अप- 
भ्रंशनु खतंत्र व्याकरण ज॑ रची आपे छे: चंड मात्र नामथी संतोष मानी ले छे, 
पृण मने ए लाग्युं छे के चंडना प्राकृतमां पण झुद्ध अपभ्रंश क्‍्यांक क्‍्यांक 
जव्खाई गयेल छे; एनां नीचेनां सृत्रोमां मने ए वस्तु मात्यम पडी आते छे : 


(१) सागमस्याप्यामों णो होवा (१-७५) -छट्टी विभक्तिना बन्वनमा 
'नामने णे अने हूं ए बे प्रत्ययों विकल्पे थाय छे, आ बेमांनो रण! प्रत्मयनो 
संबंध नाम्‌ साथे छे; शौरसेनी अने महाराष्ट्रीमाीं जेनो प्रयोग बिनाबिकस्पे छे. 
अपभ्रंशमां मात्र हूं प्रयोजाय छे. बेशक अपश्रंशमां ए हूँ ठुम पण थई जाय छे. 
वस्तुस्थतिर एमना सथे साथे संत्रेंध' धगावनार आ प्रत्यय मात्र अपक्ंदमां ज 
प्रयोजायो छे, जेने चंड प्राकृतमां पण इच्छे छे. (मागघीमां आमो डाह वा 
(सि. है. ४-२०० )मां आ० हेमचंद्रे खीकार्यो छे ते नोंधवा जेबुं छे.) 


नजनजननन जौ ऑििनमान ता 7 


9 जो के मार्कडेय अपश्रंशमां णें स्वीकारे छे; साथोसाथ तेणे हो-ह, सु, हंई 
अ््ग्रो पण कह्या छे. 
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(२) तुम्हे जसि (१-२३) - युष्मद्‌ शब्दना प्रथमा ब० व० मां तुम्हे 


एकरूप थाय. आ० हेमचंद्रे जवां आठ रूप आप्यां छे; चंड मात्र एक ज आपे 
छे. एथी एम मानवा कारण रहे के चंडना समयमां तुम्हे जे अपभ्रंशमां ज 
अवशिष्ट रेल ते एक ज प्राकृत माटे बची गयु द्वोय अने बीजां प्रचारमांधी 
नष्ट थयां होय. 


(३) तुह-तुल्झ्न-सुम्ह पठ्याम्‌ (१-२७) युष्मद्‌ - शब्दना षष्ठी ए० ब० 
मां आ न्रण रूप प्रयोजाय, उपर जेम अहीं पण आ त्रण ज रूप चंड पासे 
अवशिष्ट रही गयां छे. आ० हेमचंद्रना अपभ्रंशमां तुह - तुम्ह नथी; ज्यारे 
तेमणे ब० ३० मां लुम्हहं खीकारेल छे. 


(४) सुम्हमामि (१-२८) - युष्मद्‌ शब्दना षष्ठी ब० व० मां लुम्ह 
रूप थाय. उपर बताव्या प्रमाणे लुम्हहूं (आ० हेम० )ने बदले चंडे तुम्हू 
खीकायु छे. अवोचीन गूजरातीमां ते ““तम” तरीके रही गयुं छे. प्राकृतमां 
आ० हेमचंद्रे २३ जुदां जुदां रूपो खीकायो छे. 


(५) हई-हं-अहं सी सविभक्तेः (१-३१)-अस्मदूना प्रथमा 
ए० व० मां हऊं-हँ-अहं ए त्रण रूप थाय. आमांनुं हुई ए शुद्ध अपभ्रश छे. 
आ० हैमचंद्र प्राकृतमां ए खीकारता नथी. 


(६) अम्हे जसि (१-३२), अम्हे शसि (१-३४) - अस्मदूना 
प्रथमा अने द्वितीया ब० व० मां अम्हे एक रूप थाय. आम अवशिष्ट रहेवा पामेरई 
आ एक मात्र आपभ्रंशनु छे. प्राकृतमां आ० देमचंद्र वधु रूपो आपे छे. 


(७) मह - मज्झ डसे (१-३८) - अस्मदूने षष्ठी ए० व० मां मह- 
मज्स ए बे रूप थाय, अपलक्नंशमां महु-मज्झु ए वे रूप आ० हेमचंद्रे 
आप्यां छे. उकार मात्ननो मेद ए नजीबों छे. प्राकृतमां आ० हेमचद्रे ९ रूपो 
जप्यां छे, ए लक्ष्यमां राखवा जेबुं छे, 


(<) अम्हमामि (१-३९)-अस्मदूने षष्टी ब० व० मां अम्हू एक रूप 
पाय. आ० हेमचंद्रे प्राकृतमां १५ रूपो खीकायों छे. अपभंशमां अम्हई 
सीकायु छे. चंड इना लोपे अम्ह आपे छे, जे गूजरातीमां ““अम” तरीके 
जावी रह्दुं छे. 

२, ४,६ 


३९० ] भारतीय बियया [ये २ 


(९) चु-त्ता-चा-दु-तु-त्तण-ओ-प्पि पूर्वकालार्थे (२-२४)-संबंधक 
भूत कृदंतना आ प्रत्ययोमां छेछ्ठो प्यि -- अपश्रंशना एप्पि जेबो छे. कप्पि < सं. 
कृत्या - करीने. 

बहु ऊंडाणमां न जतां, स्पष्ट तरी आबतां आ नव स्थछ तरफ ध्यान 
खेंचवा मागुं छु. आ आठली अपम्रंशीय लाक्ष्णिकता चंडना प्राकृतमां केवी 
रीते प्रवेश पामी गई हशे, ते मुक्केली उपजावे तेवी वात छे. 

झुद्ध प्राकृतमां जे वस्तुनी संभावना नथी ए जैनागमनी भाषाने अनुसरी 
प्राकते खीकरेली प्रथमस्य तृतीयः (२-१२) भने प्रथम-द्वितीययोर्दवि- 
तीय-चतुर्थों (९-११) आ वे संत्रमांता एकदेशमां आवी जती एकं- 
एगं, तीर्थकरो-तित्थगरों जने मथुरा-मधुरा, नाधो-नाधो, ८ प्रक्रिया 
छे, शौरसेनीनी आमांनी बीजी खाभाविक प्रक्रिया छे; जो के साहित्यकीय शौर- 
सेनीमां विकल्पे खीकाराई छे. कनो गे शौरसेनीनो खाभाविक्र छे, जे साहित्य- 
कीय शौरसेनीना व्याकरणमां स्वीकार्वामा आत्यो ज नथी. आ० हेमचंद्र प्राकृत- 
मां क्चित क">"गनां उद्ारणों खीकारे छे, पण से शुद्ध प्राकृतनां नथी, पण 
बीजी भाषानी छाक्षणिकताबाद्य छे तबु लेज खब्ठ ( ८--१-१७७नी वृत्तिमां ) 
व्यत्ययश्व (८-४-४०४०७) 7 व्याकरणांत आपेणटा एक बीजी भाषामां एक 
बीजी भाषामांथी आबी गयत्यं रूपों तरीके निर्देश छे. खाभाविक शौरसेनीना 
केटलाक संस्कारों महाराष्ट्री प्राकृत अने अपकशमां ऊतरी आब्या छे [तेनी 
मुख्य लाक्षणिक्रता ज ए के अधोप ध्यंजनने स्थाने घोष व्यंजन थाय: 
पालि अने महागष्ट्री प्राकृत बच्चनी आ भूमिका छे] ते आम कचित्‌ प्रयुक्त 
थयेला मव्दी आवे छे; जुओं आह हेंमचंद्रनां ४--२०६ अने ४ ० १ ० सूत्रो. 

विकासनी आ खाभाविक दृष्टि एटले के अघोषना घोष थत्रा अने पष्ठी घोषनों 
लोप ज थई जबो, जेमके सं० याति>पालि याति >चोर, जादि> प्रा. अने 
अप. जाई (ग. जाय ), ए ग्राकृत ध्याकरणानी नजर बहार गई, एटले के 
खाभाविक पालिमांधी खा० गौससेनी, खा० शास्मेनीमांथी स्था० महाराष्ट्री प्राकंत, 
खा० मद्ाराष्ट्री प्रकृतमांथी खा० अपनंश, ए क्रम पकडी न शकायो, अने तेथी 
शैरसेनीनुप्रधानपण व्याकरण छखावुं जोध्य तने स्थाने महाराष्ट्री प्राइतनां 
प्रधानपणे व्याकरण छखायां; शारसनी तो मात्र थोडा तफाबत-वाछी एक प्रांतिक- 
बोली जेवी रही गई, के जेवी बीजी मागधी, पेशाची बगेरे प्रांतिक बोलीओ छें. 
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परिणाम ए आव्युं के आ बीजी प्रांतिक प्राकृत बोढीओने कई कई प्राकृत बोली- 
ओनी उपजीव्यता रही छे ते बताववानो जुदाजुदा वयाकरणोए छेक छेल्ठा 
दिवस सुधी प्रयत्ञ कया कर्यों छे. एना जना नमृना जाणीता छे, जेवा के प्राकृत 
भाषाओनु व्याकरण पूरुं करी सूचववामां आवे के शोष॑ संस्कृतवत्‌; शौर- 
सेनीनु व्याकरण पूरे ठखी सूचववामां आवबे के शोष॑ प्राकृततत्‌; मागधीलुं, 
पैशाचीनु अने अपश्रेशनु व्याकरण पूरं करी सचबवामां आवे के होष॑ं शोर- 
सेनीवत्‌. आ० हेमचंद्रे आ आजथी ८०० वर्ष उपर बताव्युं छे. आनो गड- 
बडियो पण आबाद नमनो मार्कडेयना प्राकृतसर्वखमां मठी आवे छे. विस्तार- 
भये ए अहीं उल्लिखित नथी करबामां आबतु. आ छेखने माटे जे प्रसंग आमांथी 
उद्भवी आते छे, तेने ज मात्र स्पश करूं छुं. ते ए के मार्कडेये नागर अप- 
अ्रेंशनी व्याख्या आपता “नागर तु महाराष्ट्रीशीरसेन्योः प्रतिष्ठितम्‌ 
(१७-१) नागर अपनेड महाराष्ट्री प्राकृत अन शासमेनीना केटकेटल्यक विधि- 
ओपी तैयार थाय छे.” आ> हेमचेद्र पण अपक्षंद्यानु व्याकरण पूरुं करी शौर- 
सेनीवत्‌ (१-४०५६) कहां छे. आ सर्वद परिणाम ए आव्युं छे के आ० 
हेमचंद्रनों अपभ्रंश ए शीरसेन अपभ्चयंश टे, एम विद्वानों, खास करीने पाश्चात्य 
बिद्वानोए बतावयु छे, जेने अनुमरी हिंदी विद्वानोण पंत नेवुं ज खीकायो कयु छे. 
आए० हेमचंद्र अप्रेशब्याकरणनी बात करतनां दारूमां जे जणावे छे तेनी 
मीमांसा हजी क्यांय बेटी जागवामां अप्वी नथी, अने व्याकरणांते शौरसेनी- 
बत्‌ (४-४४६) मी जबाथी एनी मीमांसा करवानों ख्याड पण कोईने खास 
आब्यो जाणवामां नथी, ए विशे अहीं थोडी च्चा आपता प्रयत्ञ करवामां आवे छे. 
पूर्वपक्ष - अपभ्ंशनी प्रक्रिया एर्ण की आ« हेमचंद्र शोरसेनीवत्‌ 
(४-४ ४६) कहे छे, तनी बृत्तिमां उमरे छे के अपअंशे प्रायः 
शौरसेनीवत्‌ काये भवति ॥ अने जे उदाहरणो नोंष्यां छे ह्मां 
तनो द पयेलो छे तेबां उदाहरणो तेमणे नोंध्यां छे. किदु, रदिए, 
बिहिदु , वगेरे.--मार्कडेय पण नागर अपभ्षेशनी प्रक्रिया शरू करी 
आबां तना द वाद्य उदाहरणो नोंघे छे; जेवां के चलिदु, खण्डिवु 
बगेरे, बेशक ते विकल्पे; अने आ० हेमचंद्रने पण तनो दे अप- 
भ्रेशमां बिकलपे ज इष्ट छे, ते ज प्रमाणे थ नो ध्‌ अने हू बेउ. 
आ कारणे आ० हेमचंद्रनो अपभ्रेश शोरसेन अपर्रंश छे. 
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आ० हेमचंद्रे अपभ्शनी प्रक्रियाना आरंभमां पण ख्वराणां 
स्व॒राः प्रायोड्पंशे (४-४२९) नी वृत्तिमां क्ट्युं छे के 
प्रायोग्रहणाद्यस्यापअंशे विशेषों वक्ष्यते तस्यापि कथित 
प्राकृतबत्‌ शौरसेनीवचन्च कार्य भवति; एम तेमणे शौरसेनी 
जेवा कायनो विकल्पे पण खत्रीकार कर्यो छे, ए बतावे छे के मुझ्य- 
तया तेमने अपभ्रंशमां शौरसेनीनी प्रक्रिया अपेक्षित छे. माठे शौर- 
सेन अपस्ंश तरीके ए अपभश्रशने खीकारवों ए बरोबर छे. 

आ मतने खास समर्थित करे एवी नीचेनी प्रक्रियाओं छे; 
जेबी के - हु 

१. अनादौ स्वरादसंयुक्तानां क-ख-त-थ-प-फां ग-घ-द-ध-ब-भाः 
(9-३९६) - अपश्रंशमां पदना आदियमां न होय तेवा, खर पछीना 
असंयुक्त क-ख-त-थ-प-फना अनुक्रमे ग-घ-द-ध-ब-म प्रायः थाय छे. 
आ विकस्पसंस्कारमांना तनो द अने थ नो घ ए शुद्ध (साहित्यकीय) 
शौरसेनीना संस्कार छे. तेने अनुसरी कर्थ - यथा - वर्थां थादेरे- 
मेमेहेधा डितः (४-४०१)- कथम्‌ यथा तथाना अंद् 
व्यंजनने स्थाने एम, इम, इह, इध आदेश पाय. आमां कथम- 
ने किघ, यथालं जिध अने तथानं तिध याय तेमां थ नो घ 
थाय छे ते शौरसेनीनी असर छे, भले ते बिकल्पे होय. 

२. वत्स्येति - स्वस्थ सः (४-३८८)- अपस्षंशमां भविष्यकात्ममां 
विकस्पे स्थनो स थाय. होसइ - होहिह. - आमां स नुं रहेवापणु 
ए शौरसेनीनुं अवशिष्ट लक्षण छे. शौरसेनीमां भविस्सदि जेवां 
रूपो ज रहां छे. ग्राकृतमां तो मात्र पहेला पुरुषनां रूपोमांज स्स 
बपरातो हतो, त्रणे पुरुषमां नहि. (जुओ ३-१६७,१६८) ( गूज- 
रातीमां पछी स-वाढुं रूपज ऊतरी आब्युं छे.) 

३. संबंधक भूत कृदंतमां इय प्रत्यय कत्य इय-दुणौ (४-२७ १) प्रमाणे 
छे ते अपश्रंशमां प्रयोजायो छे, पण इ-हउ तरीके, (जे आज 
सुधी गूजरातीमां वपरातो आब्यो छे ई तरी के ऊतरीने ). 

आ त्रण प्रक्रियुओ एवी छे के जे अपश्रंशने शौरसेनी उपर उपजीब्यता 
होवानु स्पष्ट रीते बतावे छे; माटे ए अपभ्रशने औौरसेन अपख्लनंश कदेवो ९ 
गेरबाजबी नथी- 


अंक ४ ] शौरसेन अपज्नंश [ ३९३ 


उत्तरपक्ष > आ त्रण प्रक्रियामांनी शौरसेन छाक्षणिकता केटली वजूदवाब्दी 
छे ए तपासवा जेवुं छे, ऊलटे क्रमे अहीं ए बतावबामां आबे छे के ए त्रणे 
ग्रक्रिगओ अपभंशने प्राकृत (5/8॥५४7५ -.. किंवा महाराष्ट्री श्राकृ)) तरफथी 
मरी छे; जेवी के - 

३. संबंधक भूत कृदतमां इय प्रत्यय शौरसेनीमांथी ह के इड तरीके अप- 
अंशमां आव्यो एम कहिये, ते सामे ए कहेवानु छे के खुद प्राकृत- 
(98748: )मां इअ प्रत्यय मठ आवे छे; जेवो के क्त्वस्तुम- 
सृण-तु आणाः (२-१४६)- क्त्वा प्रत्नयने स्थाने तुमू , अ, 
तूण अने तुआण ए चार आदेश थाय; तेमांगो अए आ इज 
छे, जेनो त्यां ज दाखलो भमिअ आ० हेमचंद्रे नोंप्यो छे. एटले 
आ प्रक्रिया शौरसेनीनी उपजीब्य नहि पण आगछ चाली ग्राकृत 
(508708&70 ) किंवा महाराष्ट्र प्राकृतनी छे 

२. शौरसेनीमां भविष्यकात्यनां रूपोमां सस छे, जेना उपरथी अपभ्रे- 
शरमां स विकल्पे ऊतरी आब्यो छे, ए खीकारिये तोपण प्राकृत- 
(9087प७870)मंनी, भले ते मात्र प्रथम पुरुष पूरती प्रक्रिया होय 
तेने आपणे जती नथी करी शकता, प्राकृत (5५७70४70 )नी एक 
भागनी संकुचित प्रक्रिया अपभ्ंश सुधीमां बे स्थितिने पामे : कयां तो 
ए. सदंतर लुप्त थई जाय, क्‍यां तो ए व्यापक बने. अपक्रंशमां 
विकल्पे ए बधां रूपोमां व्यापक बनी छे, वधु सरव्ठ बनी छे. एना 
उदाहरण तरीके उपरनो इ्य>श्अ>श्उ>ई ९ ऋ्रमे गूजरातीमां 
ऊतरी आवेला प्रत्ययनी व्यापकताने तेम ज हू लुप्त यतां मात्र स 
सांचवी छेक गूजरातीमां भविष्यकात्य्मां श्ञ रूपे व्यापकता थई तेने 
ज मूकी शाकाय. आधी आ प्रक्रियाने पण शौरसेनीनी उपजीव्य 
कहेवा करतां आग चाली प्राकृत (50874870 किंवा महाराष्ट्र 
प्राकृत)नी उपजीन्य कहेवी वधु वाजबी छे. 

१. आ प्रक्रियानुं समाधान खास महत्त्वनुं छे. शौरसेनीनी अत्यत खाभा- 
बिक छाक्षणिकतानी उपजीव्यता आमां आपणने माद्म पडी आवे 
छे; एटलुं ज नहि खुद आ० हेमचंद्र जेबो वैयाकरण एने टेको 
आपे छे. एथी ज एनी छणावट अहीं जरा वधु करवी पडशे, एटले ज 
ए १ ला मुद्दने पछीना बे मुद्दा पछी अही हाथ धरवामां आगे छे. 
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आ० हेमचंद्र अपस्ंशप्रक्रियाना आरंभमां जणावे छे के ध्रायो- 
प्रहणाय्स्यापअंशे विशेषों वक्ष्यते तस्याप्रि कचित्‌ प्राकृ- 
सवत्‌ शौरसेनीवच्च कार्य भवति-एटले के मूत्त सूत्र 
(४-३२९)मां प्रायः शब्द क्यो छे तेनी मतलब ए डे के जे जे 
प्रक्रियओना विषयमां जे कांई विशेष कहेवामां आवशे तेने स्थाने 
कोईवार प्राकृत (8:374870 किंवा महाराष्ट्री प्राकृत )नां रूप जेवां 
अने शौरसेनीनां रूप जेवां पण रूपो वापरी शकाय छे, अथौत्‌ के 
आ० हेमचंद्र आ वाक्यथी एम कहेवा मागे छे के नीचे प्रमाणे 
एक ज स्थछे त्रणे रूपो पण आवी शके : 
१, विशिष्ट अपभ्रंरा रूप, 
२. तेनुं ज प्राकृत रूप, 
३. तेनुंज शौरसेनी रूप. 
दाखला तरीके दूरुड्डाणें पडिउ खल॒ने स्थाने दूरुड्डाणेण 
पडिदु खल के दूरुड्णेण पडिओ खलो पण प्रयोजी शकाय, 
सुकृत शब्द ल्थये तो सुकिउ अपभ्रंश रूप, सुकिओ प्राकृत 
रूप अने सुकिदो शौरसेनी रूप; छेल्ला रूपनुं सुकिदु एवं शौर- 
सेन्युपजीव्य रूप पण थाय. (संस्कृततुल्य सुकृदु रूप एतो 
आनाथीए वधारानु जुदुं वपराय छे ज.) आ विकल्पविधानथी तो 
अपभ्रंशमां पेली वे भाषानां रूपो साथोसाथ बपराय तेटलुं ज स्फुट 
याय छे; एटले के अपश्रंशना विशेषने न वापरवों द्वोय तो लेखक - 
वक्ता पेली बे भाषानां रूपो प्रयोजी शके. पण जेने ए विशिष्ट रूपो 
वापरवां ज होय तेने बाध नथी. आ० हेमचंद्रे सूत्रोमां सर्वत्र आ 
विशिष्ट रूपोनी ज प्रक्रिया आपी छे. जे प्रक्रियामां शौरसेनीनो गंध 
छे, ते पण प्राकृत (2:87087५ किंबा मह्दाराष्ट्री प्राकृत) द्वारा ज 
अपश्रंशने मव्ही आवबे छे, जेमांनी बे उपर आपी छे, ज्यारे १ली 
तनाद तथा थ ना घ नी छे. उपर शरूआतमां बतान्या मुजब 
चंडे प्राकृतलक्षणमां आ प्रक्रिया प्राकृतमां खीकारी छे. अने ख़ुद 
आ० हेमचंद्र पण शौरसेनीमां ए प्रक्रियाने बिकल्पे ज खीकारे छे. ते 
शौरसेनीनी प्रक्रिया खरुं जोतां प्राकृतद्वारा ज अपनंशने बारसे मत्ठी 
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छे; भले आ० हेमचंद्र तेने नोंधी न शक्या होय के जे चंडे नोंघी 
छे. मात्र मुस्केल बने छे ए शोरसेनीवत्‌ (9-४४०६) ए स॒त्ननी 
वृत्तिमांनुं आ० हेमचंद्रनु अपअ्ंशे प्रायः शौरसेनीवत कार्य 
भवति ए विधान छे. आपणे जोयु तेम मात्र प्राकृतोपजीन्य त्रण 
प्रक्रिया ज शौरसेनीनी एवी छे के जे अपश्रंशमां वपराय छे, ब्मारे 
तेनु समाधान केम मेव्य्वुं ! मने एम छागे छे के अपश्रशमां शौर- 
सेनी जेम, शोरसेनीमां ग्राकृत जेम, अने प्राकृतमां संस्कृत जेम, 
एम उत्तरोत्तर उपजीव्यता आ० हेमचंद्रे बतावी छे; जे एम ज पुरवार 
करी शके के विशिष्ट कार्य उपरांतनु ते ते काये तेनी गणाती सद्दा- 
यक भाषामांथी ते ले, आम आ विधान मात्र उपकारक इष्टिए 
आवी रहे छे अने नहि के सिद्ध तरीके. 

आ बधानो भर्थ तो ल्यारे ए थाय के आ० हेमचंद्रनो अपश्रंश शौरसेन 
अपडझांश नहि पण महाराष्ट्र अपभ्वंश्ञ छे. अने खरेखर अपभ्नंशनी समग्र 
रुपरचनानों आधार प्राकृत ( 5:»&04५70 किंवा महाराष्ट्री प्राकृत) उपर छे, ए 
आ० हेमचंद्रनुं व्याकरण जोतां देखाई आबे छे. मार्केडेयनी नागर अपभश्रंशनी 
व्याख्या नागर अपभ्रंशपूरती पछी मले साची होय; अने तेनां केटलांक लक्षणों 
कृत्रिम किया मात्र साहित्यकीय जेवांज होबाथी आ० हेमचंद्रना अपभ्रंशाथी ए 
जुदो एक प्रांतीय मेद छे (आ में अन्यत्र बताव्यु छे ), एनाथी आ बिधानने - 
कांई बाघ आवी शके तेम नथी. 

ब्यारे एमज कह्देबालु प्राप्त थाय के शौरसेन अपल्यंश नदि तो आ० हेम- 
चंद्रनो अपन्रश ए महाराष्ट्र अपभ्रंश छे. आ बेउ खरां नाम छे ! 

जवाब ए छे के ए खरां नाम नथी: अत्यार सुधीना एक पण व्याकरणमां 
शोरसेन अने महाराष्ट्र ए नामना अपन्वश कदी क्‍्यांय नोंधायेला ज नथी. 
आ० हेमचंद्र तो जेम प्राकृत (5(80087व५ )नु काई नाम आपता नथी तेम 
अपन्वंरनुं पण नाम आपता नयी. जे वैयाकरणो प्राकृत (88707 )नु नाम 
महाराष्ट्री प्राकृत आपे छे, तेओ अपभ्रंश एक नद्दि पण घणा कहे छे. तेना २७ 
जेटछा जे प्रांतीय मेदों नोंधायेखा छे तेमां पण क्‍्यांय झौरसेन के महाराष्ट्र 
अपन्रश एवं नाम मरी शकतां नथी. एवा कोई प्रांतीय मेद अपभ्रंशना हता 
नहि, एम ए उपरभी सिद्ध समझी दाकाय छे. आजनी मराठी बोलीनुं जूलुं खरूप 
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तो बैदर्भ अपर्ंशमांथी छे. मात्र समाधान खातर मारा तरफथी आ पूर्व (आपणा 
कविओ भाग १ छाना पृ, ७६ वगेरे उपर ) महाराष्ट्र अपअंश एवुं खतंत्र 
नाम साहित्यकीय -- 5:०0»7५ अपश्वंश माटे खीकारामां आव्युं छे. खरुं जोतां 
उपर सूचव्या मुजब तेवां नामोनी संभावना ज नथी. वस्तुस्थितिए भारती भाषाना 
प्राकृत थरोमां मध्यदेशनी एक मुख्य (500५०70 ) प्राकृत मध्यबिंदु तरीके 
युगे युगे रह्मा करी छे, तेवी संस्कृत (जीवंत )नी साथोसाथनी मध्यदेशीय प्राकृत 
पालि हती, जेमांथी मध्यदेशनी प्राकृत शौरसेनी आवी, जे पछी मध्यदेशनी ग्राकृत 
महाराष्ट्री आवी, जेमांथी नागर अपश्रंश-( 50870&74 ) आव्यो. बाग्विकासना 
क्रमे आ खाभाविक अवतार छे. उपरनी चारे भाषाओनु जे साहित्यकीय खरूप 
प्रंथोमां सचवाई रहेठुं छे तेमांथी पण आ खाभाविक कऋ्रमनी प्रतीति थाय तेम 
छे. आ मुख्य परंपरानी बाजूमां बीजा प्रांतिक भेदो पण चाल रहा छे. प्राचीन 
अधमागधी ए एवो मेद छे, के जे प्राचीन पालि > अधमागघी < प्राचीन मांगघी 
एटले के प्रा. पालि अने प्रा. मागधीना संमिश्रणधी थयेली छे. प्राचीन अप- 
मागघीमांथी, प्राचीन पालिमांथी साहित्यकीय पालि बौद्ध ग्रंथोमां सचवाई रही छे 
तेम साहित्यकीय अधमागघी जैनागममां सचवाई रही छे. अशोकनी धर्मलिपिमा 
प्रधान त्रण आंतीयता पकडी शकाय छे; आ त्रणेनो संबंध प्राचीन खाभाविक 
पालि साथे हतो. आजे आपणा लिखित जूनामां जूना भाषाखरूपनों पुरावो 
अशोकनी धर्मलिपि ज पूरो पाडे छे. पैशाचमेदना असल खरूपथी तेम ज साहित्य- 
कीय खरूपथी पण आपगे वंचित रह्मा छिये, चंडना एकमात्र निर्देश अने आ० 
हेमचंद्रना पैशाची अने तेना मेद चूलिका पैशाचीना खरूप विशेना निर्देश 
सिवाय एक पण साधन आपणी पासे नथी. मुख्य एक प्राकृनी नजीक तत्त- 
त्कालीन प्रांतीय प्राकृतो हती, तेम मुख्य एक अपभ्रंशनी नजीक पण तत्तत्कालीन 
प्रांतीय अपभ्रंशों ते ते प्रांतीय प्राकृतोमांथी ऊतरी आवेला हता, अने होय ए 
अखाभाविक नथी. अने आम अपकम्ंशना अनेक मेद खीकारनाराओ समक्ष 
प्रधान अपनश्रंश तरीके एक नागर अपख्नं रहेलो छे. मार्कडेये एज बातने 
लक्ष्य करी, पछी भले कृत्रिम रूपोपी, नागर अपश्यशलु व्याकरण मुख्य आप्यु 
छे. सर ज्योज ९. प्रियर्सने प्रधान नागर अपश्रंशनी साथे संत्रंध घराबता शौरसेन 
अपन्रृंश ( जेमांथी पश्चिम हिंदीनो उदृगम थयो ), उत्तर-मध्य-पंजाबनो ठाक्क 
अपक्षंझ, दक्षिण पंजाबनों उपनागर (आमांथी पंजाबनी बोलीओभो थई), आवंल 
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(जेमांथी राजस्थानीनो उद्भव थयो ) अने गशूजरातनो गौजर अपश्नंश होवालु 
खीकायु छे. प्रियसन शौरसेन अप््यंश कहे छे, तेवुं नाम ज प्रामाणिक नथी; 
तेने बदले एमने जे जोश्ये छे ते खरू नाम तो आमीर अपभ्त्नेश छे, जेमांथी 
व्रजमाषा ऊतरी आवी छे. खीकारवामां आवता एक अपमश्रंश ( 50७70&7 )ता. 
आ प्रांतीय मेदो छे; अने ए नागर ज होवो जोइ्ये एम सामान्य मान्यता छे, 
ए खीकारबामां मने बाध नथी छागतो, एज नागर अने आ० हेमचंद्रनो अपभ्षंशा 
एक ज छे के थोडा मेदे, ए मुस््य चच्ये विषय रहे छे. 0087087१ अपभ्रंशनुं 
नाम नागर खीकारिये तोये नागरनुं केबुं असल रूप हतुं ते आपणे जाणता 
नथी. प्राकृत पिंगव्ठनी भाषा उपर मदार बांघी मार्कडेये जे मुख्य अपभ्रंशने 
नागर कह्मों छे ते रूप पेला जूना नागरनु होई दकवानी शक्यता ज नथी. 
आपणे कहेबुं होय तो नागरनुे नजीकमां नजीकनु रूप आ० हेमचंद्रनुं होई 
शके. आ० हेमचंद्रना अपभ्रंशने ज 5:800474 अपभ्रंश तरीके खीकारी तेने ज 
नागर अपश्नंश कहिये तो नमी जाय, पण ते संदिग्ध ज छे, ख़ुद आ० हेम- 
चंद्रना अपभ्रशमां पण एक रूप साथोसाथ बीजां वैकल्पिक रूपो नोंधायेलां छे, 
ए एक मुख्य अपश्रंशना सर्वसामान्य लक्षण उपरांतना बीजां प्रांतीय छक्षणोनी 
संभावनाने पुष्टि आपे तेवां छे. ख० डो. गुणेए आ० हेमचंद्रना अपश्रशमां आ पूर्व 
प्रांतीयता जोई पण छे, ए छक्ष्यमां राखवा जेबुं छे. आ० हेमचंद्रमा समयमां 
अपश्रंरा साहित्यकीय भाषा तरीके खीकाराबानी संपूर्ण स्थितिए पहोंची चुकेलो 
हतो, केमके आपणे जाणिये छिये ज के सं. १२४ १मां शालिसूरि “भरतेश्वर- 
बाहुबलि रास” जेबी जेने अ-गूजराती न कही शकाय तेवी कृति आपे ज छे, 
एज काव्य्मां, सोरठी छोकसाहिलनी जेम लोकमां प्रचलित मौलिक साहिलह्य- 
मांधी ज मोटे भागे पुष्कठ उदाहरणों मेव्प्यी आ, हेमचंद्र आपणने एकडठां करी 
आपे छे, जेमां ए भाषाखरूप तेना जीवंत रूपमां केदुं दोबुं जोइये ते जाणवानी 
सगवड मत्ठी रही छे. आदुं जीवंत रूप ए क्‍यांय बीजा ग्रांतोमांथी न मेव्ख्वे. ए 
पोताना प्रदेशना व्यापक भाषाखरूपबाव्य दोहरा एकत्रित करी आपे ए खामा- 
बिकताने र्याठ्मां राखी, अने ते समयमां गुजर देशने खतंत्र अपभ्रंश होवानी 
“सरखतीकंठामरण”मां भोजे टकोर करी होवाथी, मारा तरफ्पी आ० हेमचंद्रे 
व्याकरणबद्ध करेलो अपक्रंश गौजर अपस्यंश होवानी संभावना करबामां 
आवी छे, आजे गूजरातनो प्रदेश जेटको संकुचित क्षेत्रमां आवी गयो छे तेटलो 
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सोरूकीयुगमां नहोतो एटले ए दोहराओनुं भाषाखरूप अल्लारना गूजरात प्रदेश 
उपरांत मारबाड अने मेवाडने पण आवरी लेतुं खीकारबुं गेरवाजबी नथी; एपी जज 
आ० हेमचंद्रना अपन्ररामांनी केटलीक लाक्षणिकता आजना गूजरातमां न पण 
मब्ठे, दाखछा तरीके - 


ढोला, मई तुहुं वारिया मा कुरु दीहा माणु । 
निदए गमिद्दी रतडी, दडवड होइ विहाणु ॥ 
[ ढोछा, में तुने वारियो, म कर दीप मान, 
नींदरे गामी रातडी, दडबड (- झटपट ) होय वहाणुं, ] 


आमां वारिया अने दीहा रूप तब्य्गूजरातमां खास खतंत्र सचवाई रहां 
नथी. गूजरातमां सचवावा माटे बारिउ अने दीहु रूप जोइये. माणु अने 
विहाशुमांनो उकार झुद्ध 5087487१ अपभ्रंशनो छे, ए कहेवानी भाग्येज 
जरूर छे, जे धसाई अवाचीन गूजरातीमां नष्ट थयो छे अखरित दशामां; खरित 
दशामां तो नरजातिमां ओ तरीके (क्चित्‌ उ तरीके राम, केसु, बाढ़ वरगेरेमां 
छे तेम ) अने नानन्‍्यतरजातिमां डे तरीके ऊतरी आब्यो छे. मारवाडी - मेवाडीमां 
नरजातिमां सचवायेलो ओ आ खरित उनो अवशेष छे, ए कह्ठेवानी भाग्ये ज 
जरूर छे. आकारवबाढ्ही प्रक्रिया मारवाड - मेवाडनी सरहद उपर क्यांक इशे ते 
आ त्रण प्रदेश सिद्ध नामना अंत्य खर तरीके तो गुमावी दीघी छे; मात्र प्रत्म- 
योनी पूर्व अने तेवां निष्प्रत्यय ( पण प्रथमा ए० ब० सिवाय ) विशेषणात्मक 
रूपोमां ते आज दिवस सुधी सचवाई रहेल छे. आ प्रक्रिया पूर्वीय हिंदी बोली- 
ओमां गई छे. हिंदीमां मंने कहा तरीके ते बची जबा पामेल छे; ज्यारे ब्रज- 
भाषामां मैंने कह्मो एम ओकारांत तरीके सचवाई रही छे. ओ-यूथनी अने 
आ-यूथनी भाषाओना मूत्ठमां आ तक्तनी प्रथक्वति स्पष्ट छे. 


देशमां अपभ्रंश भाषा बोली तरीके खूब व्यापक बनी गई हती, तेनी खांत्री 
चेडनु प्राकृतलक्षण आपे छे. अपभ्रंदनां रूपो ते पोताना प्राकृतमां प्राकृत 
तरीके आपे छे, ए ओछु सूचक नथी. वररुचिना प्राकृत करतां ए मोडानों समय 
छे. पण आ० देमचंद्रना समयमां तो प्राकृतथी अपभ्रेंशनो मेद एटको चोस्ले 
स्पष्ट थई गयो हतो के एनो शंभुमेव्ठो थई जतो एमना हाथे नची गयो छे, भने 
अपनराबु खरूप अठग आपणे मेहवी शकया छिये. 
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झुद्ध 3:4004970 अपभ्रंशनों नमूनो आ नीचे आपूं छुं : 
दुरुड्मणें पडिउ खलु अपपणु जणु मारेइ । 
जिद गिरि-सिज्ञहुं पडिज सिल अन्न वि चूरू करेह ॥ 
[ दूर-उडाणे पड्यो ख आपणो जण मारे, 
जिम गिरि-सिंगथी पडी सल्या अन्य य चूरो करे. ] 
जेमांधी झुद्ध गूजराती अंश ऊतरी आब्यो छे ते जुओ : 
सायरु उप्परि तणु घरइ तलि घलछइ रयणाई । 
सामि सुभच्चु वि परिदरद सम्माणईं खलाईं ॥ 
[ सायर ऊपये तृण घरे, तब्ठे घाले रयणां (रत्न ), 
खामी सुभत्य य परहरे सन्‍्माने खां (खलोने ). ] 

साहित्यना नहि, पण प्रचलित लोकभाषाना संस्कार आने केटलछा नजीक छे 

ते दृष्टिए विचारवानुं छे. ए जो भूली जवामां आवे तो समझवामां थोड़ी अगवड 
आवे. प्राकृतनी लाक्षणिकतावात्यं केटलांक रूपो सदंतर घसाई जबाथी तेने 
स्थाने शुद्ध संस्कृत तत्सम शब्दोनों खीकार ९ गूजराती भाषानी एक विशिष्टता 
छे, भाषा आ तरफ आवतां संस्कृतथी आव्य बनती आवी छे. अने ख़ुद मार्केडेय 
पण संस्कृताक्या च गौजेरी एवुं लक्षण खीकारे छे. 

गूजराती शुद्ध लाक्षणिकता आ० हेमचंद्रना अपश्रंशमां केटली छे ते बताववानुं 

कोई अन्य प्रसंग उपर राखी आ लेख नीचेना मुद्दाओ तारवी आपी पूरो करूं 
छुं. आ मुद्दा ए छे के- 

१. चंडना प्राकृतलक्षणमां अपभ्रंशनां केटलांक लक्षणों प्राकृत भाषानां 
लक्षणो तरीके खीकाराई गयां छे; ए बोलाती बोलीना अंश होई अप- 
श्रेशनी खतंत्र हस्ती पुरवार करे छे. 

२. 5:4०4४70 अपश्रंश तरीके नागर अपखंद ९ नामे मुख्य मेद हरे, 
पण तेनुं खरुं खरूप केवुं होवुं जोइये ते मेव्य्ववानु प्राचीन सध्धर साधन 
आपणी पासे नथी. आ० हेमचंद्रनो अपभ्रंश ए नागर छे, एम बताववा 
कोई सघ्धर पुरावो नथी. 


३. नागर अपभ्ेश ए शौरसेन अपभ्ंश छे या तेना एक मेद तरीके 
ते छे एबं सिद्ध पई शके तेम नथी. ऊल्दु शोरसेन अपस्लंश के 
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महाराष्ट्र अपस्लंश एवं नामों कोई पण वैयाकरे कदी क्यांय 
नोंध्यां नथी. 

9. एटलेज आ० हेमचंद्रना अपल्ंशने झोरसेन कहेवो के तेना 
खरूपमां महाराष्ट्री प्राकृतनु अनुसरण अल्ंत स्पष्ट होबाने कारणे 
तेटला मात्रधी ज महाराष्ट्र अपश्लेश कहेवो ए अयुक्त छे. 

५. आ० हेमचंद्रना अपर्नेशन नाम जोईतुं होय तो युक्तियुक्त नाम 

अपअंश छे. 

६. गौजर अपभ्रेशना अवशेषो आजनी गूजराती, मारवाड़ी अने 
मेवाडी छे. एनी प्रक्रियओ आ त्रण भाषामांथी एकत्रित करवी 
सहेली छे. 

७. शूरसेन प्रदेशनो जो कोई अपभ्नेश होय तो ते आमीर अपभ्लश 
(मध्यदेशीय ) होई शके, जेनो संबंध गौजेर साथे हतो. आमीर 
अपभ्नशमांथी उत्तरी आवेली भाषा ब्रजभाषा छे. 


<. अने आ बंने अपल्लंश ओ-यूथनी भाषाना जनक छे. 


प्राकृत व्याकरणकारो 
अर 
भाषान्तरकार -- श्रीयुत हरिवल्लभ भायाणी एम. ए, 
[ रिसर्च फेलो - भारतीय विद्याभवन] 

[ भीमती छुशजीया नीती- दोक्ची [7,५27 '९६-])0०] कृत “हे 
प्रामेययें प्राकृत [ ॥,९४ 278॥00087678 ?077708 ] ( पारी 28४8) लीम्रेयरी 
दासेरिक ए दोषों णआाश्यां भेय्‌ जो नेव, १९३८)ना ““ज्यू इन्डियन एन्टिक्वेरी!! 
(पुखक २, मे १९३९, पा. १३५-१४२) मां प्रसिद्ध थयेछा अवछोकन-लेखसुं 
भाषास्तर. ] 

पुरुषोत्तमना प्राकृतानुशासननी आवृत्ति! अने प्राकृत वैयाकरणो परनी 
प्रस्तुत अगव्यनी कृतिए भारतविदोनुं श्रीमती नीती-दोल्ची तरफ प्राकृतनां एक 
अतीव आशास्पद युरोपीय अम्यासी तरीके हजी हमणा ज रुक्ष्य खेंच्युं हतु, 
ह्मांतो 

“गजभुजज्लमयोरपि बंधन शशिदिवाकरयोग्रेडपीडनम । 

मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहों बलवानिति मे मतिः ॥” 
ए भर्तहरिना शब्दोनी याद आपवाने तेमना अकाझ अवसानना समाचार आब्या. 
विधिए तेने छासन(7288७९०) अने पिशल(7?300०))नी परंपराने दिपाकती 
प्रस्तुत कृति समाप्त करी प्रकाशित करवा दीघी एटलुं आपणा अध्ययननु सुभाग्य 
छे. प्राकृत व्याकरणपरंपराने छगता मुख्य-मुख्य कोयडानी नवेसरथी करेली 
विस्तृत तपासणी आपणी पासे रजू करतां घणीबार ए कोयडाओनों रोचक उकेल 
सूचववामां, अथवा छेवटे कई नहि तो तेमने नवी पीठिका पर ऊभा करवामां 
प्रथकरत्नीने जे सफव्यता मी छे ते, तेमनी भाषाशाख्रीय तेम ज साहिल्यानुशीलनने 
लगती (2॥॥॥00६7०8)। ) उचित केव्य्वणीने अने भारतीय मूत्ठ्रंथोना विशाल 
ज्ञनने आभारी छे. आपणे आ अवलोकनना अंतमां, प्राकृत व्याकरणी संप्र- 
दायोने छगतां तेम ज प्राकृत भाषामेदोना वास्तविक खरूपने अंगेनां ग्रंथकर््नीनां 
संशोधनोमांधी फलित थता निर्णयो जोईशुं : आ हेतुयी, जे सात प्रकरणोमां कृतिने 


९. “हू प्राहुतानुशासन द पुरुषोत्तम” पार छश्जीया नीती-दोल्चीः काये द ला 
सोस्ेते आस्थातीक, ६ पारी, १९३८. प्रस्तुत अवलोकनना विषयभूत पुस्तकना पू० ९० 
उपर जे रामक्षमोना प्राकृतकल्पतदनो भद्दाराष्ट्री विभाग पोते संपादित कयोनों उल्लेख 
ऐ ते प्रसिद्ध थई गयो छे के हजी नी थयो ते हुं जाणतो नथी. 
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वहेंची नाखवामां आवी छे तेनी, घणुंखरुं भ्रंथकत्नीना पोताना ज शब्दोमां, प्रथक्क- 
रणात्मक रूपरेखा अहीं आपवी हुं योग्य धारुं छुं, अने आशा राखुं छुं के मात्र 
ऊडती उपरछल्ी नोंघयी संतोष न पामता होय तेवा आ सामयिकना बाचको 
आमां संमत यशे, खाभाविक रीते ज, आमां केटलीक झीणी विगतो, प्राकृतना 
ज्ञानमां केटलीक बखत तो सारी एवी अगल्यनी होवा छतां मारे जती करवी 
पडशे. मार्कैण्डेय ६-३७ना आधारे आपणी जाणमां आवतां, दरेक कार अने 
पुरुष माटे प्रचलित ०ज्लो० के ०ज्जाहि वाव्यं आख्यातिक रूपोना' वपरा- 
शनो, अथवा तो भारत-युरोपीय *०ओमांथी आवेल स्लावी ०आँ (३)ने 
स्थाने आवता ०अनुं समान्तर उदाहरण पूरुं पाडता ह्लेमचंद्रे ३-१४ १मां 
आदेशेडा ने ०आमिने स्थाने आवता ०अंनो मात्र सूचक उल्लेख करीने ज हूं 
अठकुं छुं. उक्त बंने घटनाओनों पिशले उल्लेख नथी कर्यों ए हकीकत, पिशा- 
लनी जीवन-कृति पछ्ठी पण प्राकृतना ज्ञान माटे हजी केटलुं बधु करवानु छे 
ए देखाडवा माटे पूरती छे. 

पहेलु प्रकरण वररुचि उपर छे. वररुचिनु प्राकृतप्रकाशनुं कल सम- 
थिंत थई शाके तेम नथी, तो तेने नकारी शकाय तेम पण नथी; कारण, “बर- 
रुचि-काल्यायनने इसुपूर्तनी त्रीजी सदीयी मोडो मूकी शकाय नहि, ज्यारे (एज 
समयना ) अशोकना उत्कीण लेखो तो ब्याकरणकारोना अने नाटकना 
प्राकृतथी प्राचीनतर भाषाभूमिका रजू करे छे” ए बात खरी, पण ए हृकीकतने 
“वररुचिना समयमां आवी (एटले के वररुचिना ज्याकरणमां रजू थद्ट छे तेवी ) 
प्राकृतोनु अस्तित्व होय नहि” एवुं धारी लेवा माटे एक मजबूत कारण तरीके 
न लेखी शकाय. वररुचिना ग्रंथपाटमां रहेलं बिरोधी विधानो अने बिशिष्टता- 
ओनी तपासणी ग्रंथकारने एवं अनुमान करवा तरफ दोरे छे के गापानी महा- 
राष्ट्री - जेने छासन “प्रकृष्ट प्राकृ” ( ?787908 +78९८०७ ) कहे छे - 
ए एक ज प्राकृत वररुचिनां मूछ सूत्रोनो प्रतिपाध विषय छे. झीरसेनी, मागपी 
अने पैशाची परनां छेछा त्रण प्रकरणों (प्रकरण १०, ११, १२) कोई टीका- 
कारे उमेयाँ होवां जोईए. संभवित छे के प्रकरण १० अने ११ना विषयमां ९ 
टीकाकार ते भामह होय; शौरसेनी परनुं १२मुं प्रकण भामहनी कृति नथी 


२. जुओ प्रस्तुत श्रंथ: प्रा. १११. ३ “सर इ. छेनिसन शोस-अर्पण प्रंथ”मां में 
आ ढूपोनु टंकमां आलोचन कयु छे. जुओ प्रस्तुत प्रंथ : पा, १७४ 
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कारण के बघीए हाथप्रतोमां ते टीका विनानु मत्े छे. भामह सिवायना टीका- 
कारो मात्र मुख्य प्राकृतनी ज बात करे छे, बररुचि पर आधार राखता प्राच्य 
बैयाकरणो ((077९0५७) (४787000&77%॥8 ) बीजा आ्राकृतप्रकारोनुं बररुचि- 
आमहथी भिन्न रीतनी गोठवणी द्वारा प्रतिपादन करे छे, ऋमदीश्रर मात्र मुख्य 
प्राकृत माटेज बररुचिनो उपयोग करे छे, हेमचंद्र वीजा वैयाकरणो साथे 
बीजा प्राकृतप्रकारोना नहि पण मुख्य प्राकृतना ज विषय पूरतो झघडें छे अने 
ए द्वारा देखाडे छे के वररुचि सुधी पाछो पहोंचतो कोई अविच्छिन्न संप्रदाय 
न हतो : आ बची हकीकतो, उपर दोरेला नि्णेयोनु समर्थन करे छे. आथी, 
कुण्ड सिवायना बधा प्राकृत व्याकरणकारोने घररुचिना मात्र मुख्य प्राकृत 
परनां सूत्रोनी माहिती हती एवा नि्णेय पर आपणे आवीए छीए. तो, आपणे 
ज्यारे बररुचिनी वात करीए, ह्यारे आपणने भागह - कॉवेल आवृत्तिना पहेल्ं 
नव प्रकरणो ज॒ख्याल्मां होवां जोईए, अने एमां पण पांचमुं अने छू प्रकरण 
मूछ तो एक ज प्रकरण रूपे हतां, 

पण भागहना प्राकृतप्रकाशनां १थी९, प्रकरणोये मूत्यी खरी परंपराथी 
धणां वेगत्यं छे. बररुचिना संप्रदायना प्राबल्यने लीघे ध्षसंतराजनां प्राकृत- 
संजीवनी अने प्राकृतमझ्री (तेम ज, वसंतराजनी कृतिना साररूप सदानंद- 
कृत प्राकृतसुबोधिनी अने नारायण विद्याविनोदकृत प्राकृतपाद ) ए प्राकृत- 
प्रकाह् सथे मुख्य प्राकृतनी बाबतमां तो सुसंगत॑ छे, मात्र प्राकृतप्रकाशमां 
प्रशेकी नवतर सामग्रीनी बाबतमां ते ग्रंथों म्तमेद घरावे छे : परिणामे 
तेओ भागमहनी कृतिथी अपरिचित होवा जोईए,-आ निर्णय केटलांक सूत्रों 
परनी टीकाओनु २४ अने पहीनां प्रष्ठो पर सृक्ष्म पृथक्ररण करीने प्रतिपादन 
करवामां आव्यु छे. एटले, ब्ररुचिनां सूत्रो ए भामहनी टीका विना पण- 
खतत्रपणे --अस्तित्व घरावती कृति छे अने भामहथी अपरिचित एवा तेना बीजा 
टीकाकारों अने अनुकृतिकारों पण हता. आधी भागहे खीकारेली बाचना ए 
पररुचिनो मूह प्रंथपाठ स्थिरपणे निर्णीत करवाना मुख्य साधनोमांनु मात्र एक 
साधन ज॑ गणी शकाय. मूक अ्रेषषाठ नक्की करवा माठे तो बधांय उपलब्ध 
साधनोनों उपयोग जरूरी छे. 


उपर जणाब्युं तेम वररुचिनां मुख्य प्राकृत परनां सूत्रों विशेष फेरफार 
सिवाय बची टीकाओमां मछे छे, ते बतावे छे के ए सूत्नो प्राचीन छे अने वांधा 
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भरेलां गणी शकाय तेटलां खंडित थयां बिना जव्याईने ऊतरी आब्यां छे, आयी 
तेमनी ऊंडी तपास कर॒वी राय बने छे, तेमनी रचना एक व्यवस्थित ब्याकरण 
तरीके काम आपवा माटे थई होय एवुं लागतुं नथी. दाखला तरीके प्रंथनु 
आदि मंगव्ठ ज नथी मव्यतुं: आनो अर्थ कांतो ए होय के आ सूत्रो कोई 
संस्कृत व्याकरणना परिशिष्ट रूपे हृतां ( सरखावों - जेमके ह्ेमचंद्रनी कृति ), 
अथवा तो एम पण होय के बररुचिनों एक सब्ठंगसूत्र व्याकरण निबन्ध रचवानों 
आशय न हतो; मात्र केटलाक छूटक ध्राकृत व्याकरण-नियमों ज तेणे लखेला; 
कोईए आ नियमोने संकलित करी एक शीर्षक आप्युं अने टीकाकारोए तेमनी 
प्रवृत्ति शरू करी दीघी. आमांयी बीजी संमावनानुं समर्थन एटलाथी थाय छे के 
वररुचिनां सूत्रों आपणने प्राकृतनुं खरूप-बर्णन नथी आपतां, पण रूपोना मात्र 
अमुक समूहने संस्कृतमांधी अबतारवाना नियमों आपी ते रूपोनी प्रमाणसिद्धता 
पुरवार करवाना प्रयक्ञ जेवां ते काईक लागे छे. ( सूत्नो अमुक एक ग्रंथने के 
सुनिश्चित खरूपना अमुक ग्रंथसमूहने उददेशीने रचायां होय एवी छाप आपणा उपर 
पडे छे; अने टीकाकारोए ( टीका दरमियान ) करेछा काब्यप्रंयो, छंदोरचना- 
मूलक फेरफारों बगेरेना उछेखो ए छापने इढतर बनावे छे. हवे, बररुचिनां सूत्रो 
जेनु खरूपबर्णन करे छे तेनो शब्दभंडोल ४०६ रूपोनो बनेलो छे, जेमांथी 
२३३ बेवर ( ४००७७) संपादित हालकृत गाहासशसईनी बीजी आबवृत्तिनी 
इब्दसूचीमां मे छे; अने आम बररुचिना अभ्यासप्रदेश नीचेना शब्दोमांथी ५९ 
टका राब्दो हाल्मां मन्े छे एटढं ज मात्र नहि, तेणे आदेशेला लगभग बा 
बेवडा खरूपबात्य शब्दों ( उदाहरण तरीके शति माटे इअ ने ति (त्ति), 
१-१४ ) पण सत्तसईमां देखाय छे, आयी प्रंथकर्न्नी अनुमान पर आवे छे के 
साहित्यकीय महाराष्ट्रीनु खरूपघडतर गायाओमां ययेलुं छे अने ( महाराष्ट्रीम 
रचायेलां ) महाकाव्योए तेमनी माघा कोई पण जातना फेरफार सिवाय एमांधीज 
लीघी छे; अने खरेखर संचयात्मक खरूपबात्य गायाग्रंथोमां तो एकमूल शब्द- 
जोडीओ (१००७।८६७ ), रुखाणपद्धतिनी विषमताओ बरगेरेनुं अस्तित्व सरव्तायी 
समजाबी शकाय तेवुं छे, कारण के ए गायाओ संभाव्यपणे मिन्नभिन्न माषाभाषी 
अनेक लेखकोनी $ति छे. आयी घररुचिना अ्रंथपाठना निर्णय माटे तेना उपर 
आधार राखता टीकाकारों अने वैयाकरणोंनेज नहि पण सचसई अने ते 
जेवा हाठ उपलब्ध मदाराष्ट्री गायासंप्रहोनेय गणतरीमां लेबा जोईए- 
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टूंकामां बररुचिनां सूत्रोमां आपणने कोई व्याकरण नथी मव्टतुं; तेमनी रचना 
संस्कृतनु ज्ञान होय तेवा लोकोने प्राकृतमां गायाओ केम रचवी ते शिखवाडवाना 
हेतुषी थई छे. शरूआतमां आ गायाओ मुकाबले लोकभोग्य कही शकाय तेवी 
साहित्यरचनानो प्रकार होवी जोईए; पण अमुक समय पछी ते बिद्वद्नगनुं विनोद- 
साधन बनी गई. विद्वानोनुं संस्कृत तेम ज लोकबोलीओ ए बनेनुं ज्ञान, गीज्मात्मक 
(,97०७) ) महाराष्ट्री जेवी - संस्कृतना रंगे रंगायेली अने असामान्य खरूपना 
जुदी-जुदी बोलीओना शब्दोथी प्रचुर॒षणे शणगारायेली - कृत्रिम भाषा लखबामां 
परिणम्यु.- आ प्रकरण त्रण मुख्य टीकाकारो प्रमाणेनी बररुचिना सत्रोनी वाचनामां 
परत्तां पाठान्तरोनी तुलनात्मक नोंघ (पा. ५१ अने पटीना ) साथे पूछ याय छे. 

बीजा प्रकरणनु शीर्षक भरत छे. जो के प्राकृत वैयाकरणोमांथी मात्र 
मार्कण्डेय ज भरतने प्रमाणरूपे टांके छे (अने तेना नाम नीचे माकण्डेये 
आपेणां छ टांचणोमांथी मात्र बे ज नाव्यशाखना १७ मा प्रकरणमां मत्े छे- 
पिशलनु तो एवु मानवुं हतुं के छमांथी एक्केय टांचण जाणीता नाव्यशाख्रकार 
भरतमांथी नथी ), छतां कंई नहि तो दसमी के अगियारमी सदीमां तो प्राकृत 
उपसनो फकरो नाठ्यशाखनो एक भाग हतो ज एनी साक्षी अभिनवगुप्तनी 
टीका पूरे छे. प्रंथकत्रीए आ फकरो (१७, १-६४) प्रथक्रण अने अनुवाद साथे 
पा, ६३-७६ पर प्रसिद्ध कर्यो छे. अने ७६ अने पछीनां पान पर भाषाओं 
अने बोलीओनु भरते करेलुं वर्गीकरण तपासब्रामां आव्यु छे. 'संस्कृत'नी घाटीए 
जे प्राकृत' एब्रो बीजा कोई विशिष्ट ब्यपदेश बगरनों उल्लेख (भरते) कर्यों छे; 
ते पछी देशभाषाओ आवे छे. आ आपणने एवुं मानवा तरफ दोरे छे के प्राकृत 
7 संस्कृतनी जेम आखा भारतवर्ष माटे एक साधारण भाषा (ए०आाए0ा 
(80/४७४6) हती, बीजा मुद्दाओ स्पष्ट नथी थता. गमभे तेम पण आपणे एटलुं 
तो कही शकीए के (१) भरतने बोलीओनी अमुक संख्यानी खबर छे अने ते 
नेमनो उपयोग करानी छूट आपे छे; (२) आ बोलीओमां महाराष्ट्रीनु नाम 
मत्तुं नथी, तेम ज गय्य ने पद्चनी भाषा बल्ले कोई जातनो मेद पण पाडवामां 
आब्यो नथी : परन्तु थ्राकृत!ः तरीके आपेठां रूपो एक पण अपवाद बिना 
महाराष्ट्रीनां छे, 

वररुचिनी बाबतमां जे कह्मुं ते भरतने तो विशेषे करीने लागु पड़े छे. 


भेत्त व्याकरण नथी आपतो, पण मात्र प्यनिषिकार (9०प॥५ ०४४॥8९४ )ना 
३,४.११ 
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नियमों आपे छे अने संभवित छे के ए नियमों ते, पाठ भजवती बखते जेमने 
साहित्यकीय प्राकृतमां बोलवानु होय तेवा पोताना नटोने सूत्रधार तरफथी 
अपाती सूचनाओ ज छे. आ उच्चारण-सूचनाओनों हेतु एटलो के नटोनुं 
संस्कृत आ नियमोने अनुसरवायी ग्रेक्षक-जनताने प्राकृत जेवुं छागे अने तोय ते 
सुबोध रहे. आ भाषामां केटछाक देशी शब्दोनो छटकात्र थतां तेने छेवटनो 
संस्कार मव्दी रहेतो. खरेखर सिल्वीं लेवी (59४५व॥ 4/९४) ए. कहेलुं 
छे (“तेमने (- प्राकृतने ) 'संस्कृतनु एक विशिष्ट रीते करेलुं उच्चारण” ए 
सिवाय भाग्ये ज बीजुं कांई कही शकाये! ) तेम नाटकनी प्राकृत ए संस्कृतनु 
एक वेशांतर ज छे. परिणामे संस्कृत नाटकमां संस्कृत अने “प्राकृत” ए बे 
स्थिरपणे वपराती साहित्यमापाओ होय छे, अने तेमनी आसपास केटलीक 
बोलीओ होय छे, जेमनी संख्यानो आधार ग्रंयकर्ता उपर, नटो अने प्रेक्षकोनी 
इच्छा उपर होय छे. आने अनुनक्षीने ग्रथकर्त्नीण बंगाली अबीचीन नाटकोमा तेम ज 
इटालीना “करोमेदीआ देल आते! ( एक आ्ंकारिक सुखांत नाखप्रकार)मां झुं 
बनतु अथवा तो ह्वाल झुं बने छे तेनी समुचित रीते ज सरखामणी आपी छे. 
८9 अने पछीनां पान पर भरते पोताना शश्मा अध्यायमां आपेला धुवाना 
नमूनानो निर्देश करवामां आत्यो छे, नाव्यप्रयोग दरमियान गावानां अने गीत्यात्मक 
(४700 ) महाराष्ट्रीमा रचायेली गाथाओथी भिन्न, एवा आ पद्चोनी भाषाने 
भरत झौरसेनी कहे छे. जो के नाटकनी झारसेनीथी केटलीक बाबतमां आ 
भाषा जुदी पडे छे, छतां याकोंबी (४४०००) ए मान्यु छे ते प्रमाणे प्रंथकर्त्री 
०म मानज् तैयार नथी के अहीं आपणे वे जुदी-जुदी भाषाओं गणबी. 


त्रीजु प्रकरण, प्राकृतानुशासनकार पुरुषोत्तम, प्राकृतकल्पतरुकार 
रामशम्मा अने प्राकृतसर्वस्वकार मार्कण्डेय -० प्राच्य वैयाकरणो उपर छे. 
आमांथी मार्केण्डेयने १४मी सदीना अंत पहेलां मृकी शकाय. ते त्रणे मर्गने 
एक ऐकमल्य धरावतों खरों संप्रदाय बने छे. आ संप्रदाय जुदा-झुदा भाषामेदोने 
चार धरमूत्मा यूथ नीचे एकत्रित करे छे : भाषाओ, विभाषाओ, अपभ्रंश अने 
पैशाचिक. भाषाओमां महाराष्ट्री सर्वोत्कृष्ट स्थान भोगवे छे अने तेनों अभ्यास 
बीजा भाषामेदोना अभ्यासमां पायारूप बने छे, प्राच्य वैयाकरणो शाकल्यने 
सौथी बधारे वार प्रमाण तरीके टांके छे, ज्यारे बीजा व्याकरणकारों आ शाकत्यथी 
तदन अजाण छे. मार्कण्डेय पोतानां प्रारंमिक पद्मोमां झाकल्यनों सोभी 
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पहेलो निर्देश करे छे, अने जे बाबतो वररुचिमां न मव्ती होय तेमने माटे 
शाकल्यने नामे आदेश आपवामां आन्यो छे. आथी एव्रो निर्णय दोरवी शकाय 
के शाकल्ये (र १३मी सदी पहेलां ज थयो होबो जोईए ) मुख्य प्राकृत अने 
शौरसेनीनु एक व्याकरण रचेद्ठ अने प्राच्य बेयाकरणोना मूठ आधारोमांथी 
एक ए हतो, आमां माकेण्डेय, तेणे आपेटां प्रचुर टांचणोन लीघे, व्वास ध्यान 
खेंचे छे अने ए हकीकत तेनी प्रतिपाद्-मयादा घणी विस्तृत होवानो पुरावों 
छे. आ टांचणोमांथी जेनी जेनी बाबतमां तेना कतीनो उल्लेख करायो छे, ते 
दरेक, मात्र बे त्रण अपवाद सित्राय साचुं ठयु छे. आ वस्तु १०२ अने पछीना 
पानां पर बतावी छे. अनेक ग्रेथकारोने, बारंबार प्रमाण तरीके आपवामां आब्या 
छे, पण कदाच एक अपवाद बाद करतां, बधां टांचणों मुख्य प्राकृतने लगतां 
है; हेमचेद्रनी बाबतमां पण आम ज छे. अने एनों अर्थ एब्रो करी शकाय के 
गील्ञात्मक ( !०५7०४०॥ ) महाराष्ट्री जेबी लिखित अने साहित्यकीय भाषा उपर जेटला 
प्रमाणमां मुख्य प्राकृत झासन चलाते छे तेटला प्रमाणमां तेनुं व्याकरण स्थिर 
खरूपनु अने परंपरागत हतु. आ व्याकरणना आदि स्थापक तरीके वररुचिनु 
प्रमाण चर्चाथी पर गणातु अने नेनी आसपास टीकाकारो अने शिष्यो 
पोतानी जातने गोठवी देता. ज्यारे-ज्यारे माकण्डेय के हेमचंद्र अमुक ख्पना 
मंत्ंधभा कोई व्याकरणकारनों नामनिर्देश कया विना तनो अभिप्राय टांके छे 
(इति कश्चित्‌, इति केचित्‌ ) त्यारे तेत्री दरेक बाबतमां ए अभिप्राय 
वररुचिना ज॑ कोई सृत्रनों कां तो विरोध करतो होय छे, का तो तेनी अनुपूर्ति 
कगतो होय छे, अथवा तो तेनो नबी पद्धतिए अर्थ वेसाडनों होय छे :- पण 
आनो अर्थ एज नथी के भार्कण्डेय ने हेमचंद्रनी समक्ष बीजा भाषामेदोनी 
बाबतमां कोई पुरोगामीओ न हता; मात्र एटलुंज के तेमण (एटले के माके- 
प्डेय अने ह्ेमचंद्रे ) स्पष्ट निर्देश साथे आपेटां टठांचणों बररुचि के भरत प्रूरतां ज 
मर्योदित होय छे; कारण के आबां परंपरापुनित नामोनों निर्देश तेमनी पोतानी 
कतिन एक प्रकारनी उदात्तता बक्षे छे. ए संभवित छे के पुरुषोत्तम, मार्केण्डेय 
अने हेमचंद्र पासे तेमना पायाना आधार तरीके एक प्राचीनतर “प्राच्य' व्याक- 
'ण हतुं, शामशमीए हेमचंद्र उपर आधार राख्यो होय ए बनबाजोग छे, ज्यारे 
हैमचद्र अने झार्केण्डेय वच्चे रहेली विशिष्ट प्रकारनी समानताओने सामान्य 
पूछ प्रंपोना उपयोगना परिणामरूपे समजाची शकाय, 
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११० अने पछीनां पानां पर मार्कडेये पोताना अग्रगण्य आधारभूत बर- 
रुचिमां महाराष्ट्रीनी बाबतमां करेला उमेरा तपासवामां आब्या छे. पान ११८थी 
बीजी “भाषाओ!”ने विशे एक परिच्छेद आवे छे; ए “भाषाओ”मांथी झौरसे- 
नीनो प्राच्य वैयाकरणोए खास अभ्यास कर्यो छे. ध्राष्य बैयाकरणो परनी विचार- 
णाने आधारे ग्रंथकर्त्नी एवा निर्णय पर आवे छे के शौरसेनी बोली - एटले के 
विशिष्ट व्यक्तिओना वपराशनी देशभाषा शौरसेनी नहि पण भारतवर्षना कोई 
पण भागमांथी दरेक जणाना वपराशने योग्य एवी शौरसेनी - ०, जे कोई 
व्यक्तिने देवभाषा (संस्कृत) बोलवानो अधिकार न होय तेमने नाटकमां 
संस्क्ृतनी अवेजीमां वापरवानी भाषा छे. बीजी भाषाओना संबंधमां, रामशमो - 
२।३।३ १ अने माकेण्डेय - १६।२नी तपासणीने परिणामे, ग्रंथकर्न्नी देखाडे छे के 
प्राकृत वेयाकरणोए साहित्यमां वपराता खरूपने आधारे प्राकृतोनु वर्गीकरण 
करेलुं छे : एटले, रंगभूमि उपर बोलाती दरेक बोली, ते ते बोलनार व्यक्तिनी 
माननीयतानी मात्रा अनुसार “भाषा” के “विभाषा” होई शके., तेथी ऊलटु, 
नाय्येतर साहित्यमां वपरातो भाषामेद “अपभ्रंश”' लेखातो, 

पान १२५ पर आखा प्राच्य संप्रदाय अने तेनां मत-मंतब्योनी बारे 
सामान्य धोरणे विचारणा शरू थाय छे. पुरुषोत्तमनी कृतिनी नेपात्गी हाथप्रत 
दशाव छे के आ संप्रदाय कांई नहिं तो तेरमी सदीनी तो पहेलां ज फ्लल्यो-फाल्यो 
होवो जोईए; अने पुरुषोत्तम ज एनो स्थापक हतो एवुं कहेवा माटे आपणी पासे 
जरा पण पुरावो नथी : ऊलटुं, तेन केटलाक पुरोगामीओ हता एम मानवाने 
प्रयोजन छे, कारण के मार्कण्डेय के रामशर्मा कोई तेनो उल्लेख करता नथी. उपर 
क्यू तेम, आ बधा जेने प्रमाण तरीके आगढ धरे छे ते श्ाकल्य ए पुरोगामी- 
ओमांनो एक होवो जोईए; दुभभाग्ये तेना विशे आपणे काँई पण जाणता नथी. 

आ संप्रदाय अन्यान्य स्वव्ठेथी अनेक वस्तु ग्रहण करवाना वलुणवाल्यो 
संचयलक्षी छे. उपर कह्यू॑ तेम, गीज्यात्मक (.970०8)) महाराष्ट्री वरुचि 
प्रमाणे प्रतिपादित करवामां आवबी छे. नाटकनी माषाओनी बाबतमां प्राध्य 
द्वैयाकरणोना मुख्य मृह्त-आधारों तरीके नटोना उपयोग माठे घढी काढेला, 
प्राृतने लगता आदेशो - जेमनों एक नमूनों ना व्य ज्ञा ख ना १७मा अध्या- 
यमां जब्माई रद्ों छे-होवा जो: (महाराष्ट्री सिवायनी) “माषाओं” 
अने “बिभाषाओ”ना संबंधे नाठ्य झा ख अने प्राष्य वैयाकरणो वचे रहे 
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मत्मतापणुं बताबे छे के ए. कृत्रिम- अथवा छेवटे परंपरारूढ तो खरी ज- 
नाव्यभाषाओनु प्राकृत व्याकरण परना शाखरीय प्रंथोमां बरोबर आवा ज -- परा- 
पेक्षी अने शरती खरूपवात्म अने परिणामे ट्रंक समयमां वपराशलुप्त थवाने 
नि्मोयेला -- आदेशो द्वारा प्रतिपादन करवानो चीलो पडेलो, “अपभ्रंश” माटे -- 
एटले के महाराष्ट्री सिवायना भाषाप्रकारों जेटला प्रमाणमां गीतकाव्यों (जे नागर 
अपजंशमा खास रचातां प्रमाणनी भाषा माटे बपणाता हता नेटला माटे -ते 
वेछा खास व्याकरणों हतां अने ध्राच्य बयाकरणोण. तेमनो उपयोग करेलो एवं 
आ ग्रंधकर्न्नने प्रमाणसाध्य लागे छे. छेवटमां, ते थारे छे के पैशा्ी ए कथा- 
बाती माटे ज वपराती भाषा हशे. कथावाताना साहित्य आरंभ(बृहत्कथा !)थ्री 
ज पोतानो विशिष्ट भाषामेद नक्की करी लीघेलो: पीना बची कृतिओं माटे 
आ आरंभनी कृति एक निदर्शनरूप बनी रही अने कोईए ते बो्लीना नियमों 
ठखी, गीत्यात्मक ( 7/9708। ) अने नाटकप्रयुक्त बोठीओ परना ते वे्य प्रचलित 
व्याकरणोना छेडे बक॒गाड़ी दीघा. ए परंपरा प्रान्य वयाकरणों सुधी ऊतरी 
आबी, आम प्राच्य बैयाकरणो, व्याकरणोना ए जुदा जुदा साहित्यप्रकारने लगता 
ग्रंथों रचवा माटे उपयुक्त बने तेवा नियमाना, बने तेटल्य संपूर्ण बनात्ेला संग्रहो 
छे. कोई पण लेखकने तेमांथी हालन घोगण महारष्ट्रीमां गाथा लखबानु: मृ चछ- 
कटिक के श कु न्‍्त ला जेवा नाटकना प्राकृत अंशो लखवानुं; अपभ्रंशमां 
प्राकृतपिद्भल-सू त्र के भविसत्त कह जेवां पद्यो के कात्यो स्चवानुं; के 
बृ है त्क थानी दबनां कथानकों लखबानु: -- जे प्रकारनु जोईए ते प्रकारनु शिक्षण 
प्री शके. आधी आ ब्याकरणोनी सामग्रीनु मूल्य, प्राच्य बेयाकरणोए जे विशिष्ट 
ग्रंथों पोतानां व्याकरणो रचती बखते नजर सामे राखेला तेमना फूरतुंज छे 
(बररुचिए पोतानां सूत्रो हाल बगेरेने अनुलक्षीन रच्या होबानुं उपर कह्मुं छे ते 
अहीं सरखावों ); आधी तेमनी शौरसेनी, तेमनी गणतरीमांधी बातल रहां होय 
तेवां केटआंक नाटकोनी झौरसेनी जेवी कोईक बाबतमां न होय तो ते मा 
तओ दोषपात्र ठरता नथी. एटले, शिष्ट संस्कृतनां नाटकोना प्राकृतमेदोनो, 
तेमनामां अमुक समान धोरण प्रमाणेनी एकरूपता लावबा माटे खरूपब्दलो कर- 
गनो संपादकोने केटडो ओछो हक छे ए वस्तु स्पष्ट बने छे 


सोथा प्रकरणमां, संक्षिप्तसारना कती ऋम दी ख्रने लीपो छे 
तना बिशेनु “ते पश्चिम बंगात्यनो होबो जोईए अने हेमचंद्र (१०८८- ११७२) 
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अने बोपदेव (१३मी सदी)नी बच्ये थयो होतो जोईए” ए त्साखारीए 
(228००७७/१७९)नु विधान खास उत्साह (अनुमोदन) बिना टांकवामां आब्यु छे. 
तेना व्याकरणना पहेला सात अध्यायमां पाणिनिनी अ ष्टाध्यायीनो सार 
आपवामां आव्यो छे अने आठमो पुरवणीनों अध्याय प्राकृत उपर छे. ज्ञुमर- 
नंदी (के जूमरनंदी)-जेना उपरथी आ संप्रदाय जोर कहेबाय छे- कृत 
रसवती ए आ आखा ग्रंथ परनी टीका छे; ए रसबती उपर पण टीका 
लखायेली छे, पण ते एकथी सात अध्याय उपर ज: आनो अर्थ एम नथी 
करवानो के प्राकृत विभाग ए मूत्ठ संक्षिप्तसारना भाग तरीके न हतो. 
राजेन्द्रढल मित्रे क्यू छे तेम, आपणे नागयण बिवाविनोदना प्रा कृ त- 
पादने संक्षिप्तसार नी टीका गणवानी नथी. ए तो जेम बसंतराजे कु छे 
तेम वररुचिनी ज कृतिनुं करवामां आवेल एक संस्करण छे. 

१३३ अने पट्टीना पानपर, प्राकृत पा द न्‌ प्रथक्रण करी आ हकीकत 
दर्शाबवामां आवी छे. समग्र रीते जोतां ऋमदीश्वरन महान वेयाकरण कही न 
शकाय; मुख्य प्राकृत माटे ते बररुचि पर आधार राखे छे; तेमां ये क्रेटलीक वार 
वररुचिनां केटल्यंक सृत्रों अगत्यनां होता छतां पण संक्षेप्रेमने लीघे छोडी दीषां 
छे, ज्यारे घणीवार तो नहि जेवी अगत्यनी बाबतो पर नव॒तर विचारणा आपी छे. आ 
उमेराओ हेमचंद्रमांथी लीवेछा नथी आथी त्साखारीए(2८७०॥४०४५७० )ए आपेढो 
पूर्वसंधि तइन असंगत लागे छे). वीजा भाषाप्रकारोमां ऋमदीश्वरे अप्रंश, 
शौरसेनी, मागधी अने पैशाचीन अच्ययन कयु छे; अधमागधीनो तो मात्र उछेख 
ज कर्यो छे, अने नाटकप्रयुक्त भाषामेदों (जे भरते उललेख्या छे ते)नो ते बे 
चार शब्दोमां निकाल छावे छे. जे ह्ेमचंद्र पासे हता तेना ते ज मूक्त आधार 
ऋमदीश्वर पासे होय तेम छागे छे. 

हेमचंद्र अने तेनो सिद्धहेम ग्रन्य ए पांचमा प्रकरणनों चर्चा 
विषय छे. जैन धर्मना आ प्रकाण्ड पंडित माटे ग्रंथकारने बहु समभाव नथी: 
तेनामां मुदठ मौलिकता नथी एवो अभिप्राय ते आरंभमां ज जणावी दे 
आ विधानना समर्थनमां प्रभवचरित्र*(१३मी सदी)नु ठंचण आपतार्मा 
आब्युं छे. तेमां कहेवामां आव्युं छे के ह्ेमचंद्रे (पोताना प्रंथमां) आठ प्राचीन 


उनमे बनने अमन नमककन»मान्‍नना, 


क्र प्रभावकच रिजने बदछे अवल्मेकनकारनी शरतचूकथी प्रभधलरित्र नाम अपायुं 
शागे छे - भाषान्तरकार. 
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व्याकरणोनु संकलन कयु छे. पान १५२ पर एवा दाखला देखाडत्रामां आब्या 
छे के जेमां हेमचंद्र पोताना मूठ आधारने खोटी रीते समज्यो छे. मुख्य प्राकृत 
माटे तेणे सीधो वररुचिनो ज उपयोग कर्यों छे. अने १५८ अने पटीनां पान 
पर बताव्युं छे तेम, हेमचंद्रना जे मूछ आधारो होय तेमांथी एक तो नमिसाधुए 
रुदटना का व्यालबड्रार (२।११-१२) परनी पोतानी टीकामां जेनो उपयोग 
कर्यो छे तेज छेः नमिसाधुनी ए टीका इ. स. १०६९मां-एटले के 
हेमचंद्रना जन्म पहेलां वीशेक वरसे-छ्खाई हती. बररुचि तेमज उपयुक्त 
आधार उपरान्त, हेमचंद्रे जन आगमम्रंथोने पण उपयोगमां लीधा छे. एमनी 
भापाने ते 'आर्ष” कहे छे. अने तेमनी धणीय लाक्षणिकताओ पर मुख्य प्राकृत 
परना विभागमां नोंथो आपे छे. आ विषयमां तेणे सामान्य रीते दोष विनानी 
गणी शकाय एवी सामग्री आपी छे, पण आगमेतर ग्रंथोनी जन महाराष्ट्री माटे 
तेणे एटली चीवट नथी देग्वाडी. ० ग्रंथोनों तेने सारी रीते परिचय हनतो छतां 
प्राच्चीन व्याकरणकारोनी कृतिओमांथी तेने संकलन करवानु होवाथी, तेमने माटे 
नेणे बीजी दस्कार न करी. मात्र अही-तहीं केटटीक माहिती मूकी छे. आ रीते 
तेनु मुख्य प्रात ए गाथानी अने महाकाव्योनी महाराष्ट्रीनी अने जन आगमिक 
तेम ज आगमैनर महाराष्ट्रीनी खीचडो छे. आथी नेना व्याकरणनों उपयोग 
करवो ए साहसभयु छे; केम के प्रंथोना बधारे विशार ज्ञानने ठीघे महाराष्ट्रीनां 
हेमचंद्र आदेशेट्यं खरूपोने महाराष्ट्रीनी जुदी-जुदी जातवार वहेंचणीमां वहेंची 
नाखबानु शक््य बनतु नथी. 

हेमचंद्रनी पृंशाचीनी बाबतमां ग्रेथकर्त्नी एवुं धारे छे (पा, १७५ अने 
प्टीनां ) के तेणे आपेला खेंडकों (“-४778०५४) छाकोते (7०8४०४५०)ए 
सोमदेव अने क्षेमेन्द्रना मूछ आधार तरीके तकंथी खीकारेला बृ ह त्क था स रि- 
त्सागरमांथी लेवामां आत्या छे, ज्यारे मार्कैण्डेय तेना मूछ आधारो मारफत 
गुणाव्यनी बू ह त्क था मांधी यंचण आपे छे. पछीनी बात करतां, अपभश ए, 
हेमचंद्रना प्रतिपादन प्रमाणे, बीजा ब्याकरणकारोथी अजाणी एवी एकरूपता 
भने स्थिरता वाब्यो एक भाषामेद छे. हेमचंद्रे रंकेला दोहा अमुक अंशे 
सत्तस ईनी गायाओने मव्यता छे अने तेमने मुस्लिम आक्रमणना काह्मां 
कब तरफ प्रंथकारनु बलण छे. 


त्रिबिक्रम अने बाल्मीकिसूत्रो ए छट्ठा प्रकरणनों च्चाविषय ढछे. तेमां 
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ग्रियर्सने स्थापित करेला ( प्राकृत वैयाकरणोना ) “'प्रतीच्य संप्रदाय”नों पण 
समावेश थाय छे. ग्रंथकर्न्‍्नीना मते आ संग्रदायने “दाक्षिणात्य”” कहेवो ए बधारे 
युक्त छे. ज्िविक्रमनु प्राकृत व्याकरण (१०८५ छोक के आयोौना बनेला 
बार पादमां वहँंचेला त्रण अध्याय )- तेम ज प्राकृत ब्याक रण वृ क्ति-ए 
सिद्धहे मच द्रनो पद्ममां ढाेलो एक नवो आकार ज छे. तेनो समय तेरमी सदी 
होवो जोईए. सोव्थ्मी सदीना मध्यनी आसपास लक्ष्मीघरे तेना उपर ब ड़ भा पा- 
चन्द्रिका नामनी टीका ल्खी अने तेना पछी थोडा बखते ( सोत्य्मी सदीना 
अंतमां) अप्पयर्दीक्षितकृत प्राकृतमणि दी प ए बीजी टीका मत्ठे छे. सिंह- 
राजनो प्राकृतरूपावतार वधारे प्राचीन होवानी संभावना छे अने गमे तेम 
पण ते अंशतः तो त्रिविक्रमथी खतंत्र छे ज. त्रिविक्रम अने सिंहराज वच्चेनो 
संबंध तेम ज॑ परंपरा प्रमाणे वाल्मीकिकृत मनातां सृत्रो त्रिविक्रमनी कृति छे के 
नहि ए प्रश्न १८६ अने पह्टीनां पान पर तपास्यो छे.-समयना बहेवा साथे 
आ संप्रदायना शब्द चिन्ता मणि कार शुभचंद्र जेवा केटछाक व्याकरणकारो 
गौणपणें हेमचंद्रनो आश्रय लेवानुं वलण दाखते छे. 


हवे चण्डने लगतुं छेल्ल॑ एटले के सातमुं प्रकरण आवे छे. चण्डना 
प्राकृतलक्षण (मृत कदाच प्राकृतमां टखेलुं: सरखाबो पा. २०८ अने 
पहीनां )नी बावतमां ह्योन्टें ( 3०776 )ना मत विरुद्ध प्रेथकर्त्रीनो एवो मत 
छे के ते ग्रेथ धारतामां आव्यु छे एटलो प्राचीन नथी अने आपणी पासे ते 
वटक रूपमां आवेल छे. बररुचिए सूृत्रित करेली मील्यात्मक (7-97०४/ ) 
महाराष्ट्रीमा न म्छी आवतां केटछांक रूपो अने नियमों खण्ड अने हेमचंद्रमा 
समानपणे मल्े छे : आ विधान उपरधी आपणे एवुं अनुमान करी शकीए के 
खण्ड जन व्याकरणकारोना एक प्राचीन संप्रदायनी परंपरा चाछु राखे छे; अथवा 
बधारे चोकसाईथी कहीए तो लेनी कृति ए जैनोए खास पोता माटे रचेला एक 
व्याकरण प्रंथजुं प्रतिबिबित खरूप ज छे. ए व्याकरण प्रंथनी सामझ्ीनो केटलोक 
भाग -संभाव्यपणे प्राकृतलक्षण नो प्राचीनतम गर्भरूप अंश- हेमचंदे 
पोताना व्याकरणमां समाब्यो छे अने एम पण छागे छे ( जो के ग्रंथकारपी आ 
बातनु स्पष्ट कषन करवानी हिंमत नथी देखाडाती ) के प्राकृत लक्षण 
सूत्रों “आर्ष” भाषानुं प्रतिपादन करे छे : कंई नद्दि तो तेनी टीकामांनां उदा- 
हरणों तो खैन आगमप्रथोमांयी लेवायां छे ए नक्की. प्राकृतलक्षणता उर्त 
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एमेरूप जैन अंशने आधारे प्रंपकर्नी अंतमां एंबो उड़ ( म5७०॥०४४ ) बांधे 
के के संभाव्यपणे, जैनोए आ्राक्मणपरंपरा सामे पोतानों व्याकरणी संप्रदाय ऊमो 
करबानो प्रयास करेलो; पण तेओ आवी वघारे पडता महान आशयवाढी 
योजनाने पहोंची बढी दाक्या नहि: कोईए - संभाव्यपणे ध्वण्ड पहेलां केटलीय 
तदीए - सामान्य व्याकरणी नियमोने स्पशती छुटक आयोओ अने तेमनी बच्चे 
सखढतां सूत्रोने मेगा कयों अने तेमनी मारफत गीज्यात्मक ( 5एं०७) ) महाराष्ट्री, 
अपभ्ंश अने पैशाचीनां व्याकरणोथी खतंत्र एवुं जैन ग्रंथोनु व्याकरण रचवानो 
प्रयास क्यों; पण ते माटेनी साधन-सामग्री न तो समृद्ध हती के न तो तेनी 
योग्य रीते वगैव्हेंचणी करेली हती, एटले ए प्रयज्ञना परिणामने “व्याकरण” 
पएवु नाम न आपी शकाय. 


ग्रेपमां एकठी करेली हकीकतोना मोटा पूजमांथी प्रंथकर्त्री प्रवेशकमां केटछाक 
निर्णयो दोरे छे. सौ पहेलां तो, छासेन( 7.8580॥ )ना समययथी विद्वानोमां 
प्रतिष्ठित बयेला चार पूर्वप्रहोथी आपणने चेतता रहेवानुं कहे छे :- 

(१) महाराष्ट्री ९ प्रकृष्ट प्राकृतम्‌ ( दण्डी १।२४ ) छे, ते बीजी 
प्राकृतो करता महाराष्ट्री प्रात संस्कृतने बधारे मत्यी छे एटला 
माटे नहि ( केम के ए मान्यता खोटी छे ), पण एटला ज माटे के 
तेनुं साहित्य वधारे समृद्ध छे; 

(२) जेम जेम व्याकरणकारों बधारे अवोचीन तेम तेम तेमणे प्रतिपादित 
करेला भाषामेदोनी संख्या पण वधारे मोटी-आ साचुं नथी. उप- 
रूग्ध प्रंपोमां वररुचिनी कृतिने बाद करतां जे प्राचीनतम छे ते 
ना व्य ज्ञा ख ने, बाकीना व्याकरणो करता वधारे संख्यामां भाषा- 
मेदोनी माहिती छे. सामान्य रीते जे व्याकरणों रंगभूमिने अर्थ होय 
छे तेमां ज बधारे संस्यामां भाषामेदो मरे छे; जैनोमां प्राइुतने 
महाराष्ट्रीनी खरूप आपी देवा तरफ वलण छे; 

(३ ) वररुचिना व्याकरणमां सहाराष्ट्री सिवायनी बोलीओ माटे मात्र गणतर 
सूत्रो जपवामां आष्यां छे ए साचूं नयी. बची बोलीओनुं मुख्य 
प्राइतनी साथे आंतरिकपणे प्रतिपादन पयेद्/ुं ज छे. ते ते भाषा 
माटेनां खास सूत्रो मात्र तेमना महाराष्ट्री साथेना तफ़ाबतना मुद्दाओ ज 


रजू करे छे; 
दै. ४.१२ 
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प्रकारोमांथी आपणने एक जातनुं अदुद्धिशोधक ( ००77००४४४० ) साधन मत्ठी 
आबे छे. धार्मिक व्यवहारमां वपराती भाषाओ, ९ सामान्यरीते लौकिक बोलीओनी ज 
थीजी गयेली परंपराओ होय छे, अने तेमां मूल्यनां रूपो निर्जीब सज्जडतामां - 
पण सारी एवी चीवटथी - घणीबार सचबाई रहे छे. आवां रूपोने ब्वरुचिनी 
मुख्य प्राकतनां रूपो साथे सरखावबाथी अने तेमनी एकरूपता शोधी काढवाथी 
आपणने मूत्ठनी लौकिक मह्दाराष्ट्रीनां केटलांक छाक्षणिक नाह्मचिहों पाछं मत्ठी 
शके. गील्यात्मक ( [77०७ ) अपभ्रंरनी अने आख्यानप्रयुक्त पैशाचीनी स्थिति- 
मर्यादाओ पण लगभग गील्यात्मक ( 797०») ) अद्दाराष्ट्रीन मयोदाओ जेवी छे; 
मात्र गील्यात्मक ( 7970७] ) महाराष्ट्रीन छे तेवा धर्मन्यवहारनी पूरकरूप भाषा 
तरफयथी मव्यता अश्ुद्धिशोषकनी तेने खोट छे. आवी बोलीओ बिशे ब्याकरणकारो 
अने हायप्रतोने आधारे अभिप्राय बांधवों ए, इठालीनी कोई एक बोलीना मूछ- 
स्थानथी जुदा ज प्रदेशनी रंगभूमि पर ते बोलीना जाणकार तरीके मानी लेबामां 
आवेलो कोई माणस जे भाषा बापरे, तेना उपरथी ते बोली विशें अभिप्राय 
बांधवो एना जेबुं गणाय, अबाजना लाक्षणिक आरोह-अवरोह, केटछाक घ्वनिओना 
उच्चारणमां योडाक जाणीता फेरफारों अने थोडाक स्थानिक रंगवाव्य राष्दो :--आटलुं 
राष्ट्रीय भाषामांधी कोई प्रादेशिक बोलीनी छुबोध नकल बनावी काढवाना साधन- 
रूप छे; ग्रेक्षकोना विनोद माटे ए फूरतुं छे, पण प्रादेशिक बोलीना खरा खखूपनुं 
आवा खीचडा परथी अनुमान करवा माटे भाषाशाल्रीआओने ते तद्दन जुजवुं पड़े. 
एटले, “ संस्कृत पवित्र भाषा होई शुंगारी काब्यों माटे तेनो उपयोग यई 
शकतों न हतो एटले तेवा अकारनां कान्यो रचवा माटे शुंगारप्रेमी कबिओए घडी 
काढेली कृत्रिम भाषाओं ते साहित्यकीय प्राकृतो”” एवो पोतानां प्रायोगिक 
संशोधन-व्याख्यानो ( िब।08007-8८077% )मां पिशले ( 8076! ) व्यक्त 
करेलो अभिप्राय अमुक अंशमां तो, घणा झोको धारे तेटलों खोटो न पण होय; साधाग्ण 
भाषाओं ( (०७्ा०००७ [,80£ ०७९८४ ) केवी रीते उद्भवे छे अने बिकसे छे ए विशेना 
मविष्यना ग्रंथोमां प्राकृतो माटे एक ठंबाणबाक्ुं प्रकरण आपबुं घंटे छे, अने ते कार्य 
ज्यारे करवामां आकर, हमारे तेवा पुस्तकना लेखकने श्रीमती नीती-दोल्चीनु “प्राकृत 
व्याकरणकारो” (.0 (िब्याणशंधंशा शिछ्योपल॑(& ) बारंवार उथलावबुं पडशे. 
 जु इम्डिवन एन्टीकेटी नामना जिद, पत्नमा सम १९१९ ना ये मदिनाना अंकमां 
बितोरे पिजानी ( ४५८0० ?507 ) तामना रोमना बिद्वाने रुख्छेछा इंपेजी छेखनों भा 
गुजराती अनुवाद करवा माटे, ५ पत्रना संपादक मदाशवोए आपेडी अशुवतिना आभार साबे, 
जा केश प्रकट दरका्गा जाने के. -- हरिस्क्रण सायाणी ) 


जैनेतर ग्रन्थोंपर जेन टीकाएं 


[ पूवेछेस्वानुपूर्ति ] 
लेखक - भीयुत अगरचन्दजी नाहटा 
भारतीय बिद्याके गतांकमें उपयुक्त शीषकका जो मेरा लेख प्रकाशित 
हुआ है उसमें कुछ अछुद्वियां रद्द गईं हैं और उसके प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ 
तदनुरूप अन्य कई नये ग्रन्थोंकी भी प्राप्ति हुई है, अतएवं इस लेखमें पूर्व 
लेखकी अशुद्वियोंका संशोधन एवं विशेष ज्ञातव्य प्रकाशित किया जा रहा है। 
अशुद्धि संशोधन - 

प१ृ० २७४ पंक्ति ३ विशद राब्दके आगे “विवेचन ! शब्द छूट गया है। 

7१० २७४ कातंत्र पर प्रबोधमूर्तिकी बृत्तिके रचनाकालके संकेत “२” के 
स्थानपर “६? छप गया । 

पृ० २७४ कातंत्र बिस्तारके कर्ता वरद्धमान कणदेवोपाध्यायके शिष्य छपा है 
वहां 'शिष्य' झब्द नहीं चाहिए। यह उनका उपनाम प्रतीत होता है। 

पृ० २७७ वृत्तत्ञाकर बृत्ति (कत्तो - समयपुन्दर )का रचना काल सं. 
१६४९ छापा है, वहां सं. १६९४ चाहिए । 

१० २७७ पंडित आशाघरकी टीका कान्यप्रकाश पर बतलाई गई है, पर 
यह काव्यालझ्वार पर समझनी चाहिए । 

१० २७९ विदग्धमुखमण्डनकी टीका ( विनयसागर कृत )का रचना काल सं. 
१६९९ न होकर सं. १६६९ है। 

१० २७९ रघुबंशपर पुमतिविजयकी टीकाका रचना काल जृत्तिमें इस प्रकार 
है:-“ निर्विषष्ट रस शशि ” और महीना कार्तिक न होकर 
फाल्युन है। 

४३० २८२ खण्डप्रशस्तिके टीकाकार गुणविजय पा है वहां गुणविनय चाहिए | 

१० २८२ इन्दावन काव्यका कत्तो मानाह है | 

१० २८३ मेदाभ्युदयका करो मानाह्न न दो कर 'केलि! है। 


४१८ ] भारतीय विद्या [ ब्ष २ 

पृ० २८३ राक्षसकाब्यका बृत्तिकार जिनमहोपाध्यायके स्थानपर जिनमतो- 
पाध्याय चाहिए । 

पृ० २८६ प्रृथ्वीराज वेलिपर कुशलपीरके बालवबोधका समय सं. १६४६ 
न होकर सं. १६९६ है। 

पृ० २८९ सन्रिपात कलिकापर रूपचंद्रके टब्बेका समय से. १७३१ न 
होकर सं. १८३१ संभव है। 

पृ० २९० शतश्झोकीके आगे जो विषरण है वह टब्बेके आगे होना चाहिए | 

पृ० २९० ल्घुजातक टबाका (कत्तो -खुशाल्सुन्दर) रचनाकाल पं, 
१८३९ मिगसर सुदि १२ सोमवार है। 

पृ० २९० महादेवीसारणी पर दीपिकाका समय सं. १६९२ ज्ये, हु. ८ 
पञ्माक्ती पत्तन है । 

पृ० २९२ पंचतन्र भाषापद्ानुवादके कत्ताका नाम वैद्याज न होका 
बच्छराज है | 

पृ० २८७ न्यायकंदली पंजिकाकी प्रतिपर उल्लेख सूचन छूट गया है। 
वहाँ उछेख - पीटर्सन रिपोट ने, ३, पृ० २७२ से २७५ 
समझना चाहिए । 

नवीन उपलब्धि - 


१ कातंत्र. 
(०) वृत्ति - दुर्गसिहकृत, मंगठाचरणसे दुर्ग्सिढ़ जैन प्रतीत होते हैं। 


२ मेघदूत. 
(१२) सुग्वबोधिका - तपा रामविजय शिष्य श्रीविजयकृत । ९. से. 
१७०९ राष सु. १० 
(१३) मुखबोधिका - मोटजीतकृत । 
(१४ ) मेघठता - कत्ता अज्ञात जैन । 
(१५) शिष्यद्धितिषिणी - कत्तो लक्ष्मीनिवास । 
ये चारों दृत्तियां भाण्डरकर इन्स्टीट्यूट -पूनामें झुरक्षित हैं । 


अंक ७ ] जैनेतर प्रन्थोपर जैन शीकाएं. [ ४१९ 
३ किराताजुनीय- 
(३) अवचूरि - महेन्द्रसूरि शि. मेघकुमारकृत । 
प्रति त्रुटित एवं उदेई मक्षित हमारे संग्रहमें है । 
४ वैद्यजीवन. 
(9) टबा - पार्चचन्द्र गच्छीय वीरचन्द्रकृत | र. सं, १८६१ मि. 
सु. १४ मेदनीपुर (मेडता )। 
प्रति- कुशलचन्द्र गणि पुस्तकालय, बीकानेर, पत्र २३ । 
५ बालतंत्र. ( मूल कत्ती - कल्याणदास ) 
(१) हिन्दी भाषा टीका - खरतर दीपचन्द्रकृत । 
प्रति - हमारे संप्रहमें है । 
६ गणितसार. (मूल कत्तो - श्रीघर ) 
(१) इत्ति - उपकेशगच्छीय सिद्धिसूरि । 
प्रति - आचाये शाखा ज्ञानभंडार, बीकानेर । 
अब जैन प्रन्थोंपर जैनेतर विद्वानोंकी रचित टीकाओंकी यथाज्ञात सूची भी 


आक्यक समझकर नीचे दी जाती है । इनमेंसे अधिकांश टीकायें २० वीं 
शताब्दीकी रचित हैं; अतः एतद्विषयक प्राचीन कृतियोंका अमाव ही है । 


(१) वार्भटालक्टार. 
१ टीका - कृष्ण शमों सं. १६२७ ( बडौदाराज लाइजेरी) 
इस व्यासख्याका नाम “ वीरमार्तण्ड ! है | 


यह बाघेला मह्दाराजा रामचंद्रके युवराज वीरभद्रके आदेशसे 
लिखी गई है । 


२ विवृत्ति -- अनंतमष्ट छुत गणेशकृत । 
३ संस्कृत व भाषाटीका - प्रो, उदयवीरकृत । (प्रकाशित ) 
४ सान्‍्वय भाषाटीका - राजबैध मुरठीधर शर्मों । (प्र०) 


४२० ]. भारतीय बिया [ थर्ष २ 


(२) धनझयनाममाला. 


१ पद्मामुवाद (उर्वशीनाममाला )-मिश्र शिरोमणिकृत से. १६८० 
बुरहानपुर | (?. ०. माहर सं.; बड़ौदा ला. ) 


२ भाषाटीका - घनश्यामदासकृत । 


(३) बैद्यवल्लभ. 
१ भाषाटीका - खामी नरोत्तमदासजीके संग्रहमें है । 
२ भाषाटीका - राधाचंद्र चतुर्वेदी (प्र) 


(७) नन्‍्दीसूत्र टीका -पण्डित जयदयालजी सं. १९५५ (बीकानेर मं.) 
(५) योगचिन्तामणि (हर्षकीर्तिकृत)- भाषाटीका पं. दत्ताराम चौबे (प्र.) 
(६) द्वाश्रयकाव्य ( धनपालकृत ! ) टि. ( प्र, निणयसागर प्रेस) 
(७) प्रबन्धचिन्तामणि 

१ गुजराती भाषान्तर पं. समचंद्र दीनानाथ शाख्री ( प्र.) 


(८) यंत्रराज ( महेन्द्रसूरिकृत ) पर जयपुर नरेश जयसिद्द रचित इृत्ति 
सुनी जाती है। 

(९) चंद्रोन्‍्मीलन टी... (उ. चतुरविजयजी ) 

(१०) भुवनदीपक मू. क. पद्मप्रमसूरि; भाषाटीका बच्चरामसमों (7.) 

(११) मानसागरी पद्धति मृ, मानसागर 


[१] भाषावृत्ति अनूपमिश्रकृत (प्र,) 

[२] भाषावृत्ति वंशीधर (7.) 

(१२) वर्ष प्रबोध म. मेघविजयोपाध्याय (प्र) 
भाषा टीका इनुमतशमो (प्र.) 


अंक के ] विश्वेश्वरस्ख्ति [ प० १७ 


प्रजाकी भछाई चाहनेवाले (राजा )को शिक्षाके लिए प्रबन्ध करना चाहिए, क्‍यों 
कि पढ़ी लिश्की प्रजा तंदुरुसी और धनकी जिम्मेदारीको जान छेती है। 
प्रामाणां सपघलक्षेदञ्ञ भारतस्यथ निवासिनः । 
चत्वारिंशत्‌ कोटिजनाः संवध्यो: शिक्षणादित्रिः ॥ ६७ ॥ 
इस भारतवर्षके सात लाख यांवॉमें रहनेवाले चालीस करोड़ (ग्रामीण ) जनोंको 
शिक्षा भावि द्वारा उच्चत करना चाहिए । 
अशिक्षिता असंपन्ना रक्षासुविवर्जिताः । 
प्रजाः स्युयेस्य राज्येघत्र स जीवन स्त उच्यते॥ ६८ ॥ 
संसारमें जिसके राज्यमें प्रजा भपठ, गरीब और रक्षाके सुखसे वश्चित हो, वह 
राजा जीतेजी मरा हुआ कहां जाता है । 
रक्षा-स्यायरते राज्य प्रान्तेषु प्रथिभज्य सः । 
रक्षार्थ हि प्रतिप्राम प्रामपालान्ियोजयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
वह (राजा) रक्षा और न्‍्यायके लिए राज्यको जिलोमें बॉटकर, प्रत्येक आमकी 
रक्षाके लिए चोकीदारोंको नियुक्त करे । 
पुनः कतिपयानां च ग्रामाणां पृन्दरक्षणे । 
गुल्म स्थाप्ये प्रयलेन सुगम मध्यसंस्थितम्‌ ॥ ७० ॥ 
और फिर कुछ गांवोंके समूहकी रक्षाके लिए, प्रयक्ष करके सुगम और बीचके 
स्थानपर, चोकी (या थाना ) स्थापित करना चाहिए । 
ग्रामरंघ प्रतिप्रामं कुयादुष्नतिकाम्यया । 
ग्रामणी: स नियोक्तब्यो ग्रामे यः सर्वेसंमतः ॥ ७१॥ 
(प्रजाकी ) उच्चतिकी इच्छासे, प्रत्येक गांवमें मामसंघ (पंचायत) बनावे, और 
जो (मांगें) सबसे संमानित हो ठखे गांवका मुखिया नियुक्त करे । 
प्रामणीओमचालस्य साहोनोपदबान्‌ स्वयम्‌ | 
ग्रामजाष्शमयेत्‌ तृण दापयेश्व करादिकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
गांवका मुखिया खुद, गांवके चौकीदारकी सहायतासे, गांवके झगडोंको शीघ्र( ही ) 
साम्त करे और राज्यका कर आदिक (गांवजालोंसे राजपुरुषोंको ) दिखयावे ! 
गुल्माध्यक्षो यथा5पेक्ष ग्रामाध्यक्षण याखितः । 
शमयेद्‌ भ्रामबरग खे समुस्पन्नमुपद्रयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गांवके मुखियाह्वारा आवश्यकतालुसार प्रार्थना किया गया थानेदार लपने गांबोंके 
हश्केमें उठे झ्गडेकों शास्त करे । 
तक्षद्‌-प्रामायतों द्रव्य प्रामणी-प्रामसंघयो: । 
नियांडार्थ प्रबीयात शेषा वेतनवूत्तयः ॥ ७४ ॥ 
गांवके मुखिया और गांवकी पंचायतके ख्के किए उसडस गांवकी आमदकीसें 


से रकम बांध हे, बाकी सब तनखा पानेबाके हों | 
परि० ३३.१ ३ 


प० १८] भारतीय धबिद्या-परिशिष्ट [ षष २ 


स्थापनीयाः प्रतिग्राम यद्वा परिषदों नपेः । 
सभ्याः स्युग्रोमसंमान्याः सुब्यवस्थाविधों क्षमा: ॥ ७५ ॥ 
स्थानीयाः कुशलाः श्रोढाः पयोप्ताया दढवताः । 
शिक्षिताः कायेपटवो 5नघा न्‍्यायरतास्तथा ॥ ७६ ॥ 
व्यापारोधोगमर्मेशा विश्वस्ताश्थाप्यदृषिताः । 
पतिवर्ष त्रिवर्ष वा नियुक्ता ग्रामजेजेनेः ॥ ७७ ॥ (तिलकम्‌ ) 
अथवा राजाओंकों हर गांवमें पंचायतें स्थापित करनी चाहिए । उनके सभासद 
गांवमें मान्य, अच्छा प्रबन्ध कर सकनेवाले, उसी गांवके रहनेवाले, चतुर, प्रौड 
(३५-४० वर्षकी आयुवाले ) उचित आमदनीबाले, नियमोंमें पक्के, पढे - लिखे, 
कामके योग्य, अच्छे आचारवाले, न्‍्यायप्रेमी, व्यापारा और उद्योग (धंघो) के नफे 
नुकसानकों समझनेवाले, विश्वास योग्य, बदनामीसे बच्चे हुए और गांववालों द्वारा, 
इरसाल अथवा हर तीसरे साल नियुक्त किये हुए हों । 
निर्णया ये परिषदस्तेषां कार्य प्रचतनम । 
राज्याधिकारिभिः कार्य सति चावश्यके पुनः ॥ ७८॥ 
फिर उपयुक्त पंचायतके जो फसल हों, आवश्यकता होने पर, राज्याधिकारी उन्हें 
कार्यरूपमें परिणत करें (उनकी तामील करवावें ) । 
ग्रामस्थानां परिषदां सभ्येः स्वपु खुसंमताः । 
प्रादेशिकी भयो निवोच्याः परिषद्भ्यः समासदः ॥ ७९ ॥ 
गांवकी पंचायतोंके पंच अपनेमेंसे विशेष माननीय पुरुषोंको तहसीछकी पंचायतोंके 
लिए सभासद चुनें । 
तैस्तु प्रान्ससभाभ्यश्व तेपां सम्येः पुनः स्वयम्‌ | 
राष्ट्रियाये परिषदे निवाच्याश्थ सभासदः ॥ ८०॥ 
और वे ( तहसीलोंकी सभाके पंच ) प्रान्त (जिलों ) की सभाओंके लिए और उन 
(जिलोंकी सभाओं ) के पंच फिर खुद राज्यकी ( बडी ) पंचायतके लिए सभमासद शुनें। 
मागरीयेरपि पुनः स्थाप्यंका परिषन्रिजा । 
ततो5पि सभ्या नि्वाच्या राष्ट्रियायै तु संसदे ॥ ८१॥ 
फिर नगरवासियोंकों भी अपनी एक सभा स्थापित करनी आाहिए और उसमें 
से भी राज्यकी ( बड़ी ) पंचायतके लिप सभासद चुनने चाहिए । 
राष्ट्रिया परिषन्मु म्या विधाय नियमादिकम्‌ । 
राह निवेदयेत्‌ सो5पि तद्‌ विचाये प्रवतेयेत्‌ ॥ ८२॥ 
राज्यकी बडी (मुस््य ) पंचायत नियम (कायदे- कानून ) भादि बनाकर 
सामने पेश करे (और ) वह भी ठसपर बिचार कर उसका प्रचार करे। 
सभ्या अनुपयुक्ता ये तेषां निवोचकास्तु तान । 
विरूज्य, सुजनान योग्यान्‌ स्थापयेयुस्ततः परम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ओ सभासद निकस्मे हों, उनके चुननेवाले उनको इटा कर उसके बाद ( उतके 


स्थानपर ) वूसरे योग्य पुरुषषोंको नियुक्त करें । 


अंक ३ ] विश्वेश्वरस्सृति [ प० १९ 


कृषीयलानां संघाः स्युप्नोमे ग्रामे स्कर्मणाम । 
उच्चत्यर्थमथो तेचु स्थाप्यास्तेस्तु समासदः ॥ ८७ ॥ 
गांव-गांवमें खेती करनेवाछोंके (भी) कषपने कामोंकी उन्नतिके लिए संघ 
(पंचायतें ) हों, और उनमें वे छोग सभासद नियुक्त करें। 
व्यापारि-शिल्पि-खनक-भ्रमिणामपि संसदः । 
पूर्वोक्तरीत्या निवाच्य सभ्यान्‌ कुयुः समुश्नतिम्‌ ॥ ८५॥ 
ब्यापारियों, कारीगरों, खान खोदनेवाऊों और मजदूरोंकी सभायें भी, पहले कही 
रीतिसे (पंचायतोंके लिए अपने अपने ) सभासदोंकों चुन कर उन्चति करें। 
तन्मुख्यान्‌ प्रेपयेयुस्ताक्षिजान्‌ प्रतिनिधीनिव । 
मुख्यायां संसदि प्राशान्‌ स्वार्थरक्षाटिते रताः ॥ ८६॥ 
अपने हितकी रक्षार्मे लगी वे सभाय॑ उन चुने हुए सभासदोंमेंसे मुख्य और 
विद्वान सभासदोंकों अपने प्रतिनिधिकी तरह मुख्य सभा (पंचायत )में भेजें। 
राजा वा5मात्यमुख्यो वा महापरिपद्‌ः स्वयथम्‌ । 
अध्यक्षों वा प्रधानः स्थात्‌ कार्यनिधाग्कस्तथा ॥ ८७॥ 
मुख्य राजसभा ( बड़ी पंचायत )का सभापति या मुखिया आर उसके कार्योंको 
निश्चित करने वाऊछा स्वयं राजा या (उसका) प्रधान मंत्री हो । 
राजा5भावे तु निबाच्योडध्यक्षः परिषदा निजः । 
ज्ीणि वा पश्चचर्पाणि राजकार्याणि साधितुम्‌ ॥ ८८॥ 
राजाके न होने पर, सभाको राजाके कामकों सम्हालनेके लिए, तीन पयर्ष या पोंच 
वर्षक लिए अपना अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। 
प्रादेशिकी तु ग्रास्याया निर्णयेन्षिण यान्‌ पुनः । 
प्रादेशिक्याश्व प्रान्तीया, यदि स्यात्‌ तत्र कारणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यदि उनमें उचित कारण हो तो गौदकी पंचायतके फसलोंका प्रदेश ( तहसील ) 
की पंचायत ओर प्रदेशकी पंचायतक फेसलोंको प्रान्त ( जिले )>की पंचायत फिरसे 
निर्णय करे । 
राज्याधिकारिणश्रापि कुयुस्तेषां निरीक्षणम्‌ । 
कालेउथैत्य प्रतिश्राम शिक्षयेयु: सभासदः ॥ ९० ॥ 
और राज्यके अफसर भी समय पर प्रस्येक गाँवमें पहुँचकर उन ( फेसलों ) की 
जाँच करें और पंचोंको ( आवश्यक कतेब्य ) सिख्बाें । 
विशिश्टस्त्थभियोगा ये तेषां कुयुः सुनि्णेयम्‌ 
राज्याधिकारिणो न्याये नियुक्ताः सचिवास्तथा ॥ ९१ ॥ 
जो खास मुकदमे हों, उनका ठीक-टीक फैेसऊछा राज्यके अफसर और न्यायके 
लिए नियुक्त संत्री छोग़ करें । 
नियोज्याः पुरुषा अन्ये नित्य श्रमणतत्पराः । 
खय गत्वा प्रतिप्राम ये बीक्षेरन व्यवस्थितिम्‌ ॥ ९२ ॥ 
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बराबर दौरा करनेवाले ( कुछ ) दूसरे पुरुष (भी) नियुक्त करने चाहिए, ओ 
ख्वय प्रत्येक गाँवमें जाकर ( वहांकी ) हालूतकी जाँच करें । 
सचयेयुलिंखित्वाईथ सर्वे खानधिकारिणः । 
तेउप्यमात्यानघिकृतांस्ते भूषं, चेदपेशितम्‌ ॥ ९३ # 
इसके बाद थे ( पुरुष ) सब बात लिखकर अपने अफसरोंकों सूथित करें, वे 
( भफसर ) भी उस कामके लिए नियुक्त मंत्रियोंको इत्तिला दे और वे ( मंत्री ), 
अगर जावश्यक हो तो, राजाको निवेदन करें । 
समये तु खय॑ गत्वाइध्यक्षो गुल्माधिकारिणाम्‌ | 
गुल्मकायोण्यवेक्षेत मश्यि्ण स्व॑ च सूचयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
पुछिसका अफसर खुद समय पर जाकर पुलिसथानोंके कार्योकी देख-भाल करे 
और अपने विभागके मंत्रीको ( उसकी ) सूचना दे । 
स्थाप्या रक्षिगणाइध्यक्षाः हि बलसंगताः । 
दुर्गंषु कोह्पालाश्व वीरा बलान्धिताः ॥ ९५ ॥ 
नगरोंमें पुलिसके साथ कोतवालोंकों नियुक्त करना चाहिए और किलोंमें फाजके 
साथ बहादुर ओर घीरवाले किलेदार रम्बने चाहिए । 
नरेशो मब्यिभिः शिएेश्ारेश्व सुपरीक्षितेः । 
सब राज्यगत ज्ञात्या युक्ते यत्‌ स्यात्‌ तदाचरेत्‌ ॥ ९६॥ 
राजा अनुभवी मंत्रियों और अच्छी तौरसे परीक्षा किये हुए गुप्तचरों द्वारा राज्यका 
सारा हार जानकर जो  कारवाह ) उचित हो, वह करे! 
य उत्कोचपरा भ्ृत्याः प्रजापीडनकारिणः | 
सिद्धेएमियोगे ते दण्स्या ये चान्यायरताः पुनः ॥ ९७ ॥ 
जो कर्मचारी रिशवत स्वानेदाले, प्रजाको पीढा देनेवाले या जो फिर अन्याय 
करनेवाले हों, भपराध सिद्ध होनेपर, उन्हें दण्ड देना चाहिए । 
बेतन सर्वेभ्ष॒त्येम्यः कुटुम्बभरणो चितम्‌ । 
देय ततो5पि दष्णा चेदुत्कोचे तहिं दण्डनम्‌ ॥ ९.८ ॥ 
सब कमेंचारियोंको कुटुम्बके भरण-पोषणके योग्य तनखा देनी चाहिए। इस पर 
भी यदि वे अधर्म (रिशवत आदि )की तरफ झुकके तो उन्हें दण्ड देना उचित है 
अक्षमो हि यदा हु: पक कस्मादयि तु कारणात । 
राजा कार्य, तदा मुख्यामात्य नियोजयेत ॥ ९९ ॥ 
जब राजा किसी भी कारणसे राज्यका काम (प्रबन्ध) करनेमें असंसर्थ हो, तब 
डस काममें प्रधान मंत्रीको नियुक्त करे । 
कुधोणो बाउप्यकृर्याणो राजकार्य नृपः स्यम्‌ । 
अव्यवस्थाइते दोषी खयमेव भवेद्‌ शुवम्‌ ॥ १०० ह# 
राजा खयं अपना काम करता हुआ या न करता हुआ भी प्रवश्अमें होनेवाली 
गड़बडढके लिए मिश्रित रूपसे खुद ही दोची होता है । 
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शर्जितो राजकतैव्ये राजा सा्थपदों भवेत 
खकंतेव्यमझूत्वैव करहत्‌ दस्युरेव सः ॥ १०१ # 
राजाके कर्तब्यों (के पूरा करने ) से शोमित राजा अपने पद (दर्जे यो नाम) को 
सार्थक करनेवाऊा होता है। अपने क्तेब्यको पूरा न करफे यों ही कर लेनेवाला वह 
(राजा ) डाकू द्वीहे । 
विश्वस्तै्म ख्मिर्भूपो विजने यत्र मन्ययेस्‌। 
प्रवेशस्तत्र बाये: स्याच्छुक-सारिकयोरपि ॥ १०२ ॥ 
राजा भरोसेवाले मंत्रियोंके साथ जिस निर्जन स्थानमें बेठकर सलाह करे, वह 
पर तोता और मैना ( मनुध्यकी बोलीकी मकर करनेवाले पक्षियों) तकका भी 
प्रकेक्त रोक दिया जाना चाहिए । 
अम्येरज्ञातमन्पस्तु 2 कं सिद्धिमवाधुयाव । 
व्यक्तमन्धः स साफल्य नेति स्व राज्य-कर्मणि ॥ १०३ ॥ 
वूसरोंसे नहीं आनी गई सलाहवाछा राजा सिद्धि प्राप्त करता है और दूसरोंसे 
जान ली गई सछाहवाला वह (राजा) अपने राज्य-कार्यमें सफलता नहीं पाता । 
रहइःस्थः स्वस्थखिसः स संमरुयाप्ति: सवमब्त्रिभिः । 
तत्पदर्शितमार्गाणामीचित्यं चिन्तयेत्‌ स्वयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
एकान्तमें बैठा और स्थिर्ित्त हुआ वह (राजा) भपने भरोसेवाले मंत्रियोंसे 
सदाहकर, उनके बतछाये राखोंके ठीक होनेके विषयमें स्वयं घिचार करे । 
ध्रयस्करं तु यत्कायेमात्मनम्घ फुठुम्बिनाम्‌ | 
राष्ट्रस्य भृत्यवगाणां सित्राणां छ तदाचरेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
जो काम अपने, कुटुम्बियोंके, राज्यके, नाकरोंके ओर मिपन्नेके लिए लाभदायक 
हो, वह (काम ) करे । 
मीतिदं परपक्षश्य स्वपक्षवलवधि यत्‌ । 
खतेजोबूदिमू् थे कमे तपन्नित्यमाचरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
जो शश्ुकी तरफ़्वालोंकों सय देनेवाला हो, अपनी तरफ्वाछोंकी शक्ति बढ़ाने- 
वाला हो और जगपने तेजकी दृद्धि करनेवाका हो, यह काम सदा करे । 
विश्वस्तानप्रमक्तांश नियुज्य कुशलांश्रान । 
शैया स्वेयां परेषां ख मण्डलानां स्थिति: स्वयम्‌ ॥ १०७ ॥ 
(राजाको ) भरोसेवाले, सावधान और होशियार गुप्चरोंको नियुक्त कर अपनी 
तरफबाल़ों और शत्रुकी तरफबाकोंको हालत खुद जानलेनी चाहिए । 
बलाबले सुविज्ञाय स्वास्मनश्थ परस्थ ख ! 
संघधि-यानासर्भ कार्य सुषियार्येव मल्थिमिः | १०८ । 
भपनी और झत्रुकी झत्ति और निंताको हीक तोरसे जानकर और मंत्रिषोंसे 
ही सलाह करके ही सेछ, अहाहे और अपनी रक्षाके लिए मोरचेजंदी करनी चाहिए । 
साधयेत्‌ साम-दानाभ्यां यथाशकक्‍रय जृपः पुरा। 
कमासिद्धे पत्र भेद था दण्ड व्यवशरेत्‌ ऋमात्‌ | १०९ । 
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राजा पहिले जहां तक हो समझा-घुझाकर और दे-दिछाकर काम सिर करे। 
परस्तु कामके सिद्ध न होनेपर वहां कमसे (पहले) फूट और (फिर ) दण्डका 
प्रयोग करे । 
सामदानोपजापानां दण्डस्थापि प्रवतेनम । 
पूर्व 5सिद्धे 5परस्थाथ क्रमात्‌ कार्य यथोचितम्‌ ॥ ११० ॥ 
समझाना, ( रुपया आदि) देना, फूट डालना और दण्ड देना इनमेंसे ऋमसे पह- 
लेके निषफ़ल होने पर, ठीक देखकर, उसके बादवालेका प्रयोग करना चाहिए । 
शत्रु-मित्र-तटस्थेषु लोकेडदय विविधेशृशम । 
प्रचारेः किंधदन्तीनां पाश्वात्याः सिद्धिबादिनः ॥ १११ ॥ 
आजकल जगतूमें पतश्चिमक लोग (यूरोपवाले ) शत्रुओं, मित्रों और तरस्थों 
(7९५८०७।४ ) में अनेक तरहकी अफवाहोंके अत्यधिक भ्रसारसे मतकबका सिद्ध 
होना बतऊाते हैं । 
शतरु-सित्र-तट स्थानां प्राग विचार्येव निर्णेय: । 
कार्यों, यतो न चान्ते स्थात्‌ पश्चात्ाापो विपक्तियु ॥ ११२॥ 
पहलेसे सोचकर ही शत्रु, मित्र और उदासीन लोगोंका निर्णय करना चाहिए, 
जिससे अन्‍्तमें घिपत्तिकं समय पछतावा न हो । 
प्राम विलोक्य फर्ल भूखे कतानां कर्मणां लपः । 
घतेमाने भविष्ये व सुखद कार्यमाचरेय्‌ ॥ ११३ ॥ 
राजा पहले (ही ) भूतकाल ( बीते हुए समय ) में किये कार्मेकि नतीजेकों देख- 
कर व्ेमानमें और आगे सुख देनेवाल्शा काम करें । 
शत्रु जेतुमशक्तश्ेसलहा सावाधय भ्रयेत्‌ । 
अन्यस्य राजवर्यस्थ राष्ट्ररक्षाड्धति रत: ॥ ११७ ॥ 
अपने राज्यकी रक्षाके हितमें लगा राजा यदि शजुकों जीतनेमें असमर्थ हो तो 
(किसी ) दूसरे अष्ठ राजाकी शरण अरहण करे । 
संदिग्चो हि जयो युद्ध, स्पादेवार्थ-जनक्षयः । 
तस्मादुपायत्रितये व्यर्थ सति तदाचरेस्‌ ॥ ११५॥ रे 
युडमें विजय अनिश्चित ही होती है और घन व जनका नाश (तो) द्वोठादी है । 
इसलिए साम, दान और भेद इन तीनों उपायोके निषफल ह्ोनेपर ही युद्ध करे। 
ज्ञात्या चारेस्तु दात्रुणां छिद्राणि ७ बलाबले | 
परिस्थिति थ मागाणां याने कार्य जिगीषुणा ॥ ११६९ ॥ 
जीतनेकी हर्छावाले (राजा) को गुप्तचर्ों द्वारा वैरियॉंकी कमजोरियोंको, उनकी 
झक्ति और निर्यकताको और राखोंकी हाकूतकों जानकर चढ़ाई करनी चाहिए । 
स्वमण्डलस्य दुगगांणां मार्गाणां थ सुनिश्चिताम्‌ । 
पुरा रक्षां विधायेय यान कार्य मनीषिणा ॥ ११७ ॥ 
पहले अपने राज्यकी, किलोंकी और राख्तोंकी निश्चित तौरपर रक्षा 


शुद्धिमानको झजुपर चढाई करनी चाहिए । 


करके ही 
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कालस्तु शोभनो शेयस्तृण-घान्य-जलपद्‌ः । 
स्वास्थ्यदो5वाधमार्गश्व खुनिश्चितजयप्रदः ॥ ११८ ॥ 
घास, अमाज और पानी प्रदान करनेवाला, आरोग्य देनेवाला, रास्तेकी रकावटोंसे 
रहित, और निमश्नयपूर्षक जयको देनेवाछा समय (चढ़ाईके लिए) अच्छा 
समझना चाहिए । 
धूर्त5थ दाम्मिके मित्रे भ्त्ये चापि तथाविघे। 
परचारे एप्यवहितः स्थाद्‌ याने तु विशषतः ॥ ११९ ॥ 
लुधे और कपटी मित्रसे, उसी प्रकारके सेवकसे और शत्रुके गुप्तचरसे भी होशियार 
रहे, और चढाई करनेके समय ( तो ) इस बातका बिशेष ध्यान रक्‍्खे । 
यथाकालमनालस्यः परिणाम विचाये यः । , 
पूर्व प्रवृसतः कार्यघु स राजा सिद्धिमाप्रुयात्‌ ॥ १२० ॥ 
जो राजा समयानुसार आलस्यको छोड़कर ओर परिणाम (नतीजे) को सोचकर 
पहले ( ही) काममें लग जाता है, वह सिद्धि पाता है । 
सेनानीमिस्तु कुशलेः सेनां स्वां सुपरिष्कृताम्‌ । 
व्यूद्ेप्वनेकरूपेषु भ्रविभाज्य सुयोधयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
अपनी टीक तौरसे (युद्धोपकरणों आदिसे ) सजी हुई सेनाको, चसुर सेनानायकों 
द्वारा अनेक तरहके अब्यूहों (फौजी शकलों) में बेंटवाकर (शत्रुके साथ ), अच्छी 
तरहसे लड़ावे (युद्धमें प्रदत्त करे ) । 
रक्षास्थानानि शात्रुणां तोपक्षिमैरयो मयेः । 
गोले: प्रकाममायूण्योक्रमयेत्‌ पत्तिभिस्ततः ॥ १२२ ॥ 
शत्रुओंके रक्षाके स्थानों ( मोचों ) को, तोपों से चलाये लोहेके गोरकों द्वारा पूरी 
तौरसे चूर-चूर करके बादमें ( उनपर ) पैदल फौजोंसे आक्रमण करवाबे | 
आस : प्रस्पोटनकरेरुत । 
रयोमयेः पूर्य रक्षास्थान बिनाशयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
अथवा पहले हवाई जहाजोंसे गिराये फोडदेनेवाले कोहेके बमोसे (झजुफे ) 
मोरचोंकों नष्ट करदें । 
तोपनियुक्तमोलानां सान्द्रावृष्टिभवेद्‌ यदा । 
यथास्थान सुबिस्तीये सेन्यमाक्रमयेस्‌ तदा ॥ १२४ ॥ 
जब तोपोंसे दागे गये गोलॉंकी भीषण (गहरी ) दृष्टि होती हो, तब जहांतक 
जगह प्रिछ्ठे सेनाको छितराकर आक्रमण करवाबे । 
खस्पेयीरे: प्रयुध्येत राशा चेे्तहिं संयुगे | 
संहत्य बिस्दृति तेषां कायेमाक्रमण रिपों ॥ १२५ ॥ 


यदि राजा थोड़ेसे दीरोंको लेकर युद्ध करे तो रणस्थकमें उनके बिस्तारको सिकोड़- 
फेर शजुपर भाकमण करे । 
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युध्यमानाः समुत्साह्या बीरास्तु निजफ्क्षगाः । 
देशभकत्या पदोचझत्या वानेमानेः प्रशसया ॥ १२६ ॥ 
खुससे ऊछडते हुए अपनी तरफके थीरोंको देशभक्ति द्वारा, पद (दर्ज )की उद्धति 
दास, द्वान ( इनाम ) ड्वारा, हज्वतद्वारा ओर प्रशंसाद्वारा उत्साइ दिछाना चाहिए 
हृददुर्गंगत दाजुसुपरुध्य समन्ततः । 
आनयेत्‌ खबर रुद्ध्वा दुण-शस्य-जलादिकम्‌ ॥ १२७ ॥ 
मजबूत किलेमें बैठे हुए शत्रुको सब तरफसे घेर ओर घास, दाना और पानी भादि 
रोककर अपने बसमें छावे । 
यानि नाना नवास्रराणि विश्वेराषिष्कृतान्यद्दो । 
तेषां संद्ारशक्तिस्तु दइयते परमाुता ॥ १२८ ॥ 
वैज्ञानिकोंने जो अनेक नवीन अख्न (यंत्रोंद्ारा फेंके जानेवाले शख्छ ) ढूंढ निकाले 
हैं, आअये है कि उनकी नाश करनेकी शक्ति बडी ही अजीब दिखाई देती है । 
जलयानानि बहुशो यश्यसंचालितान्य थ । 
अख्पक्षेपीणि धावन्ति जलस्थान्तस्तथोपरि ॥ १२९ ॥ 
मशीनसे चलाये हुवे और (टारपिडो आदि ) शख्म्र फेकनेवाछे बहुतसे जऊूयान 
(जहाज ) भी जकूके भीतर ओर ऊपर दौडते हैं । 
नापेश््यन्ते रणछ॒ते रथाश्थ करिणो5घुना । 
यब्बचाल्या रणास्तपा स्थान नूनमग्ृह्तल ॥ १३० ॥ 
आजकल युद्धके लिए रथों ओर हाथियोंकी आवश्यकता नहीं मानी जाती। 
लिश्वय दी उनका स्थान मशीनसे चलाये जानेवाले रथों ( मोटारों भादि ) ने ले लिया है। 
किन्त्यद्यापि दयारोहाः पर्वेतादिस्यडेष्विह । 
अमत्यादुपयोज्यन्ते वृग्रेमेशु रवायन ॥ १३१ ४ 
किस्तु संसारमें इस समय भी घुडसवार (सेथिक ) पहाड़ आदि दुर्शंम स्थानोंपर 
काम करनेसें समर्थ होवेसे कभी कभी काममें छे लिये जाये हैं । 


बेन पक: 627 ४४: ढ परिवर्तितम्‌ । 
नव्यरक्षणसाधनेः ॥ १३२ ॥ 


आजकल नवीन अख्लोने, नवीन रीतियोंने और रक्षाके नवीन क्लाभमोंने युद्धोंका 
तरीका बिलकुल ही बदछ दिया है । 
सिक्षित नब्यरीत्येद नम्यास्तेश् विभूषितम। 
यस्य सैन्य स राजाइथ विजयी नाउच्च संशयः ॥ १३३ # 
संसारमें जिस राजाकी सेना नई रीतिसे सिखाई हुईं ओर नये अस्योंसे सुसमित 
होती है, वही राजा इस समय विजय प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है । 
परराष्ट्र धिजित्याथ खबर राजवंशजम्‌ । 
तज्स्यं स्वापय्रेद्‌ राज्ये प्रतिक्षाप्प करापेणम्‌ ॥ १३४ ॥ 
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इसके याद शत्रुके राज्यकों जीतकर अपने भआशाकारी वहींके (किसी) राजवंश 
बालेको, कर देते रहनेकी प्रतिशा करवाकर, गद्दीपर बिटा दे । 
संमान्याप्तान्‌ू स तत्नत्यान्‌ प्रजा: संतोषयंस्ततः । 
साजुर्ग मन्यिणं रृत्वा वीरसंमानमाचरेत्‌ ॥ १३५॥ 
फिर इसके बाद यह (राजा) बहांके (जीते हुए राज्यके) माननीय लोगोंका 
संमान कर, प्रजाजनोंकों सन्तुष्ट करता हुआ, मंश्रीकों अपनी तरफ करके, वीर योद्धा- 
ओंका संमान करे । 
सम्मैत्रीद मता ध्रे्ा लोके खणे-घरादितः । 
बीरेः कृतशै रिपुभिरपि कुर्यादतो हि ताम्‌॥ १३६॥ 
जगतमें सुवर्ण और प्रथ्वी आदिसे भी सज्वनोंके साथकी मित्रता श्रेष्ठ मानी गई है। 
इसलिए बीरों और किए हुए उपकारको माननेवाले झत्रुओंके साथ भी मित्रता करे । 
ज्ञानस्थ सुजनत्वस्थ दयायाशग्यातिशेकतः । 
औदासीन्‍न्य भवेद्‌ राशस्ततो 5त्राति परित्यजेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
ज्ञान, सखनता और दयाकी अधिकतासे राजा उदासीन हो जाता है, इसलिए 
हन बातोंमें अत्यधिकता छोड दे । 
व्यायामसुट्ढाह्नो 5सी स्तानपूततनुस्तथा । 
संपाद राजकार्य मव॑ कालेडन्तःपुरमाविशेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
ब्यायाम (कसरत ) करनेसे पुष्ट ( मजबूत ) शरीरवाडा ओर स्नान करनेसे पवित्र 
(साफ ) देहवाला वह (राजा) अपने राज्यकायेकोी समाप्त कर, समयपर अन्तः- 
पुर ( जनाने ) में प्रवेश करे । 
सूपकारेस्ततश्थाप्तेः सुपकं भोजन चुचि | 
विधिना भक्षयित्वा स विधाम्येद्‌ भायेया सद्द ॥ १३९ ॥ 
डसके बाद वह (राजा) भरोसेके भोजन बनानेवा्लों द्वारा अच्छी रीतिसे पकाये 
हुए पवित्र (शुद्ध) भोजनको नियमपूर्षक भक्षण करके रानीके साथ विश्वास करे । 
अपराद्ि5थ सामात्यो राजकारयरतः पुनः । 
निरीक्षेत समस्तानि राज्याह्ञानि यधाविधि ॥ १४० ॥ 
इसके बाद दिनके पिछले भागमें फिर मंत्रियोंके साथ राज्यकार्यमें छगा हुआ 
(राजा ) राज्यके सब अड्डों (राजा, मंत्री, मित्र, ख्वजाना, राज्यकी भूमि, किले ओर 
सेना ) का नियमानुसार निरीक्षण करे । 
यथाकालं ततः स्सृत्वा स्वस्थचिस्तो जगत्पतिम्‌ | 
खये रहसे दूतानां संदेशाञ्र्‌ श्टणुयाद्‌ उुपः ॥ १४१ ॥ 
इसके बाद, स्स्थवित्तवाका राजा समयानुसार जगदीश्वरका स्त्रण कर एकास्तमें 
जय हू्तोंके संदेश सुने । 
भोज्य भोक्तु सतः स्वास्तःपुरं हि प्रविशेत्‌ पुनः । 


शरयीत तत्र काले सर गान-वाद्रगतभ्नमः ॥ १४२ ॥ 
परि० ६,३.१४ 
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इसके बाद (वह ) भोजन करनेके छिए फिर जपने अब्तःपुर (जनाने) में जाने 
और वहां गाने बजानेसे स्वस्थ हुआ (यकावटसे मुक्त हुआ) निश्चित समयफर 
शयन करे । 
मुहर्त९थ पुनत्नोक्े समुत्थाय यथाविधि । 
नित्यकृत्यानि संपाद्य राज्यकार्यरतों भवेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
इसके बाद फिर धातःकाऊ जल्दीसे उठ, और यथा नियम नित्यके कार्मोको पूरा 
कर, राज्य कार्योमें छग जाय | 
यो नन्दनो 5जनि सुकुन्दमुरारिस्रे- 
विश्वेश्वरः किल सतीमणि-चाँद्रान्याम्‌ । 
पूर्ति स सतममिद्दानयता5घिकारं 
विश्वेश्वरस्मतिगत उपनीतिसारम्‌ ॥ १४४ ॥ 
पण्डित मुकुन्दमुरारिजीके, सती श्रेष्ठा चांदरानीजीके ग़र्भद्वारा जो विश्वेश्रर नामक 
पुत्र उत्पन्न हुला उसने, यहां पर, विश्वेश्वर स्मृतिमेंका राजनीतिका साररूप सातवां 
अधिकार समाप्त किया । 


विश्वेश्वरस्मृतिः । 


दरशामोषधिकारः । 


अन्मना कर्मणा था यो ग्राह्मणो धर्मनिष्ठितः । 
स क्षत्रवैश्यशूद्वे भ्यस्तसत्कतेव्यमादिशेत ॥ १॥ 
जग्मसे था कमेसे, जो घममसें पूरी तौरसे दिश्वास रखनेवाफ्ा आह्मण हो, वह 
क्षत्रियों, वैश्यों भोर छू्ोंको उन- उनके कतेग्यको बतछावे । 
वियवाहः सर्ववर्णानां सबर्णा मिथ उच्तमः । 
मिथ एबमनूठानां श्रेष्ठ: संतानसिद्धये ॥ २ ॥ 
सब ब्णोंका आपसमें समान वर्णवाला बिवाह हो उत्तम है। इसी प्रकार संतानकी 
प्राप्तेके लिए बिन ब्याहे ख््री - पुरुषोंका आपसका जिवाह भी अ्रेष्ठ है। 
स्ववणोद्धीनवणोमिः ख्रीभिश्योपयमास्तु ये । 
अलुलोमा भवेयुस्ते प्रतिलोमा विषयेयात्‌ ॥ ३ ॥ 
भपनेसे नीचे वर्णवाली व्वियोंके साथ जो विवाह होते हैं, वे अनुलोम ( विवाह ) 
होते हैं ( कहाते हैं ), और इससे उलटा होनेसे (अर्थात्‌ - अपनेसे ऊंचे वर्णवाली 
खियोंके साथ वियाह होनेसे ) प्रतिकोम विवाह कहाते हैं । 
अजुलोमा वियाहास्तु शूद्रावर्ज द्विजन्मनाम्‌ । 
शार््रपु संमताः किन्तु प्रतिलोमा विवर्जिताः ॥ ४ ॥ 
शास्त्रों में बाह्मण, क्षत्रिय भर वेश्योंके श्रद्धा स्तीके साथके विवाहकों छोड़कर, अन्य 
भनुछोम विवाहोंको मास्य समझा है; परम्तु प्रतिकोम विवाहोंकों वर्जित माना है । 
विवाहाः किस्तु लभ्यन्ते प्रतिलोमा अपि छसित्‌ । 
यथा नीपस्य नृपतेविवाहः शुककन्यया ॥ ५ ॥ 
परन्तु कहीं - कहीं प्रतिकोम बियाह भी मिलते हैं । जेसे राजा नीपके बिवाहका 
शुकदेवकी कन्या ( कृत्यी ) से होना । 
सयर्णास्तु ब्रयः पुत्राखयश्याप्यनुलोमजाः । 
संमताः स्पृतिशाखपु द्विजानां समधर्मिणः ॥ ६॥ 
स्मृति - शाख्रोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेइयोंके अपने - अपने वर्णकी ख्रियोंसे उत्पन्न 
हुए तीन ( सबण ) पुत्रों और अनुझोम विवाहोंसे ( ब्राह्मणसे क्षत्रियाणी और वैश्य 
डोसें ओर क्षत्रियोंसे वैश्य स्तलीमें ) उत्पन्न हुए तीन पुत्नोंको अपने-अपने पिताके 
धरा अधिकारी माना है । 
विविधा जातयों जाताः प्रतिलोमानुलोमकैः । 
वियाहेमोरते घर्जे-अतुष्कस्यात्र निश्चितम ॥ ७ ॥ 


देश भारतदर्णलें शिक्षण ही आर बणोंके प्रतकोल और भजुछोम विवाहोंसे रूमिक 
भातियां इत्पस् हुई हैं । 
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देशाचारविभेदाभ्यां कारणेरपरेरपि | 


जातीनां ववृधे संख्या सर्वस्मिन्नपि भारते ॥ ८ ॥ 
सारे भारतवर्षमें देश ओर रिवाजके भेदसे और दूसरे कारणोंसे भी जातियोंकी 
संख्या यढगई है । 
जातीनां चोपजातीनामासबन्नत्रिसहस्चकाः । 
भारते गणना ज्ञाता सांकर्यण परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
भारतवर्षमें आपसकी मिलावटसे जातियों और उपजातियोंकी संख्या करीब तीन 
हजार जानी गई है। 
अतोड्य जातिबन्धो5यं निष्फंलत्वमुपागतः । 
शिथिलश्थाउपि संजातो भारते प्रतिभारते ॥ १० ॥ 
इसीसे आजकल बिचारशील भारतमें यह जातिबन्धन निष्फछ हो गया है और 
ढीछा मी पड गया है । 
सवणोसु समुन्पन्ना द्विजातीनां सुतास्तु चेल्‌ | 
सावित्रीतः परिभ्रष्टाः शास्त्र बात्याः प्रकीर्तिताः ॥ ११॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंके अपने वर्णकी ख्त्रियोंमें उत्पन्न हुए पुत्र, यदि यशोप- 
वीत संस्कारसे हीन हों तो शास्त्रमें 'आ्त्य' ( संस्कार या धर्मसे हीन ) कह्टे गये हैं । 
चोड़द्रविडपोण्डांध काम्योजान यवनाहज्शकान । 
पारदान पहलचांश्वरीनान किरातान दरदान खशान ॥ १२ ॥ 
क्षत्रियन्वेन जग्माह मनुः शाख्र निजे ततः । 
वृषलत्वे क्रियालोपान्मेने सेचां स निश्चितम्‌ ॥ १३ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
मनुने अपने शास्त्र ( मजुस्मति ) में चौढ , द्वविड, पौण्ड , काम्बोज, यवन, शक, 
पारद, पहव, चीन, किरात, दरद और स्वशञॉकों क्षश्रिय -रूपसे प्रहण किया है । 
उसके बाद डनकी यज्ञोपवीत आदिफी क्रियाओंके नष्ट हो जानेसे उनका निश्चित - रूपसे 
पतित ( झाद्र ) होना माना है । 
आयांणां वा5प्यनायणां ख्यान्तु काम गिरं द्विजाः । 
क्रियालोपवद्ञादेव तान्‌ दस्यून्‌ मन्‍्यते मलुः ॥ १४ ॥ 
दविज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य ) चाहे आर्योकी भाषा बोलें चाहे भनायोंकी 
भाषा, मनु तो उन्हें घामिक क्रियाअंकि नष्ट होनेसे ही पतित मानते हैं । 
परिवार्तिनि कालेउद्य क्रियालोपान्न जातितः | 
को5पि अ्रश्यति चेद्‌ भ्रश्येन्‌ म्लेच्छधर्मपरिप्रहात्‌ ॥ १५ ॥ 
बदलते रहनेवाले समयमें आजके दिन धार्मिक क्रियाके छोड देनेसे कोई भी 
जातिसे पतित ( बाहर ) नहीं द्ोठा । यदि पतित होता है तो स्लेच्छ घ्मोके महण 
करनेसे (दी ) पतित होता दे । 
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पर सो5प्यलुतप्तश्ेत्‌ सत्येन मनसा घुषम । 
प्रायश्चिक्तेः पुनस्तहिं शुद्धिमाप्तोत्यसंशयम ॥ १६॥ 
परम्तु यदि वह ( जातिसे च्युत हुआ पुरुष ) भी निश्चित तौर पर सच्चे मनसे 
पछतावा करता हो तो प्रायश्चित्तोंसे फिर, थिना संदेहके छुद्ध हो जाता है । 
प्रतिकोमजकमोणि मजुनोक्तानि यानि तु । 
न तानि सूपयोगीनि काले5स्मिन्‌ परिवर्तिनि ॥ १७ ॥ 
मनुने प्रतिकोम ( अपनेसे ऊंचे वर्णकी स्रीके साथ विवाहसे उत्पन्न हुईं ) सम्तानके 
लिए जो कम कहे हैं, वे बदलनेवाले हस समयमें विशेष उपयोगी नहीं हैं । 
जातीनां मिक्रण यद्धत्‌ कर्मणां तक्तदेव हि । 
संजातं कर्म जातीनां संबन्धस्तु ततो गतः ॥ १८॥ 
जिस प्रकार जातियोंकी एक दूसरीके साथ मिलावट हो गई है, उसी प्रकार 
कर्मोकी सी, निश्चय ही आपसमें प्रिछावट हो गई है । इसीसे कर्मों और जातियोंका 
संबम्ध नष्ट हो गया है। ( अर्थात्‌-अव किसी खास जातिका कोई खास काम 
नहीं रहा है । ) 
अखच्छजीवना येद्य निन्यकर्मरताश्व ये । 
ते बहिर्चसते: स्थाप्याः सलिलानिलदूषकाः ॥ १९ ॥ 
आजकछऊ जो गंदा जीवन - निवाह करते हैं और जो निन्दित काम करते हैं, वे जल 
आऔर वायुको दूषित करनेवाले छोग वस्तीसे बाहर बसाये जाने चाहिए। 
अज्ञातजातिवर्ण तु नरं तत्कर्मभित्रुधः । 
जानीयाधझ्निश्वितं लोके सत्यमिस्युक्तवान्‌ मनुः ॥ २० ॥ 
बुद्धिमान्‌ सनुष्य संसारमें अज्ञात जाति या वर्णवाले पुरुषको उसके कमोंसे निश्चय- 
पूर्वक ज्ञान ले, यह मजुने सत्य ही कद्दा है । 
अहिंसा जिधिधा सत्य दमा 5स्तेये पवित्रता । 
इति वर्णयलुप्कस्थ धर्मो5त्र मनुनोदितः ॥ २१॥ 
तीन प्रकारकी ( मन, वाणी और कर्मसे ) अहिंसा, सत्य, इन्द्रियोंका दमन चोरीसे 
परहेज और पथितज्रता- मलजुने यहां पर ( संसारमें ) यह चारों वर्णोका धर्म कद्दा है । 
संबन्धेरुशवर्णानां लोके पारशवादयः । 
पुरुषे सप्तमे यान्ति द्विजत्य मलुरत्रबीत्‌ ॥ २२ ॥ 
पारशव ( आइणसे व्याही शूद्धाका पुत्र) आदि उच्च वर्णोके साथके संवस्धोंसे 
सातवीं पीढीमें श्ाहमण, क्षत्रिय या वैश्य बन जाते हैं ऐसा मनुने कष्दा है । 
उच्चकर्म रतः शूद्रो श्राह्मणो नीचकर्मझूत | 
उमयोरुश्षकर्मेंध श्रेयान्‌ नो नीचकर्महूत्‌ ॥ रे३ ॥ 
अरछे काम करनेबाका झूद्ध और बुरे काम करनेवाला आद्वाण - इन दोनोंमें अच्छे 
काम करनेबाऊा ही क्ेह्ठ हे, ढुरे काम करनेदाका नहीं । 
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केचित्‌ बीज प्रशंसन्ति केखित्‌ क्षेत्रमुसे परे । 
उभयोः शुद्धयोयो स्याज्ञनिः सा सर्वसंमता ॥ २७ ॥ 
कोई बीज ( पिताके थीर्य ) की प्रशंसा करते हैं, कोई खेत ( माता ) की और 
कोई इन दोनोंकी । (परन्तु ) पिता और माता दोनोंके झुद्ध (पुक वर्ण या जातिके ) 
दवोते हुए जो सन्‍्तान हो, वह सर्वमान्य होती हे । 
याया5ध्ययनदान चादानाउध्यापनयाजनम्‌ | 
मलुनाख्यामरि विप्राणां क्मात्‌ कर्म च जीवनम्‌ ॥ २५ ॥ 
यज्ञ करना, पढना, दान देना, दान छेना, पढाना और यज्ञ कराना मजुने ऋमसे 
ब्राह्मणोंके काम और आजी बिका कही है | - 
यजनाध्ययने दाने क्षात्र धर्म स उक्तवान । 
रक्षा वृत्तिः पुनस्तेषां विशेया सर्वेसंमता ॥ २६॥ 
उस (मनु ) ने यज्ञ करना, पढ़ना ओर दान देना क्षत्रियका धर्म कहा है और 
उनकी सबसे मानी हुईं आजीविका रक्षाका काम जानना चाहिए । 
पठने च सवो दान वेश्यधर्मो मनूदितः । 
वृत्तिश्ध कृषिवाणिज्ये पश्ुपालनवधेने ॥ २७ ॥ 
पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना-मनुका कष्दा वैशयका धर्म है और उसकी 
जीविका खेती, व्यापार, पह्लुओंका पाऊन और बृद्धि है । 
ज्ञानाजेन तु विभस्प रक्षणं क्षत्रियस्थ थे । 
व्यापारशा5थ वेश्यस्थ कर्म मुख्य मत युथैः ॥ २८ ॥ 
समझदार छोगोने विधा (या ज्ञान ) प्राप्त करना आह्यणका, रक्षा करना क्षत्रियका 
ओर व्यापार करमा वेश्यका मुख्य काम माना है । 
संभवेत्‌ सलवृत्िनों शास्म्रोक्तेः कर्ममियंदि । 
अन्योम्यबृतक्तितस्तहिं जीवेस्यक्तदुराभ्रहः ॥ २९ ॥ 
यदि शास्त्ोंमें कहे अपने - अपने कार्मोसे सुस्वपूर्षक गुआरा न हो सके तो, झठे 
हटको छोड़कर, एक दूसरेकी दृत्ति( पेशे )से जीवन निर्वाह करे । 
भूमिगमंगतानां हि जीवानां नाइशदह्॒या। 
निन्द्स्ति रृषिमथ्यों ये न ते तस्वार्थवोधिनः ॥ ३० ॥ 
जो छोर पृथ्दीके मीतर रह नेबाले जीवोंके नाशकी दइह्ासे, चाहने थोग्य ( भेृ ) 
खेतीकी निम्दा करते हैं, वे भसललियतकों समझनेवाले नहीं हैं । 
बैरादकारणादापि या हिंसा सा विनिनिदिता । 
लो चेदुच्ड्रासनिःश्यासक्रियाइपि स्यादर्सभवा ॥ २१ ॥ 
दुश्मनीसे या बिना कारण जो हिंसा की जाती है, बह बुरी कद्दी जाती है! नहीं 
तो ( यदि ऐसा न मामा जाय तो ) साँस छेना भी अति कठिन हो जाय ही क्यों कि 
सोच भीतर खींचने योर बाइर विकारूनेसे वायुमें स्थित सेंकढों सक्षम क्रीयोंका प्रति- 
क्षण भार होता रहता दे । ) 
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४ हक न्‍्यथ निन्‍्धानि औयेमिश्राणि या पुनः । 
5 वज्योनि न बची इललन्यकम ॥ ३२ ॥ 
यहाँ पर अपविश्न, निन्दित (बुरे) और (फिर ) करता € निदृयता ) से भरे 
कार्मोंको ही वर्जित माना हैं, दूसरे कार्मो्में दोष नहीं है । 
भिक्षां परित्यजेसावत्‌ दाने चाउजुचित भुवि | 
यावदुद्योगरण्यं स्थाज्जीयर्त पापवर्जितम ॥ २३ ॥ 
जब तक पृथ्वी पर उद्योग (कोशिश ) करनेसे पापसे मुक्त ( निष्क्कू ) जीवनका 
निर्धाइ हो सके, तब तक सीखका मांगना और अनुचित दानका लेना छोड दे । 
परम्परागत घमं यथाशकक्‍य न घिस्मरेत्‌ । 
मिथ्याचाराश्र ये तार्मिस्तान्‌ सवोन्‌ सुतरां त्यजेत ॥ ३७ # 
जहाँ तक बने बाप - दादोंसे चले भाते हुए धमेको न भूले । ( परन्तु ) उसमें जो 
झूठे ( बनावटी ) आचार ( आडवर ) हों, उन सबको पूरी तारसे छोड दे । 
निजस्म्ती हि मलुना प्रसक्षोदधृतिपू्थेकम । 
आपत्काले5ञ मयोंदा भक्ष्याभश्यस्थ वर्जिता ॥ ३५ ॥ 
मनुने अपनी स्थूतिमें घटनाओंको उद्धृत करते हुए, यहां पर, आपत्तिके समय 
खाने काथक और न खाने छायक वस्तुओंकी मयोदा (सीमा) का निषेध (सूबित ) 
किया है । ( अथोत्‌ - भापत्ति काछमें मर्यादाका उछहन भी क्षम्प माना है । ) 
व्यापाराद घृद्धितो वापि दायतो भूनिधेः श्रमात्‌ । 
जयाश्याप्तो5र्थ आख्यातः श्रेष्ठ: क्रापि प्रतिप्रहास्‌ ॥ ३६ ॥ 
ध्यापारसे, सूदुूसे, बाप - दादाके भनसे प्राप्त हिस्सेसे, जमीनसे निकछे खज़ानेसे, 
महनत - मजदूरीसे ओर झजु पर विजय प्राप्त करनेसे मिला धन और कहीं दानसे 
प्रिढा धन ( भी ) श्रेष्ठ माना गया है। 
विद्या शिल्प कृषिवृद्धिवोणिज्य पशुपालनम्‌ । 
वैतनिक्य ्रमः सेवा नवेता वृत्तयः सताम्‌ ॥ ३७॥ 
सअन पुरुषोंके लिए थिच्ा, कारीगरी, खेती, सूद, ब्यापार, पश्चु -पाछन, नियत 
तनखाकी नोकरी, महनत - सजदूरी ओर (बिना नियत बेतनकी ) सेवा-ये नो 
जीवन - निर्वाहके जरिये हैं । 
चाण्डालादीनपि नरो मलुष्या इति खिन्तयन। 
तिरस्कुयोश्न लोके स्मिष्शूद्ाणां तु कथेय का॥ ३८ ॥ 
इस संसारमें पुरुष चाण्डाकछों आदिको भी, मनुष्य हैं ऐसा सोचकर, लपमानित 
ते करे, फिर श्ोंके कपमानकी तो धात द्वी केसी । 
शदैरपि यथाशक्य विधाधिरहितेः खयम्‌ । 
सेव्या द्विज्ञातयों भक्‍्त्या चिद्धद्धिस्त्वन्यवृश्यः ॥ ३९ ॥ 
भपद शू्ोंको भी खुद भक्तिसे यथा -सामरथ्य ब्राह्मणों, क्षत्रियों ओर वेश्योंकी 
रेप करमी चाहिए और बिद्टात्‌ झरज़ोंको कस्य कार्यो जोबन - निधयोह करता आहिए। 
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शूद्रादयो5प्यमत्याणि सत्कमोणि निरन्तरम | 
कुयुजंगति लेषां तु मशख्त्यागेषपि न क्षतिः ॥ ४० ॥ 
संसारमें धूद् आदि भी बिना बेदमश्नोंके सदा अच्छे काम करें। उनके मश्रोंके 
छोड देने पर भी कोई हानि नहीं होती । 
भ्रेष्ठाउ5 चारेविंचारेश्व जीवो याति समुन्नतिम्‌ । 
आज्नायानां च धमोणां ना5पेक्षा तत्ञ संमता ॥ ४१ ॥ 
जीवात्मा उच्च (अच्छे ) आचरण और विचारोंसे उम्नतिको प्राप्त होता है । वहां 
संप्रदायों और धर्मोकी जरूरत नहीं मानी गई है । ( अर्थात्‌ आस्माकी उश्नतिके लिए 
किसी खास संप्रदाय या खास धमकी आवश्यकता नहीं है । ) 
यो नन्‍्दनो 5जनि मुकुन्दमुरारि-सूरे- 
विंश्वेश्वरः किल सतीमणि-चाँद्रान्याम्‌ । 
सा5शेषवर्ण विधिरत्र समापि तेन 
विश्वश्वरस्स तिगतो दशमो5वघिकारः ॥ ४२॥ 
पण्डित मुकुस्दमुरारिजीके, सती छेष्ठा चॉदरानीजीके गर्भद्वारा, जो विश्वेश्वर नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने यहां पर विश्वेश्वर-स्छतिमेंका चारों वणोकी पूरी विधि 
( बताने ) वाका दसवां अधिकार समाप्त किया । 


भारतीय विद्या भवन 


सन ९८४२ना वर्षनों मछेपा। 
प्रभुणश्री खने शषनना सल्‍य भदे६यो, 

ता, 3१भी विसेम्भर १८४रने रोण पूरा। थत। वर्ष ध्सम्याननी शारतीय विधा- 
लबननी 3भगीरीनों जदढेवाब खने ता. 3९भी 3सेम्मर १६८४२ सुधीतुं सरवैयु 
सापनी सभक्ष नअतापूपे$ २०१ 5रीजे छीथे. 
१,-5र्यपाढु5 समिति 

मपनन। सथ्योनी छदी वा(विं3 साभानय सभा ता, १५भी घेश्वणारी १६४रने रोक 
भी €ती. तेमा सैस्थाना पारापोरछुना नियम नं, १८ भुग्ण्ण नीये ०छुनेधी 
धरबषा७४ समितिनी बांदैरात थ् €वी : 

प्रभुण 
श्री अनेयाधाव भुनशी, 
3पप्रभुण 
न, २. €रिसिद्धलार्थ धिविटीजा, 
प्रष!ध्यक्षो 
श्री आसुधाव रेव४२छ७ नान९८, 
श्री बसंतरामभ ०/मियतर।भ बष्ठीब, 
मतोआ 
शी ज$भ८स ६२४६२. 
डॉ. भधिध्ाव पंटेथ, 
सभ्यो 

हि. ५, इष्शुषाव भो, अबेरी; श्री मुगाबाब ओशेन्ड; सर यूनीबाब णी. भढेत॥; 
२. ५. यूनीबा4 €&. सेतबषव३; श्री €रभोविध्धस छबलुधस; श्री व्टिन विगय७ 
मुनि; श्री उमाध्त नेभाणली; भी यत्रभुव् भोरचनधास; श्री संयछ सु६२०; श्री 
यीमनदाव य, श6; श्री ॥डोरधस ना. भरयन्ट; श्री अभाशंकर २. भ६. 

१. ६९६ अभ्रिव ९८४२ने रोग भणेधवी ॥यवा6हु$ समितिनी ने&3भां घारापोरएणुना 
नियम ने, ९६ मुष्णन नीये कणुवेदा सबब्भनोने आयंपा&् समिति्भा झे-जोप्ट 
3रेबाभा जाव्य! 60 : 

(९) श्री हेमय६ भोहनब्ाब जबेरी; (२) श्री रामदेव जानंदीवाब पोधर; 
(3) थी भेब७ भथराधास थेपराली; (४) भी घरभसी भणरर भ८।३. 

जहेवावभां सभाता सभय ६२+मान 84६४ समिति ७ ब२ भणी €6पी- 
२,-शपनना सथ्यो पिशे 

भहेप ना बष ६रभ्बान जछु संस्थाप४ सश्योने भृत्युमे अधपी धीचा तेमनी 
जपनने भो८ पड़ी छे, तेमनां नाम नीये अभाले छ : 

जायाव जान६१४२ ५, धुष, जेम, ने, जेबमेव, जी. ही. ि4.; श्री ७६रभोविध्धास 
खशुध्स, थे, पो.; जने भी तर/ब६ नग९३६ अवेरी. 
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नीये ०जुवेवी यक्िोनी बनना भाना७ सल्यो तरीप्रेनी परणी पश छेद्ी 
साभान्य सथाणे घाराधोरणुना नियम ने. ७ भुग्श्ण ४री ढती : 

(९) श्रीमती ढरीगाए मुंगाबाध गोजेन्डा; (२) भी अध्याएु४ ४१९; (3) श्री 
राभध्व जा. पो६२; (४) श्री राभनाथ ज।. पो६२; (५) श्री परभसी |णे२०/ ण०।३; 
(६) श्री मेघ७ भथराध्स रोपराणी; (७) श्री ब्सवंतक्षाव भठुलाए (८) श्री 
भनदरर्शभ ०. पष्ठीध; (८) श्री यीभनवाव ये. शा; (९०) श्री यीभन॥।६ भारतर; 
(९१) श्री *गददीश 3. भुनशी, 
३७-विभाओ 

बष ६रभ्यान सपनना व्युद। हु६। विभागोभां $भ 3री रहेथा सध्यापहर मरणुना 
सल्योनां नाभ जने नीये जापीसे छीशे : (तेमना आभनो विगतवार ज्यक्ष 
छेषटनां भषो परना डोधजो परथी भणी रछेशे, ) 

(अ) श्री बुआानान्ष गोरभन्ड सरइव शिक्षापी३ 
(तेंस्ट्रत जने दुक्षनात्मड भापाशजनों विभा4 ) 

(क) 2. भछणिव्षा3 पथथ, पीणेय, 2टी.- जध्याप४: कवतना नि4म६; 
“भारतीय विद्या” (जभेर्ठ )]न। संपाधड; भारतीय विधा अंधावति 
संपा६४ मडणना सब्य; शवनना जवैननि5 संयुक्त मंत्रीजी पैष्टीन! जे॥; 
शेड भुगावाव गोजेन्ड। संसद्रत टस्टना जवृतनि॥ भेंत्री जने थूराती 
साहिल परिषधना सें4७ मंत्री, वि 

(ख) श्री €रिवक्षण मायाणी, भेम, भे.-युनिवसिटी रिसय २१२, जने 
जपनना जयैतनि5 रिसय हथी, पीजेय, टी, नी टीथीने वास्ते “प8म- 
थरिय'नुं संशापन 3रे छे. 

(ग) श्री अ्रभुद्यस शा, जम, मे, - यनित्रसिटी रिसय स्वर सभे. शपनन! 
खवृतनि६ रिसथ बुक, पीणय, डी. नी हीओने बास्ते विशञाननिक्षुता 
“ योगबाति5 ”नुं सशाधन 3रे छे. 

(घ) श्री भव्वनन ४, जी, थे. (जानस ) जने (ढ) श्रीमती अ5पवता 3. 
भुनशी, जी, भें, (जानस )नी जा विभायभा रिसय स्प्लीध२ परी) 
निम0१४ थर्श छे. हे 

(आ) शायतत बम शिक्षापी३ ( क्ञागवत पर्मनों विज्ञाग ) 

(क) ओ हर्भाश४२ ५. शाख्ी- भागवत परमन। जपृतनि५ अध्याप$, 

(ख) 2. थे, ही, पुसाक3२, जम, भे,, जेबमेव, जी; पीणेय, ही. - भागवत 
चर्मना अपध्या१५५. 

(ग) श्रीमती सुशोक्ष भदेता, जम, भे,, जेबजेक्ष, जी,- रिसयथ वी, पीशेग. 
3. नी हीथीन वस्ते “ भागषत पुराशु ”नुं सशोषन रे छे. 

संशोधनना क्षेवरभां-विशेषे ४रीने भुराणोना संशोधन$र्ग्भा-डॉ. पुसाथवरे गे 
॥ये ४६ ७ तेनी सुअसिद्ध विद्वानों बारे अश्ंसा ४री ७ जने शपने पशु जाता 
बे ध्रभ्यान तेमना ने व६ु धुस्तने असिद्ध धरवानी योणन। $री छे. ले पुस्तमे ते, 
(९) एछॉ2 ७१ प्राः॥०० 50पवी०5, जने (२) 76 प्ावए5 9४॥० 
(र28६07. 
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(६) शारतीय ४तिषास शिक्षापी३ ( बारतीय एतिहासने वि्ञाय ) 

ओ० शिवधत्त शानी जेभ, थे, जा विभाग सभथाणे छे. [हताह बरष् ॥#लीटटाल्ते 
096 िफच्रतता5ह मे पोतानी भीसिसन जभे तेमजे सशोधन अथु छे जने 
« भारतीय विद्या पत्रिका ” (छिट्टी )न। थार झूठी पछु नेभणे असिह् धर्था छे. 
(६) नम भृष्श्शती साहित्य परिषद शिक्षपीह ( गूबराती विज्ञाय ) 

(क) श्री €रिवाब थे, प॑थ्या, जम, मे.-ओऔर नर गूव्ट्शती साहिय रिसर्य 
पक्षी, “मभुनशी : जे$ साहिलि5 सध्ययन” *े पोतानी श्रीसिसने जभे 
सथोषन ४२रे छे. 

(ख) श्री यशवंत आ. शुप्, जेभ, थे, - नवेम्भर भदिना ध्रभ्यान श्री छरिवाब 
पञ्या रव्ब पर जया लारे नेभनी जादी पड़ेद्दी गाज नीभमावषा छे, 7९ 
(09 0ा॥# एक (उ्ताबा&त९4॥ थे ४तिछासग्रेथना सपाध्नधयभां 
म६६ धरे छे. 

(ग) श्री निपिन जवेरी, जेम, जे,-रिसय स्थ्रे्ृर, ख्रेम, ओे. नी परीक्ष। पसार 
$री जने हामस यूकराती समाभा जासि, सट्ेटरी नेम०ः भुणएनी 
अध्ट्विन्स्टन डो३०भां गृह रातीना क्षेब्यरर तरीं५ नीमभाया छे. 

(प्र) श्री मोब्नवाव सूच5, जी, थे. (जानस ) जने (ड) श्री धक्षित३नत धथाथ, 
जी, जे, (जनस ) जा विभागभां रिसय सेप्रेक्षर तरी५ याह रहा छे. 

(च) श्रीमती सत्यवत्ती अपेरी, णी. ले, ( मानस )नी नर्पा रिसयथ स्थे्षर तरीप 
निभ९४ $री छे. गा 

(3) श्री बुभाक्षाक्ष ओग्क्डा अछुत न्यने दिंदी शिक्षपी& 
(भप्रत भाषण्ओे खने हिन्दीनों विभा। ) 

(क) श्री हश्नविष्/्यर भुनि- अध्यप5; हिन्दी - यूल/शती अभासिड भारतीय 
विद्याना सपाहड; “भारतीय विद्या अथभाणा “ना सपाध$ मडणना सब्य, 

थ। स्थणे, श्री भुनि०से सथाण परिश्रम ने उत्साधपूते$ ० सेपा। अवनने जापी छे 

नैनो सविशेष 8ल्ण 3र्या विना नहि यावे, आयीन ४ति७।स, घर्म, भाषाशारंर पजेरे 
3पर अर्थ नाणता जने$ गवोचु (०्/नी यादी जनयत्र असिद्ध 3री छे) साधन 
अं तो अगले नते 34 छे जथवा पोतानी हेणरेण चीये उराव्युं ७. थे अयेभांधी 
3०8४ असिच्ध थर्ष यूश्या छे, ;८७।४ ७पार् रक्षा छे ने ४८७४ ऐ५२ थर्ध २६॥ छे. 
५ सघण। भयोचु संपाधनञय भुनिष्नी सभथ पिद्चता ने जीएुपटनी साक्षी पूरे छे. 
सिधी बन अथमाणा।, प्रेना भुनिछ भुज्य संपा६४ छे तेने, क्पन साथे ब्नेडी टेकानों 
उपश पछु जेभन ० घे० छे. जजारे को अपृत्तिमां तेगे। परोचाया छे ते भद्त्तनां 
जगे धाशह५४ परिषाभोनी जाशा जापे छे. अया नवेभ्णर भासभां राम जुतानाना 
पेशन अद्ेशमां जावेद, इ्ुषरेदी ६नियाथी [ूर पड़े जेव। आे$ नान$5ड। भाभ 
शसबमेरभां विद्वान! ने १४६ अरनाशओनी शेड नान5डी थेणी खाथे तेले। कर्ध 
१8९५, ने पोतानी सबरणी बभखम वापरीने त्यांचो स्थानि5 ब्/न सार उैघआब्यो, 
परे४0 तेभ० आइ्त शापाना जने॥ हस्तविणित अयेनो जभुव्य जब्दनों अेभांथी 
$१ दन्यो 9, अुनि७ ने अंबेना लिरीकषए, धुधना ने नइ॥ 6तराबबाना कमभां 


3४] भारतीय विद्या [ वर्ष २ 


पंतथी अदृत्त थ् रहा छे, थे अवृत्ति जविराम याहु रही छे ने जा०/सुधीभा 
सेंज्याणंघ ढस्तश्रतोनी नही जा रीते 4४ यूष्री छे. 52थीये जयबय रस्तप्रतोने 
8४७४ ने बांतरी उरी रही छे. तेभनों सर्चनाश थाय ते पढेबां भुनिण्ले जे अथोपे 
6दवा२ 3रवानों भद्ान्‌ अ्यल खारंश्ये छे. 
(ऊ) न शा शिक्षापी३ (बैन साहिलना जश्यासनों विक्षा॥ ) 

श्री, जगतबाब ओपाली, जेम, जे,-केन शाखना जपध्याप$, 
(ए) डुणाढेवी सरघत प्शाणा 

(क) श्री अशेश न्यू$टेश ब्लेशी, जायाय ( जनारस हिनह& युनिषर्सिट नी श्री 
तरी$ (१७५ 4४्ध छे, 

(ख) शार्री ढीराबाव, पन्सिपाध, ९०, टी, संस्कृत पास्शाणा, भुंग्छ-शआ्री 
भोतीराम शार्री ०? भांध छ्रेषाथी रण्व भ्ोगपे छे तेभनी व्भाओ ओे$ 
भहिना सुधी भाट 2ाधम अभ अयु 

(ग) हिन६ परम खने संस्ड्रतिना अयारधेनों गे5 नपो जण्यासध्म धणव इरवाभा 
खाब्यो छे, जने शाओ्री भाषबायाय, स्वतंत्र स्व॒तंत्रने, जे विभा+ संक्षाण- 
पाने &भणशु ० नियुश्त 3र्या छे, ने विधार्थओथी ७मणु तो जार॑भ 3यें छे. 

(घ) १८४२नी साक्षमां पाइशाणाना। विधार्थीआ वो के परीक्षओमां भे॥, ने ० 
परिणामों जा्यां ते नीयेना ्रेहभा ध्शविष्ष छे : - 


परीक्ष। हर्ष विधार्थीओ भेह्ञ ते. 52७ पास थया ते 
खायाय (श५ १ थषो) आअशी ९ प्‌ 
भध्यभा ($शी ) ३ है 
मध्यम (जन्गाव सेंर॒४१्रत असोसियेशन) 3 ३ 
तीथ (जनन्‍्याव सेंस्ट्रत असोसियेशन). ९ ९ 


अथभा (अन्‍्गाव संस्ड्त असोसियेशन) १ है 
(ऐप) श्री नाजरास इधनाथश्चस न्योतिष शिक्षापी६ (न्व्योतिषविधा जने 
जगोवविधानो विशा३ ) 
(क) ५. गोतमव्षाव वे, व्योतिष शा्रो, व्योतिष रण जने व्योतिष४ड२ ज! 
तविभाज संक्षाणी रहा छे. 
१,-अंधभ्रडाशन 
अगगनी जतिशव भोंधवारी जने जतिशव अछत--भास 3रीने बषना पा७4। 
शाजभ---च३व छत्ता शवनना जा विशाजे 63 ही$ अयति 3री छे, पस्तडीनी 0५ 
88 संध्या ७५४ रही छे जने जावता वर्षनी शस्मातना याणा।मां अखिचछ्ध ५र्ध के 
जेबी जाशा छ. जा निधायनी €ाकषभां युनधटना 3रीने भरी, यदरं७२ शुशवने से 
सॉपवार्मा लाब्यो छे. 
(म) साभविए्ती : 
जापएु। रंओछ साभयि5 3॥६78 098 ए।0फ% ना 3०५ पुस्त३नों गीन्ेे भने 


ड्था पुस्त5नों पढेथी भाग तेम०/ हिन्दी - अु०राती स्ाभवि5 भारतीय बिद्या न। २१ 
थुरूहनो गीब्ने ने नीव्ने व्म5 वर्ष ६२२ अ82 भ्रये७ छ. 


अंक ४ ] अहेवाल [५ 


भारतीय विद्या पत्रिका नाभनुं भेड हिन्दी भासि: पत्र नवेसरथी अथ2 अर्वानुं 
श३ 33 छ जने भेना जदार ्षगमां यार गंदे अग८ थर्ष यूज्या 9. सेभां बेणो जने 


समायारे जापकानी व्यवस्था 5री छे. जापश अ्रभुण श्री भुनशी७ से पत्रिडननुं 
संफ६न ५रे छे. 


(आ) अंथी : 

(क) भारतीय विद्या प्रंथमाला 

भरतेश्वर जाहुगथ्वि रास (ब्यूनी यूल्शशतीभांलु शरष्प ) भुनि श्री खिनतविष्श्यणसे 

सेंपाहित 3 ते जा ओेशीना जीवन पुस्त५ परी$ असिद्ध थयु छे. 

नीयेना पृस्तओे ७१४ रहा छे : 

(९) संटेश$ रास (जपश्रश 8०५)-सं५६४, श्री व्टिनविष/य२७ भुनि-८८ 

थृष्ठ ७५र्ध भयां छे, 

(२) ढश्िि व्यज्ि अअरणु (व्याउरएु थथ )- सेंप६४, भुनि श्री #/नविष/य२८- 

५६ ५४ ७५४ भयां ऐे, 

(3) रिष्ट सभुच्यय ( आइतमां रयायेक्षु शुषन जाहि शशखनुं ५२१४ )- सं५६४, 

प्री, जमनवाब जेषाणी - ६८ ४४ छपाया छे, 

(ख) भारतीय विधा अथभाला (ब्५३२८): 

जा अथभात्षा वष ध्स्म्यान नपीव/ शर 3री छे. नाभान्य वायप्बयने शानप्रजश 

भगी रहे अप हेतु न००र सभक्ष राणी भारतीय संस्ट्रतिन। विविध अंभोनुं विषरणु 
१२१, रसपर६ शेक्षीमां ध्षणायेक्षां, नान$54 पुस्तक अखिछ 3र२कनी ७! भावषानों 
3६१ छे. जाप प्रमुणश्रीय भेने गये जपेक्षा निमत्रणुनो सारे अत्युत्तर मत्यी 
ने थ8४ जमेगएय विद्वानों जा आयभां सच्आर जापवानुं पयन जाध्यु छे. 
नीये ८/शुपिकष पुस्तडी ७4 ७पाएं रहना छे : 
भारतीय विधा अंधभाह (०३४४७) 
(१) 0538, 30, थे, ही. थुसाधष४२ परत, 
(२) उला0ए5 ॑ १ ९०६०४७, भी. पी, नागरा० राष परत, 
लारतीय विधा अथभाताा (हिन्दी) 
(१) भारतीय संस्कृति - श्री शिषत्त सानी ४१. 
कारतीय विधा अंथनाक्षा (॥०२पी) 

(१) पमोजु मिक्षन ( एफ जैल्लटातड़ जे एिलाहांणाड )- सर राध। पइण्छुनता 
निर्णघोनो जबुवा६ - जयुव६५ : श्री यद्शं3२ शुप््, डिसेम्भरनी जाणर 
सुंधीभा जा जनुपाध जधघ तेबार बी गये 6तो, 

(ग) सिंधी जैन प्रन्थमाव्या: 

उलेडत।ना हानवीर जाम श्री जढ।६रसि६० सिधीय स्थापित 3रेधी जने भुनि 

मिनविष्यण्से संपादित 3रेधी-बे गने जापलु संस्थान संस्थाप५ सक्यो 
मा युनि्ट तो आपएु। आइत जने हिन्दी विभागना अध्यक्ष पशु 8-जवश्य 
हे था भव्य अति अधाशित उरी जा सुभ्सिद् अथभाणाने भपन साथे ब्नेटी 
0 बाटाबार याश्षी रही छे. (विगत भारे थुओ छे॥। इछो ) भेनो जपिञर 


६] भारतीय विद्या [ घ्षे २ 


विधियर संभागी व्ेवानी व्यवस्थ (४ समयभां थे बे जेषी जाशा छे, भुनि० 
पोते ००, पदेद्वांनी भाइड, थे अथमागानुं संपाधनअआय संभाणरे, 
तहपरांत गागुश्री गढ।६ुरस6० सिघीजे मवनना मडान हणी जाते ३. १००००नुं 
धन 34 छे ने “श्री सिधी ढांब! मे नाम मे जगेना ढॉकषने जपरे, जा असंगे, 
गामुश्री जढाहरसि७०७ सिधीनो, पेओ ०? झंडी रस भवननी अवृत्तिजे!भ[ ७ रह 
छ जने जाप 8६२ सणावत तेगने 3री छे ते भांरे, जमे जंतः5रणछुपूर्ष8 जाभार 
भानीये छीअ. 
(घ) गूजराती साहित्य परिषद प्रकाशनों ( परिषद साहित्यमात्ठा ) 
यू#राती साहिल परिष६ साथे थयेक्षी ओउबस भुत्श्ण भवने भये वर्ष परिष८ 
साहिल माणा झतजे पुस्तक असिद्ध उया हां, खा वर्ष भवने साहित परिष६ के 
नीयेनी इतिमो तैयार अरावीने असिद्ध अरपवालुं स्पी॥।4 छे, 
(आओ) विश्वसाहित्यमाढा : - 
(0) पिशमी<नी छावाभां (भिसरनु आयीन साहित्य ) वेज५ : थद१५५२ 
शुउक्ष ( >पाएं रेत छे. ६४ ४७४) ७१४ गयां छे ) 
(२) शाहइनामु ( छापा भार स्नप्रत तैयार छे ). 
(3) भ्रेश्षरनां नाथ्ड्रे ( खबुवाह )- खनुवाद5 : श्री जिभुवनधस शुदार 
('सुन्ध्रभ') ( छापवा भाट €स्तश्रत तेयार छे ). 
(ब) मुनशी अधशझताबदी स्मारकमात्ठा 
(९) भारी शिनक्रामद्ार इढाणी - लेण: श्री उनेयाधाध भुनशी ( ७पर्ट 
रद 9. १५४ ४७ ०पा० यूत््या छे ). 
(२) न्वाहिकयना द्ेण३ : श्री प्रनयाधाव भुनशी (छपर् रहु छे) जापणु! 
प्रमुणनत्री “परिषच सादिवभाणा “ना भुण्य संपाध$ छे. 
(5) मूव्ठराज सोलंकी सहस्नराव्दी महोत्सव अंथ 
भपषननी स&॥रीणी साहिल परिषदे वि. से, १८८८मां अग्शशतना २५५४ भुणेर।१४ 
सोबडीनो सब्खाम्दी मश्नेत्सव 83% बव:नु हरव्यु व, जलारे अववती परिस्थितिने 
धक्षमा राभीन आ मछेत्सवने मयांदरित उरवानी इ२० पही छे जने यूहशशपन! 
प्रायीन ४ति८ासने। अथ स्मारप्प असिद्ध अरवानु इराव्युं छे. भवन खने परिषध्नी 
सेंयुझ ऋवाजधरीनु ने हब छे, जेटवे केला थे अथ शवन अगर ब3ररी ने 
यू#/शतीमां परिषह६ प्रगट रशे, जापशा अभुणश्री मे ४तिढासथथना भुण्य पैंप६५ 
तो छ «२ पु जेना घण्छ विभाओ सुद्धां जेभज ० ध्षणी जाध्या छे, श्षबवना जध्याप5 
भंडगे पछु अमुणश्रीनो सदर साथी घतिदासयथ प्यार अरवा्च आम ठप थी 
छ, थे पुस्तअमां जा विषयमा थयेवा जधतन संशोधनोने सभावी वेवामां आपरी- 
ओनी तयरीबु ॥भ घमपोआर यात्षे छे. | 
मे अंथर्मा बणवएतने जद रन विद्नोने पएु निमेतणु भापवामां जाव्युं ७४. 2: 
शध३६ भु२०, श्री, 8 णंडाणाबाण।, डॉ. ओेय, डी. सांडणीआ।, ओ. हे. खेय 
अभहार जने औ ही, जेन, बाडीजा बनेरे ति/वानोनों भेभां सभावेश बाय ऐे. 
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६,-विदाविस्तार न्वाज्यानों जन जारतीय विधा पयनों ; 

बर्ष ६२+%भान यो६ विधाविस्तार व्याण्यानों जपायां €तां जमे रमन भु्श्ण सै 
पर बाण ब्छ श तेषां जे बढ़ेर व्याण्यानों ढर्तां, घएुं|ण३ युनिषसिदी जि्दीगमा ०२ 
मे अपायेधां पएु जोगर्ट परी शदेरनी विज्षुण्घ परिस्थितिने आरणे पे2धांड 
याण्यानी शपनभा०/ जपायेतां, ( व्युसो छेव ४४ प२ वाध्यानोनो पड़े ) 


भारतीय विधा अवयनो :-से जा वर्षमां जारभेधी नवीव? अवृत्ति छे, वर्ता- 
क्षापनी जा जनीपयारि5 8यंडभ शनिवारे सांखना पांय खने सातनी बच्ये रणाय छे 
जने भारतीय संसद तिनां विविध जगोनी तेमां छए(चट थाय छे, भवन जने तेनी साथे 
संडणायेथ्ी संस्थोन सभ्यो। नेम ०९ तेभना भदेमानों जा इयधमनों धाम धर्ची 
श५ तेषी योक/न| छै, वश्ताता अ्षयन पढ़ी साभान्यरीते ले विपयनी यर्या अरवनो 
68५5१ छोय छ. छेच। सत्रभा ज्षां भणीने जावां ६श अवयतनो था €तां, ( बन 
छ8। ४४ परनो झोरो ), 
७, -स्मन्य भरक्षत्तिश्मो , 

जापणु। अमुणश्रीज भारतीय सेंस्प्रतिनुं र्ध पछू रण वर्ष ते विशे सर्वोत्तम 
निणप धणनएने ३. रप०/ नी उिभतनों सुषणु यद्र: जने मधा भगीने ३. 
१००/नी डिमतना यार रोष्य यद्वत्न जापवानी व्वएेर/त ५री छे. 
८--स्थापन दिन भद्दोत्सत 


शर्तिष्ठी पूछिम। (० खा पर्षे त, रस्भी नवेम्भरने रोग्/ खाबी €ती )ने सि्विसे 
जबननी स्थापन हिन छोजाथी बनना भणने ते दिन 3%व१७भां ज्यों छ७तो, 
जापण! सब्ये जने भमदेभानोजे सभाभां भोटा अभाछुभां ढागरी जापी छपी, 
जाग! जाणा वष ध्स्भ्यान थयेवी संस्थानी अगतिनों जहेबाब नियाभर पायी 
सलणानयों तो जने अमुणश्रीज कषनना 5६२ जने जाऊक्षर्ण। तेम०/ भवन से 
जाईइक्षाओनी सिद्धिनी दिशामां को बास्ततनि5 अति 3री छे, ते विष सबिस्तर 
अपयन उयु ७हु, हि. जा, $प्शुक्षात्ष भी, अपेरीज पए"ु पोतान। २5 शापणुभां शषने 
के अगति 3री छे ते अत्ये संतोष व्यज्त 3यें ७तो, 
४,-भेभुभ विषे 

भापछु। अभुण श्री मुनशीरजे भबननी स्थापनाथी भांडीने आ०/सुधी तेनी भेप्र 
थे अवृत्तिमां ०? हे ने सद्चिय रस धीधो छे तेतों साभार उद्देण अर्या बिना जा 
जहेवाव यूरो १९ गश|य, जन्यास जने संशेषनना विषयभां पछु तेभनी सूचना 
भने पेरणा €मेशां 8५४२४ खने ढेत्त०/४ भावम ५४ छे. आह शसात्षध्ी 
सही भमदहोत्ख4 अ५-' यूड/र देशनोी भय जुतडाण!'-०र जबारे तेबार 
थर्ट रह) ऐ तेनी योक/ना ने संपाध्नभां गट नहि- पछु तेना जावेजनभांव तेभनुं 
अपणु विशिष्ट छे. भेभ बने 3हीजे 5 अपनने अगेची सघणी भुण्य योब्शनाओनी 
#पन अेभनी ० हती जने नानाभा नानी पीगत अत्ये पछु जेमले ६4% 34 नसैप 
पी भेभ[ ४० अतिशयोकि नथी, 


८] भारतीय विद्या [ वर्ष २ 


१०,-३पसंहा २. 

हिंदी २३२ जपेरीनां जापएु| सुनिशाण भञनोनो 4१४री अभझ० भारे अणणे 
थीधो खेटते त. १६ी थ्ुक्ाए १८४२ ने रोग/ परी 8प२ क्षाइना भडानभा शवनने 
भसे३वुं पद्यु €वु, स्वाथावि5॥ रीते घ” जेथी जापछु। 8भ४०भां थोडो& विक्षेप 
पर्यो ७तो, जलयास जने सेंशोधननी अदृत्तिने जबुइुण पड़े तेषी रीते भध्ञव- 
जधिणीनी यो०/नापूपें& शषपननां भझनो णंघायां ढर्ता ते तो ध्ध क्षेपायां पशु 0५२थी 
२० परिस्थितिन थ्षीष बधारे विधार्थीयों क्षेवानुं पछु न जनी शशयु, तमेतरभा 
जापणु। 5८4४ २ धरे भावृक्ूमिनी सेव ॥०प्रे विधोषननथी लिन भेवी प्रपृत्ति 
जमा साथ जापव। शवनभांथी नीडणी गया; शवनने खावश्य$ जेपी यीक्षेनी यरे- 
परनी भाबकरी, अगगनी छत, परहेशथी अस्तगे मेगबवामां पढ़ती भुरेधी 
बगेरे पु जापरु। वि॥सने जपरोषतां नख्तरों 8. पछु जा जसाघारणु संयोगोभा 
भमे तेवी मुश्रेवीओ थोड। सभय भा3 जेभी थाय तोपणु जेभने न गणुआरता अपूर्ष 
ध्येयनिष्ठाथी क्षवन पोतानी अवृत्तिन जागण वधारबा ने भारतीय विधानो संटेश 
सघणे पदाँयतो 3२व सतत भथी रहेवानी जाशा जए्ेे छे. 

मवने गे 5 प्रगति धणवी छे ते बले भो2 जशे छतायेओे ० ७६२ जाई 
सहाय जापी छे तेने जागारी छे, जा असेने जमे पुनः जेड वार धताओनो, 3॥4- 
बाढी समितिनों, जमारा सल्जय$रोनी जने जने॥ प४रे भवनने सहाय ४२]२। 
शुभे*छ नो जालार भानीये छीओ खने जावोी ने खाषो ०? सह्िय रस शषपननी 
अवृत्तिओोगां बेबानुं तेजी याहु राणशे अबी जाशा सेपीज छीमे, जादीट 3२े७। 
हिसाणनुं निवेदन बोेशे यो भाधुम पहशे ( नी नडथों सक्योने पहांयाइवामा 
खावी छे ) 5 भवने जा वणते ३॥. २३,०००/नी गोट णाधी छे, जने ने जाओ 
पूरवा भांदे याद बषमा ॥णी अ३। 3रपो पहशे, खरापछुने १८४१-४२ भा ३१, 
प००) नी आने ६६४२-४३ भां श. 3०००) नी वरषि5 आन्ट जापवा गध्व मुंगर्ध 
सरह्षरनी पछु जा स्थणे जाभार भानीओ शी. बो3४ जशे णोट भरपाएं उरपाभा 
से मध्ध्यप थ् पही छे ने पुराणाना पाध्तर जने टीडा। सहितना संपाध्नकथने 
याहु राणवानुं पशु जेवी सुभभ जन्युं छे. जा आयनी न्य्यारे पूर्ति थे लाए 
शारतीय विधान क्षेत्रभां ते विशिष्ट जने महत््वनुं जपछु णनी रदढेशे, जेनु ५-- 
भुहव अ्वारनुने थर्श यूधयुं छे जने ने पूरती जाथि+ सदा| जाषी भणे तो जाषता 
बर्षोगां से शिशामा सारी अभति 3रबानी भुर६ परावीशे छीआ, 

जमे भेसस ०/यन्तिक्षाव 2४२ गोन्3 हा. (२७२२४ संडाजिन्टस ऑन्ड जांडी८स, 
११९, भ6।८भा भावी रोड, भुणर्छ) नो 3९भी दीसेम्न२ १८४२ ने रोग पुर! बता 
चुनो हिसाण तपासी कवा भांदि जाभार भाषीओ रीथ, 
मारतीय विधा भपन (सही) लि 8 #&प््षानस 

चरथी, भुंभर्ट १८ | (सढी) भाशिक्षात 5 

भतरीओ, 
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१८४२ ना वे ध्स्भ्यान खवनना घवध्ताश्ततु संशोधन हाई 
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नाभ उुस्त4 जथव। वेणनु शोष४ बर्ष ६रभ्याननी प्रभति 
_ है हर हा है 0 
यावाध मनशी (4) 706 एल०वछ0ा 326 [8#4बह ४७ 7घ4७ढ, ए०।. 
22 2 ०४० वण्फणां॥। व, 2 / ० 
छफफ़ाडड ! 


(2) 76 8००६ 9 पव६ | 2#द८०8५८ एक्‍/६, ए०।, 
पा, 7१६, 3. 


(8) 48॥87ए४&8)5 5७0 , 70 ३७७४७ 70। 7%८ का 
४४७७९ 47ए५७875 |... 4:6६ #68 (ंधटंबररक- 
दल 
(६) 776 ॥79.078) (घ- 7'0 89 9०४७ 0 7%७ 6007 
संस्कृत द्विक्षापीट 7]६०६५ 7066 प्रा 22 कि ला. 
'... इल॑ंक 
९३. मजिवाध पंरेश् (]) ॥78786६070 ० प72- 808750 ४885 पी एप्त॥ ६० 
( अध्या५$ ) पक्पेढ अतुल है| | #|8ा (4-6) एच्छा- 


860 [७5 अी#दल्काइ चछ 
॥5५४6, 7, ] #&त्व0 


व4, 2, 
(2) (क278]8000. 70 (2) शकंज्रा।गढ़ ठल्‍्व67 ०६ 
छछाप्राह0 7200० शि- घ 08 0776 4४3८० 


दा8॥ ० 8००७४ 
#प्रतं6५ 0 औ[७)॥- : 
7%70$% [:6750 0876. 
(3) #7व#ैकवक 78 (॥6 शी/780 एड०॥ फुप)।560 :छ 


ऑंध्ृत्ल्वंध । हा 7469७. 5त॑ंएढ, 
! ए,]. 
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ले०- भीमती सुशीछा महेठा एम्‌. ए., एडएड. बी. २३९-४० 


( २३ ) महाकधि स्वयंभु ओर जिभुवन स्वयंभु (हिंदी) 


छे० - ओयुत्त पं० नाथूरामजी प्रेमी २४१-२६ ६ 
(२७४ ) जैनेतर भ्रन्थोंपर जैन विद्वानोंकी टीकाएं (हिंदी) 
छे०- ्रीयुत अगर चन्दजी नाहटा - २६७-२५९२ 
(२५७ ) प्राकृत भाषा अने संघविषेना महेश्यरस्रिना 
नाणपंचमी कथान्तगेत मस्सब्यों (गुञ०) 


छे० - श्रीयुत अस्टतछाऊ सबचद गोपाणि एम. एप. २९३-२९८ 
(२६ ) आमीर, जैकूटक अने मेजक (गुज०) 
छे० - भीयुत डॉ० त्रिभुवनदास छऊद्देरर्चद पुर. एस. एस. २९९-३१९२ 
( २७ ) कुमारपालरास-प्राथीन गूजेर काव्य (गुज०) 

छे०- भीयुत सोगीकझारू ज. सोढेसरा एम. ए. ३१३-३२४ 
( २८ ) उपनिषत्‌ सिद्धास्त अने भागवत सिद्धान्त (युज०) 

ले० - भीधुत दुर्गाप्षंकर के. क्षासी ३२५-३६ ३२ 
( २९ ) श्रीमच्चायाये ( गुजराती ) 

छे० - श्रीमती सुशीका मद्देता एम. प्‌., एजपएुल. बी. ३६३३-३४४६ 
( ३० ) पैशञाल दर्गंनी बोडीओजी उपयोगिता (गुजराती) 

छे० - भीयुत प्रो० ढोझरराय रं. मांकड एम. ए. ३६४४-३३ ४८ 


-असकाालंच, ॥-॥ _वरलामाहमक, 


( ३१ ) गुप्त साप्नाज्यनों प्रारंभ (गुजराती) 
श्रीयुत दुंगरसी घरमसी संपट ३४९-३५६ 
( ३२ ) जैन कर्मशारू अने कर्मतत्त्वजुं एक एक नवी दृश्टिए 
निरूपण (गुजराती) 
छे० - भीयुत पं० सुखछाऊूजी शास्त्र ३७५७-३६ २ 
( ३३ ) डॉ० कश्रेनां बिल्‍्सन भाषाशास्त्रीय व्याख्यानों [२] 
छे०- भ्रीयुत हरियवक्ठ भ भायाणी एम. ए. ३६३-३८१ 
(३४ ) कषि छीहइलकूत पांच साहेलीयारी बात (राजस्थानी) 
सं० - भ्रीयुत साराभाई नवाव- ३८९-३८७ 
(३५ ) शौरसेन अपरुंश (?) (गुजराती) 
छे० - आीयुत केशवराम का० शास्तरो ३८८-४०० 
(३६ ) प्राकृत व्याकरणकारो (ग़ुअराती) 
अ० - भ्रीयुत इरिवक्कम भायाणी एम. ए. ४३०१-४१६ 
( ३७ ) जैनेतर प्रन्थोंपर जैन टीकाएं [२] (हूँदी) 
छे० - भ्रीयुत अगर चन्दजी नाहटा ३१७-४२० 
परिशिष्ट- 
(१) भरतेश्वर - बाहुबली रास (गुजराती) 
संपादक भू७ १-८+ १-२४ 
(२) विश्वेश्वरस्म्ति अध्याय ६-७-१०-११ संस्कृत जछोक - हैं. भाषान्तर 
छे०- म.म. पं० रेर पू० १-१२ 
(३) भारतीय विद्या मदननो सन्‌ १९४२ नो वार्षिक 
अहेवाल (शु०) पूछ १-१रे 
चित्र-झ्लेट 
चौलुक्य राजा मीमदेवके समयके ताम्नपत्रकी 
२ प्रतिकृतियां, बू० २२५ के सम्मुल 


भारतीय विद्या भवन 


अध्यापक मण्डल 


रे 

(१) आचार्य, श्री जिनविजयजी, डि रे कट र; अधि प्रा ता- प्राकृत और हिन्दी भाषा 
श्षिक्षापीझ, तथा सिंधी जेनशात्त्र द्षिक्षापीठ 

(+) डॉ. ए. डी. पुसालकर, एम्‌. ए., एल-एल. बी., पीएच, डी. आसिस्टन्ट 
डिरेक्टर; अधि शथ्ञाता-संस्कृत तथा तुलनात्मक भाषाशात्र 

(३) श्री. दुरगोझकर के. शास्त्री, अधि ट्रा ता- भागवत घर्म शिक्षापीद 

(४) श्री, के. एस. वकील, एम्‌. इ. डी., एम्‌. आर, एस. टी., टी. आर, जी. एस 

आय. ह. एस.; ऑनररि प्रो फेैसर तथा अधिष्टाना-शिक्षणशात्र शिक्षापीठ 

(०) ढॉ, मोतीचंद्र, एम्‌. ए., ऑनररि प्रो फे सर - भारतीय इतिहास विभाग 

(६) श्री. आर्‌. जी. ग्यानी, एम. ए. .,, 

(७) श्री, ए. एस. गोपाणि, एम. ए. प्रो फेस र- अधमागधी, सिंघी जेनशाख्र क्षिक्षापी 

(८) करी. एस. डी. ग्यानी, एम, ए., श्रोफेसर-भारतीय इतिहास, तथा हिन्दी 
भाषा विभाग 

(५) श्री. यशवंत पी. झुक्क, एम्‌. ए., री इ र-थुजराती साहिद्य शिक्षापीठ 

(१०) ध्री. एच. जी. भायाणी, एम्‌. ए., री 2 २ -संस्कृत एवं तुलनात्मक भाषाशा्त्र 
विभाग 

(११) पं, माधवाचाये, सर्वतंत्रखतंत्र, अध्यापक मुम्बदिवी संस्कृत पाठशाला तथा 
वेद पाठशाला 

(१२) पं. जी. बी. जोशी, ( आचाय, बनारस हिंदु युनिवर्सिटी ) अभ्या पक -संस्कृत 
शिक्षापीठ 

(१३) पं. गौतमलछाल दबे, अध्यापक- ज्योतिषशात्र शिक्षापीठ 


“रिसचे फेलो' - 


(१) श्रीमती सुशीला मद्देता, एमू. ए., एल-एल. बी. ( भागवतघर्म शिक्षा विभाग ) 
(२) श्री. पी. सी. दाह, एम. ए. (संस्कृत शिक्षा विभाग ) 
(३) प्री. डी. एन. डीके, एम. ए. ,, ह 
“रिसचे स्कॉलर' - 
(१) भरीमती कल्पछता के. मुन्शी, बी. ए. (संस्कृत शिक्षाविभाग ) 
(२) श्री. एम्‌. वी. सूचक, बी. ए. (गुजराती शिक्षा विभाग ) 
(२) भरी, एल. यु. दछाछ, बी. ए... ,, ५४ 
६.3 


ग्रन्थ प्रकाशन का ये 


क्र 


मवनद्वारा प्रकाशित साहित्य - 
पत्रिकाएँ- 
(१) ' भारतीय विद्या! ( अंग्रेजी )- पाप्मासिक 
(२) भारतीय विद्या” ( हिन्दी-युजराती )-त्रैमासिक 
(२) “भारतीय विद्या पत्रिद्य ' ( हिन्दी )>मासिक 
प्रस्ध - 
(१) बुद्धघोषाचार्यक्नत - विश्यद्धिमर्ग ( प्रथमभाग ), सम्पादक-धी धर्मानग्द हल 
(२) भरतेश्वर बहुबलि रास, सम्पादक-आ« श्री जिनविजयजी मुति 
कै 


निम्न लिखित ग्रन्थ छप रहे हैं - 
(१) सम्देशरासक ( अपनब्रंश काव्य ), राम्यादक-था» श्री शिनविज्ञा्जी गुने 
(६) उक्तिग्यक्तिप्करण, सम्पादक - आ० श्री जिनविजयण् मात 
(३) बैेजनाथ कृत कलानिधि (मराठी भाषा प्राचीनतम पन्ध ), सं, जि. वि. मु/त्ु 
(४) रिप्रसमुश्रय ( प्राकृत ग्रग्थ ), सम्पादक -प्री, अ. से. गोपाणि 
(५) भास, मद्ाकवि (इंग्रेजी ), छे० - डॉ. अ, दे, पुसालकर 
(६ ) भागवतधर्म ( इंप्रेजी ), छे० - श्री दुरगोशंकर शात्री तथा श्रीमती सुशीला महेता 
(७) भारतीय संस्कृति (हिंदी प्रबन्ध ), ले० - प्रो, दिवदत झ्ानी 
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